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मादि पर विष््वास नहीं करते, परंतु फिर 
मी नापके ढवारा प्रस्तुत बात्तं पुरानी 
पोधियों गोर अनुशध्रतियों पर आघारित 
होने के कारण रोचक खूप में कबीर साहब 
का जीवनवृत्त प्रस्तुत करती है । खेदहै कि 
छखनऊ से मावदयक टेलीफोन संब।द मिरने 
के कारण मुषे इसो समय जाना पड़ रहा 
है। पूरी पुस्तक तो बादमें ही षठु 
सकगा । इस रोचक शेशी में कबीर जीवनी 
लिखने के लिये हादिक साधुवाद्‌ । 
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‹'क्रबीर जीवन चरित्र" को मै ध्यानपुवंक एक वार देख गया, पुस्तक 
खोजपूणं छिखी गई है । इसका अभाव बहुत दिनों तक खटकता रहा, मैने कई 
बार इसको प्रकाशित करने को जिज्ञासा की, परन्तु अनेक ग्यवघानोंके कारण 
समयसे प्रकाशित नहीं हो पायी। इस पुस्तक की माग दिनानुदिन बद्ती 
गई । अन्त में अन्य प्रकाशनों को रोक कर इस पुस्तक को प्रकाशित करना पड़ा । 
आशा हक्रि इस पुस्तकके द्वारा सद्गुरु कबीर को समक्षनेमं बड़ी मदद 
मिलेगी 1 विशेषकर जन-साघारण अधिकाविक लाभान्वित होगे एवं विदत्‌ जन 
को एक नया मागं मिलेगा । इस आशाव विश्वासके साथ इसका प्रकाशन 
कराया गया है । पाठक वृन्द यदि कोई सुज्ञाव दंगे तो भगले संस्करण में अकरित 
कर दिया जायेगा । ऊेखक महोदय को मेरौ तरफ से आशीर्वाद हं कि इसप्रकार 
के लेखों द्वारा जनता-जनार्दन की सेवा करते रहं । अधिक दुभ 1 
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दिनांक : १० अगस्त १९७६ ई० कबीरचौरा मठ, वाराणसी 
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भ्रस्तावना 

किसौ के आचरण, व्यवहार एवं चाल-चलन तथा रहन-सहन को ही 
जीवन चरित्र कहते हँ । जीवनचरित्र जिसका जैसा होतादहै व॑सा ही उसका 
चिन्तन मनन करनेसे अपने ऊपर प्रभाव (भौ) पड़तादहै। इसलिए जीवन 
चरित्र का वड़ा महत्व होता है, क्योकि दूसरेके ही आचरण का अनुकरण 
करके हम भी अपने आचरण का निर्माण करते हँ जौर उसो के अनुहूप मनुष्य 
के हृदय पटल पर उसकी अमर छाप पडतीदै। जीवन चरित्रके समानम 
कोई अध्ययन नहीं देखतता, जो जीवन की उन्नति, अवनति का कारण वने। 
इसलिए जीवन चरित्र का लिखना सार्थक टोतादे। 

प्रायः संसार के अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र च्वि गये है, जिनमें 
अधिकांश रज्जनात्मक हैँ । उनमें उनके अनुयायियों ने उनका अत्यधिक महत्त्व 
वढ़ा-चढाकर चिखादहै, जिसके कारण उक्त अनुयायियोंके महापुरुषों का 
सदी व्यवहार नहींज्ञातदो पातादै। अन्तमे हम वाध्य होकर उन महा- 
पुरुषों के जीवन-च रत्र मे अविश्वास करने लगते है। इस प्रसंगमे मे किसी 
महापुरुष का नाम नही दंगा! लेकिन इतना मै अवश्य करहगा कि केव 
श्रीरामचन््रजी का जोवन-चरित्र जिसे वाल्मीकि ऋषिने च्खिाटे, वह 
सत्य के वहत नजदोीकदटै। इसे छोडकर, शेष महात्माओं के जीवनं चरित्र 
सही नहीं प्रतीत होते, क्योकि उन महापुरुषों के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर 
सेभीञनगेवद़ा दिया दै । इसी कारण उनकी सत्यता विलुप्त हो गयी हे । 

उक्त प्रकार से सदुगुर्‌ कवीर स्वामी के जीवन-चरित्र को भी कुछ कवीर 
पथियोंने च्खिा दे, जिसमे विद्वानु पुष्षोंको यह विश्वास नहीं होता कि 
वह्‌ कवर साहव का जीवन-चरित्रहं । मुञ्ञेभी व॑सादही प्रतीत होता दह! 
सद्गुर कवर के चा र-पांच जीवन-चरित्र के केख को छोड़कर देष रजजनात्मक 
हीर्ह। श्री अनन्तदास जी, श्री हरिराम व्यासजी, श्री प्रियादास जी ओौरः 
रीवां नरेश श्री रघुराज सिह को छोडकर अन्य लेखकों मे विश्वास नहीं होता 
कि उनमें कोई ब्रात सत्यो, जो कबोर साहव के जीवन~-चरित्रके विषय 
मे च्िहृए द । इवर के कु ठेखकों ने तो सद्गु के जीवन-चरित्र को इतना 
रञ्जनात्मक कर दिया कि मृ्ञसे कख कहते नहीं बनता । उनमें से सर्वाधिक 
श्री शंकरदास जी शिवपुर, वाराणसी, श्रौ तपसौीदास जी किमडी, सौराष्ट 
एवं सूरत स्नेही मतावलम्बी ज्वखीनदास उफं श्र ब्रह्मलीनदासजी दारागिया, 


र्‌ 


मुहल्खा सूरत आदिने सद्गुरु की महिमा को जान-वृङ्षकर घटाया टै, जिनके 
कल्पना प्रसूत छेल्ठ देखने पर विद्वानों को यह्‌ ज्ञात हो जाएगा । 
उपर्युक्त कारणों से बाध्य होकर मुज्ञ सद्गुरु कवीर का जीवन-चरित्र 
च्खिना पड़ादे। आज वीस वर्बोसे मँ इस प्रयासमें ल्गारहटाकि सही 
बातों को खोजक्रर सद्गु के जी वन-चरित्र को छिखा जाय 1 अस्तु, यह्‌ जीवन- 
चरित्र मेरो खोज काही सुपरिणाम टै, जिसकोर्मैने आप खोगोंके समक्ष 
रखा है। म यह नहीं कह सक्ताकि इस कायं में कहां तक सफर हभ 
ह । इतनातार्मं अवश्य कर्टुगा कि इसमे अष्लीलता नींद, जो भन्य 
ङेखको मे है 1 
सद्गुरु कवर का गुणानुवाद करने मे मृन्चे शान्ति उपलन्ध हई दै, क्योकि 
वरे सत्पुद्ष थे 1 उनके सदाचार को स्मरण करके मृन्ने ही नहीं प्रत्येक मनुष्य 
को शान्ति मिल सकती है 1! सद्गुरुने मानव जात्तिका बहुत वड़ा उपकार 
किया द ओर मानव-जाति अनन्तकार तकं उनका चिर-ऋणी रहेगी 1 उनका 
स्मरण भारतीय इतिहास में अमिट दहै, जिसका स्मरण अहनिश भारतीय प्रबुद्ध 
वग करतादहं। साथदहौी यह्‌ भी कहना गलत नहीं होगा कि मानव जाति 
वहुत कृतघ्न होती टै ओर वह्‌ सत्पुरुषो कै किए हुए कायं को भूर जाती है । 
सत्पुरुषो के ज्ञान भौर ध्यान पर विचार न करके अपने जैसे व्यवहार में उन्हें 
भी र्वाघने कगती हं भौर जिनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है तथा उनके जन्म 
कमं पर विचार करने रुगती टै एवं सांसारिकंता को लेकर उनके गुण-दोषो पर 
विवेचन करने र्ग जाती दहै । जैसे अमूक महापुरुष विवाहित था, वट्‌ अमुक 
जाति काथा। अमुक-अमुक उसके ल्डके थे, इत्यादि । 
भटा इन सब वातो से महापुरुषो का क्या प्रयोजन है? सत्य वात तो 
यह हँ किं खोग जिस प्रकोटेमे अनुवंधित रहते है वहीं तक उनकी वुद्धि परि- 
गमन करती हँ, क्योकि तदुवृत्त से बाहर्‌ जाने मे उनको मेधा शक्ति कटित 
ही जाती दै 1 अतएव हिन्दी एवं अन्य भाषा के समारोचकों ने सद्गुरु कवोर 
को भी उपयुक्त व्यवहारो की परिकल्पना मे बाधने का जी-तोड्‌ प्रयास किया 
दै जो उनका सारा प्रयास विलकुक असंगत टै । सद्गु कवार के समारोचकों 
के पास कोई एेसी सामग्री नहीं है, जो उक्त विषयों की पुष्टिके किए प्रामाणिक 
साधन बने । उनके पासतो केवर अनुमान दही प्रमाण टं 1 प्रत्येक विद्वानु 
उक्त व्यवहार के प्रमाणम केवर धिक्खोंके आदि ग्रन्यका साक्ष्य प्रस्तुत 
करते है, जिनका संकलन सिक्ख सम्प्रदाय के पांचवें .गड श्री अर्जुनदेव ने किया 
था। विद्वानों के मतानुसार गुर ग्रन्थ साहब का संकलन कालं लगभग वि० 
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की सतरहवीं शताब्दी का चतुथं चरण दै, जिसमं अनेक सन्तोंकी वाणिर्यो 
कासंग्रटदटे। 

उक्त संग्रहकाल सद्गुरु कवीर से लगभग सवा सौ वषं पौरे कटा जाता दहै, 
क्योकि सदूगरं कवोर गुरु नानक्देव से पटले ही परमधाम को चले गयेथे 
ओर इधर गुरनानक्देव की परम्परा मे गुरु अजुंनदेव पाँचवें गुरु हृए है। 
इसलिए यदि आप एक गुरु का काल २५ वषंका मनेंतो गुड नानकदेव को 
छोडकर पांचवें गुट तक १०० वषंका कारु होतादहै। इस परिगणना के 
अनुक्तार सद्गुरु कवीर के १२५ वषं के पश्चात्‌ आदि ग्रन्थ का संकलन हुआ 
दे, जिसमे सद्गर कवोर साहब की भी आंशिक वाणियाँ संककित हैँ 1 

अव आइए एक-दूसरे प्रथ की ओर, जिसका नाम दै--'कवीर ग्रन्थावरी, 
जो आज आख मूंदकर प्रमागमें कायीजा रहीदै तथा उक्त ग्रन्यावलो का 
कार बहुत पुराना बताया जाता है । यह सदुगुह कबीर के शिष्य वावा मदक- 
दासके द्वारा संग्रह की गईदटै। इसका संग्रहकाल विण सं०° १५६१ छिखादै। 
उक्त संग्रह के चौदह वषं पश्चात्‌ गुख्देव कवर परम धामको गए । क्योकि 
संग्रह की तिथि ग्रंथ के अन्तमें दौ गईदै, जो सही प्रतीत होतीदटै। ययपि 
कुछ आलोचकों ने उक्त तिथि को अशुद्ध सिद्ध करने कीकोशिश कीटे, क्योकि 
आखोचकों का यह्‌ कायं दहोतादै कि सत्यको असत्य ओर अत्य को सत्य 
बतलाना । समालोचकों का कहना टै कि उक्त ग्रंथ कौ पुष्पिका के अक्षर ग्रंथ 
की अन्य पंक्तियोंके अक्षरोंसे बड़ तथा दुसरे व्यक्तिने अंकित किया दहै । 
इस विषयमे मेरा कहना यहदै कि केवल वड़े होनेसे ही पुष्पिका वाद की 
नहींहो जाती दहै । 

मेरे पास संकडों हस्तकेख हँ । प्रायः सभी पर पुष्पिका के अक्षर बड़े च्वि 
गए हैँ । इसका कारण यहद किं पृप्पिका को वड़ो दिखानाप्र॑थकीञआयुकी 
ओर संकेत ट। इसी कारण उसको प्रामाणिकता कौ गोर ध्यान जाता है। 
इसकिए पुष्पिका के बड़े अक्षरोंकाटोना साथकदटै। यदिवबादमें ही कोई 
च्कादहो तवभो विचार करना होगा किं क्यों पुष्पिका बादमें लिखी गई, 
क्या उक्त व्यक्ति को वि० सं १५६१ काही कोई प्रमाण मिकाथा, जो वहु 
व्यक्ति गणना करके १५६१ लिख दिया, क्योकि वह व्यक्ति कबोरपथी. नहीं 
रहा होगा, जो यह्‌ सिद्ध करना चाहता हौगा किं कबीर प्र॑णावरो कनौर साहब 
की सही वाणो है, वह जहाँ तकं कोई तटस्थ व्यक्ति अवश्य रहा होगा, जो कहीं 
से सही तिथि प्राक्च करके उक्तं तिथि किला होगा । यदि बहु कबीरपंथी रहा 
होता तो मान लिया जाता कि साम्प्रदायिकता के मोह में पड़ कर छिल्ल दिया 
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हो, पर एेसा नहींहै। मैने प्रंयावलीके पदोंको व्यानपू्वंक देखा है 1 उसके 
पद इतने प्रामाणिक गते हैँ किं उनमें शंका का स्थान नदीं रहता । उस समय 
के स्पज्योंके त्यों पाये जाते है, भाषाविद्‌ समञ्चते होगे । इतना जख्रटे कि. 
उक्त ग्रय की भाषा मे राजस्थानी एवं पंजावी का पुट अवश्य मिलाया गया है, 
हो सक्ताटै कि उक्त प्रय का संकलनकायं सद्गुरु क्वीरका कोई पंजावी- 
राजस्थानी शिष्यने क्यादहो, जो अपनी मात्रभाषासे बाध्य होकर दोनों 
भाषाय मे संग्रह करदियादहो, क्योकि यह्‌ सूना जाता कि जिस केमचन्द 
के क्िएश्रौ मल्कदासजीने संक्रकन क्रियाथा वहु चेमचन्द परचिमी पंजाव 
का रहने वाला था, जो अपनी सुविधाके लिए उक्त भाषाओंमें संग्रहकरा 
दियादो। जोभीहो ग्रथ बहुत महत्त्वपूर्णं है। मृल्े कहना पड़ेगा कि कवीर 
साहब का सही सिद्धान्त जाननादहो तो कवीर बीजक, कबीर प्रन्थावली एवं 
सत्य क्वीर के अंग की साखी अवश्य पढृं। विना तीनोंको पदे कवीर साहव 
का सही सिद्धान्त नहीं निकल सक्ता टै ओौर कवीर साहव के जीवनके वारे 
मे सूक्ष्म ङ्प से जानकारीद्ो जाती दहै। इन तीनों ग्रंथो के आधार पर साहव 
की जीवन कथा क्ख जा सकती टै, जिनके भाधार पर मैने भी इस जीवन 
चरित्र का निर्माण क्ियादे। 
अव आप सज्जनो को यह बतराना समीचीन दै कि गुर्ग्रथ साटवमेंजो 

पद गु क्वीर के नाम से संक्क्ति है वे पद अन्य क्वीरग्रन्थोमेहं कि नदीं] 

इस विषयमे मै यहु कह सक्ता हं किवे बहुतसे पद कीर साह्व के अन्य 

ग्रन्थों मे ख्पान्तर लिए हृए विराजमान हैँ। वे पद करवीर बोजक में एवं सत्य 

क्वोरकी साखीमेया क्वीर ग्रन्थावलीमें संगृहीत । इसी प्रकारसे कुछ 

पद्य शब्दावली मे भमो पाये जते ह भौर कुछ पद्यरेसेभीरै, जो उक्त संगृहीत 

ग्रन्थों मे अनुपर्ब्य हैँ जिनकी संख्या न्युन टै 1 कटने का तात्पयं यहदैकिजो 

पद्य कवीर पथमे प्रचक्तिरहँ, वेदी सव पद्य गुस्प्र॑थ साटवमे संकलित टँ । 

जैसे बीजक का र्म॑नी प्रकरण तथा ज्ञान चौतीसा प्रकरण कुछ अंतर लिए ज्यों 

कार्यो प्रायः प्रष्ठ हैँ भौर वीजकके ही शब्द प्रकरणके पद्यभी गुरुग्रन्य साट्व 

मे उपक्न्ध ह । इसी प्रकारसे सत्य क्वीर को साखीके दोहे एवं कवीर 

ग्रंथावली के कितने गेय पद्य भरे पड़े ह! | 

अव आपको यह्‌ विचार करना है कि अधिक प्रामाणिक पद्य किस संग्रहमें 

सुरक्षित दै । भस्त, यह कहना तो कठिन दै कि अमुक संग्रह अ्योंकात्योंट, 

परंतु का के आधार पर कुछ कटना मौ समीचीन होगा । श्र गुरु कवीर 

गर॑थावरी का संग्रह्‌ काठ आदि ग्रंथ के निर्माणकार से १३९ वषं पहलेकाटं। 
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इसी प्रकारसे वीजक का निर्माण काल भक्तमारुके टीकाकार एवं कवबीरपंथ 
के अनुसार गुर ग्रन्य साह्व के संग्रह्‌ कार से १८० वषं के लगभग पहले काटे, 
क्योकि वोजक के पदों को उक्त ग्रन्थ के टीकाकारः सदृगुर कवीर की सोखह्‌ वषं 
की अवस्थामें ही पहुंचने पर मुखरित वतायादै ओर कवीर पंथी भी यही 
कटते हँ कि सद्गु कवीर वाल्यावस्थामें ही वीजकके पदोंको बोरतेथे, 
क्योकि ब्रीजक के पद्य सभी वादके संग्रहोमे मिल्तेदटैँ। जसे क्वीर प्रंथावरी 
मे कुट अंतरकल्एिहृए रमैनीज्योकोत्योंटै। इसी प्रकार से “शब्द प्रकरण 
के लगभग ४० पद्यज्योंकेत्यों संगृहीत दहैँ। इसलिए बौजक की प्रामाणिकता 
सवसे पुरानी ल्गतीदटै। कुछ नन कवीर पंथी पुराने विदान्‌ एवंकुचछ नये 
नन कवीर पंथी वीजक्र के वारे में संदेह उत्पन्न करते हैँ गौर कटते हँ कि बीजक 
कवर साट्व का रचा हा ग्रंथनहींदहै। यह क्वीर साहट्वके वाद में उनके 
अनुधायियों द्वारा वनाया गयादै, इत्यादि प्रकार की परिकल्पना नन कवीर 
पथियो द्वारा हई ह । 

इसका कारण यहदहै कि नन कवीर पंथी जिस अविकसित धमंमं निष्ठा 
रखते टै, बौजक उसके अन्धविश्वासों का पर्दाफास करता दै भौर उनकी अनेक 
प्रकार को मान्यताओंकी भाखोचना करता है जिससे बवड़ाकर बीजक को 
अप्रामाणिक कहते टँ । 

भाषा विज्ञान केद्वारा कुछ विद्वानों ने सिद्ध करदियादै कि कवीर साहव 
को सभी रचनाओं से बीजक की संरचना बहुत पुरानी है । वौजक ग्रंथ भोजपुरी 
भाषा का प्रामाणिक ग्रन्थदटै। इसमें किसी प्रकार का संमिश्रण नहीं हृ दै। 
इसकी अपेक्षा कवर ग्रन्थावरी आदि को भाषा में राजस्थानी एवं पञ्जाबी 
भाषाभोंका सम्मिश्रण हो गयादटै, जिनके कारण उक्त ग्रन्योमें शंका हो 
सक्नीदटे। जो खोग भाषाका परिवतंन कयि होगेवे खोगपदोंमं भी 
परिवर्तन किये होगे, इसमें सन्देह नहीं । इधर बीजक ज्योंका त्यो सुरक्षित 
है। श्री नाभादास जी के कथनानुसार बीजक ही प्रामाणिक ग्रन्थटै। जिस 
क्रमसे श्री नाभादास जीने प्रकरण गिनायेदहै उसी प्रकारसे बीजक में 
प्रकरणरटैँभी। वे कटते हैँ कि रमैनी, शब्दे, साखी ठीक प्रथम रमंनी प्रक्ररण 
टै उसके वाद शब्द प्रकरण है ओौर उप्तके वाद साखी प्रकरण दटै। इस प्रकार 
काक्रमन तो कवीर ग्रन्थावलीमेंदहै भौरनदही गुरु ग्रन्थ साहवमें अये हए 
पदोमेंटे। कहनेका तात्पयं यह॒टै किश्ची नाभादासजी के कथनानुस्ार 
बीजक को छोडकर अन्य कोईभी संग्रह नहींदटै। म यह मी कह सकता हुं 
किश्चो नाभादासजीके समयमे बाजक को छोड़कर अन्य संगृहीत ग्रन्थ गभं 
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मे रहेदहोगेयातो वे प्रसिद्ध नहींहृए होगे । श्री नाभादासजी के कथनानुसार्‌ 
बीजक ही सटीक वंख्ठा है, अन्य में उतनी मौलिकता नहीं दीखती । इसलिए 
बीजक सवसे प्रामाणिक ग्रन्थ है 1 बीजक की प्रामाणिकता ओर वट्‌ जातीदहै 
जव कुछ पहङे के नन क्वीर परंथियों ने विचार किया है । वहुत पटले किसी 
नन कवोर पंथी ने वौजक की एक टीका संस्कृतम कीथी, जोभग्न रूपमे 
यत्र-तत्र प्रा्ठ है 1 उसके वाद पादरी प्रेमचन्द एवं पादरी गहटमदशाह आदि 
विद्वानों ने भी वोजक को प्रामाणिक मान कर टीकाएं च्लिीदहं।! सभी वातों 
पर विचार करने पर बीजक वहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ सिद्धहोतादहै। मै पहले 
कट्‌ चका ह किक्वीर पथमे दो शखाएंर्है। एक प्राचीन कवीर पंथी दूसरे 
अर्वाचीन कवीर पंथी । प्राचीन कवीर पंथी वे ह, जो धमं सम्प्रदाय से अलग 
है । नवीन क्वीरपरथीवे रोग रै जो वमं-सम्प्रदाय वाटी शाखा को मानते 
है । जिनका प्रधान ग्रन्थ “अनुराग सागर” है। धमंदासीय लोग कमंकाण्डी 
होते ह । उनको शिक्षा बीजक एवं कवीर साहब से भिन्नटै। वे लोग एकः 
प्रकार के पौराणिक होते है। इसकिए उनके महन्तो की रिक्षा कवीर साह्व 
जसौ नहीं होती 1 इवर प्राचीन क्वीरपंथीजो भी कहते, वे क्वीरके 
कथनानुसार चलने कौ कोशिश भी करते है । अर्वाचीन क्वीर पंथी महन्तो 
को देखकर पूरे क्वोर पंथी महन्तो को गारी देना प्रलाप मात्र है, तथाकथित 
कवीर पंथियों को कह सक्ते है, अन्यथा आपकी भुलटै भीर अभीञआप 
कवीर परथ .से एणंल्पेण अपरिचित ्ह। 


कुछ रोगों से यह भी कहते सुना जातादे कि क्वीर साहवने कोई 
सम्प्रदाय नहीं चराया था, सम्प्रदाय उनके वादसे चला है । सम्प्रदाय क्सि 
कहते हँ ? एक विचार मे अनुबंवित का नाम सम्प्रदायदटै। सद्गुरु क्वीरने 
संसार को एक नया परिष्कृत विचार दिया हे, जो चिरंतन कटु सत्य है । उस 
अपने विचार का उन्होने जीवन पयंन्त प्रचार किया। जिन खोगोंने उसको 
माना वही कवीर साहव के अनुयायी वने 1 कवीर साहव ने स्वयं कटा कि 
मेरा वही हो सकतादटै, जोमेरे कठेहुए मागं पर चके।! उन्टोने सम्प्रदाय 
नहीं चलाया । भाखिर सम्प्रदाय कौनसा हौवा है जिससे रोग धृणा करते 
ह । साम्यवादी सम्प्रदाय है, सामन्तवादी सम्प्रदाय है, इस्कामी सम्प्रदाये, 
ईसाई सम्प्रदाय टै, नास्तिक सम्प्रदाय टै, आस्तिक सम्प्रदाय टै । अपने-अपने 
मत का सभी सम्प्रदायवादी रै। विना सम्प्रदायका कोई भी व्यक्ति जी 
नहीं सकता है । इसलिए अपने किस्म का सद्गुर कबीर ने भी सम्प्रदाय खड़ा 
किया, जिसके मानने वके आज भी बहुत से जोग है । यह कहना अनुचित 
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नटीं होगा कि सदृगद कवीर सम्प्रदायवादी नहीथे। दुनियाके किसीभी 
सम्प्रदाय के आचार्योने कोगोंकोजो मागं दिया, आज उनके मानने वाये 
पणंख्पेण उनकी शिक्षा पर नहीं हैँ । इसका कारण यह है कि अपनी क्षमता 
के अनुसार ही मनुष्य किसीके विचार को ग्रहण करतादहे। क्या इस्कामी, 
वौदिस्ट, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि अपने प्रवर्तक के अनुसार? अगर 
नहीं तो कवीरपंथी भी क्वीर साहव के बताये हुए मागं का पूरा अनुसरण 
कर सक्ते टं? वे भौ अपनी क्षमताके अनुसारहौ गुरं आज्ञाका अनु- 
रण करते हँ । प्रावः देखा गया है कि सदव उतार-चढावदहोता रहता है । 
इसलिए यह्‌ कटना उचित नहीं है कि कवीरपंथी कवीर साहब के वत्ताये हृए 
मागं पर नहीं चल रहेर्हँ। बुद्धिमान लोग उपर्युक्त प्रकार की कल्पना नहीं 
करते, केवल मन्यवर्गीय लोग दही इस प्रकार वेसिर-पैर की वातं करते रहते 
जिनका कोई खास मटत्व नहींदटै। इसी प्रकारसे खोग पचासों क्रिस्मकी 
निरर्थक शंाएं करते रहते हैँ जिससे किसी के प्रति आस्था हट जायं, जो 
मानव के लिए उत्तम नहीदं 

दस प्रकार सत्य क्वीरका साखी प्र॑थभी वहत पुराना, जो वि 
सं० की सोकह्वीं शताब्दी के मभ्य तक पूणं संगृहीतदी गयी थी, क्योकि 
कवीर ग्रंथावली में जितनीं साखि्यांहै वे सव सत्य क्वोरकी साखी के दोहे 
टँ । उसमें एकभी दादे नये नहीं टै। उपयुक्त विवेचना के अनुसार यह्‌ 
निश्चित हृजा कि गुसुग्रंथ साहव के संग्रह काल से उपयुक्त संगृहीत ग्रंथ बहुत 
पटले टो के थे । 

अव यह्‌ देखना ट कि सर्वाधिक पद-परिवतंन किस संग्रहमेंहृएहैँ। यह 
सत्य कटा जा सकता टै जि सर्वाधिक पद-परिवतंन आदि प्रथमे हुए हैँ । परि- 
वर्तन का दोप” कंटस्थ रखने वाले व्यक्तियोंकादै क्योकि यह सुनाजातादहै 
क्रि गुरु अजनदेव जव देशाटन कर रहैथे, उक्त समयके संतों भौर भक्तोंके 
मुख से सुनकर उन्होने गुरुदेव कवीर के पदोंको संकलित क्या था भौर वाद 
मे उन सुने हृए पदो को आदि ग्रथ साहव में संगृहीत कर दिए । 

आप लोगों को व्यानदेनादहोगा करि आज का शिक्षित व्यक्तिभौो प्रायः 
कंटस्थ किए हुए पदों का शतशः शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है । आये दिन 
काणीमे यह चर्चाहोती दही रहतीटै कि वैदमंत्रों का जितना शुद्ध उच्चारण 
दक्षिणी पंडित करते हँ उर्तनादयुद्ध उच्चारण उत्तर भारतीय विद्वानु नहीं करः 
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१. कंटस्थ करने वाले अपनी माघ्रभाषाके आधार पर कंटस्थ रखते थे। 
उनके अंदर देशगत भाषा का आना स्वाभाविक दे । 
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पाते, तो भला, जो खेंजडी पर बजा-वजाकर गाने वाले निरक्षर भहाचायं ये 
एवं ह, वे छोग कहां तक गुर क्वीरके पदोंको बुद्ध रख सक्तेथे। जिन 
पदों को संकडों वषं से गेय मंडी वाके गोरखपुरी योगी जाति वाले सारगी 
बजा-बजाकर गातेये ओरबाजमभीगा रहे है, जिनको बुद्ध-अचुद्ध का कोई 
विचार नहीं रहता 1 

अतः उक्त गाने वाके भिखमंगों के मूख से सुनकर जो पद्य संग्रह किए गए 
होगे भला उन पयो कौ क्या दृदंशा हुई होगी गौर करां तकवे पद्य गुद 
गए होगे ? जिसके गाने वाके मगहर का अगहर, काशो कारखाशो ओर मतव 
का मतवर कह देते है । उनके मुख से निक्रका हृ पद भी खोगसे खोई हुजा 
होगा भौर कमरूसे कमाली भो हभ होगा । इसी प्रकार कमलिनी से कमारी 
भी हमा होगा । जो बाद में आख्यायिका ल्पे लिया क्योकि ब्राह्मण ग्रन्थों 
मे अहिल्या प्रसंग ज्ञान विवेचनाथंमं हृभादै। बादमें रामायण आदि ग्रन्थों 
मे आख्यायिका काख्पले च्या दहै, उक्त ग्रन्थ द्रष्टव्य है, इसमे र॑चमात्र संदेह 
नहीं ह 1 वहतत से पदों मे हेर-फेर हृभा दै 1 यह मानी हुई बात है कि जव संग्रह 
करने वेके पास कोई दूसरा आधार नहीं रहाट, वह क्याकरेगा? जो 
सुनेगा उसी को सत्य मानकर संग्रह्‌ करेगा 1 उसके वादके खोग बपना 
उल्लू सीधा करने के किए उसी संग्रह को प्रामाणिक मानने लग जाते है, जिसमें 
अधिक संदिग्ध पद हों । सदुगुर कवीर के पदों की सिक्ल सम्प्रदाय बहुत पवित्र 
मानतादहै, जो ठीक भमी है ओर उसे मानना भी चाहिए । 


परन्तु मञ्ञे यहं देखना है किजो पद गुरग्रथ साहवमें गुष्देव कवीरके 
संगरृहीतदहंवे सव पद उसीरूपमेंरहै, जिसरूपमें गुरुदेव कवीर के मुखसे 
निक्छे थे या उनका रूप विकृत हो गया है जिससे सिक्ख सम्प्रदाय का कोई 
खभ हानि नहीं ह 1 परन्तु सद्गु कवीर के व्यक्तित्व पर उसका क्या असर 
पडता है यही देखना दै ? कयोक्रि आज गुरुग्रन्थ साहव के पद सद्गुरु कवीर 
को अनिश्चितमें डाल दिए जो विवाद के विषय बन गयेदहै। अतः इस 
विवाद के षमाधान के किए मुञ्चे पदों की प्रामाणिकता पर व्यान देना होगा 
तभी कुछ तथ्य सामने आगे । भाजके विद्वान्‌ वादने संग्रह को अधिक 
प्रामाणिक इसलिए मानते है किं उसकी भाषा अपभ्रंश अधिक है 1 इसिए मजे 
जादि ग्रन्यों में आए हए गुखदेव कबीर के पदों को कसौटी पर कसना पड़ेगा 1 
दूसरी वात यह है कि गुर गर्जुनदेव ने यह कहीं भी नदीं लिखा दै कि उक्त 
कवर साहव के पदो को अमुख संग्रह से किया गया है । इससे यह सिदध होता 
ड किं यह सव मौलिक सुनकर चिच गये है । इसकी पुष्टि मुञ्ञे उस समय भौर 
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हो गयौ जव मैने कुछ सिक्ख यात्रियों से पुछा कि गुर अर्जुनदेव ने कवीर साहव 
के पदोंको कटाँसेचलियाथा, तो उक्त यात्रियोंने कहा कि देशाटन कामें 
जव पंचम गुट निक्केथे, तो उसी समय संत-भक्तों के मुख से सुनकर एकत्रित 
क्रिये 1 इस वात को मृज्लसे कवीरचौरामें माए दशेनार्थी यात्रियों ने वताया। 

अस्तु, वे भक्त कौन होगे! वदहठीजो खंजड़ो एवं सारंगी पर गतेथे। 
क्योंकि यदि कवीर पथो कोई सद्गु क्वोरका भक्तटोतातो वोजक को 
क्यों नहीं सुनवाता या लिखवाता ? अतः भक्तो के मुख से सुनकर पंचम गुरुने 
कवीर गु के पदों का संकलन क्रिया था । यह्‌ सुनकर मेरी संदिग्धता भौर बढ 
गयी ओर तवमे संगृहीत म्र॑ंथोको प्रामाणिक्रताके अच्वेषणमें कग गया। 
इसके परिणामस्वङ्प यह ज्ञात हुआ क्रि बीजक सवसे प्रामाणिक संग्रहुदटे1 
उसके वाद की सत्य क्वीरकी साखी संग्रह दै तथा इसके वाद कीर ्रंथावली 
दे । कवोर प्रंयावलो से पोछे को संग्रहश्ची धमंदासजी को शब्दावख टै जिसमें 
से सदृग्‌ कवोरके नाम को हटाकर साहव शब्द जोडदिया गयादै। जे 
जटां पर यहुथाक्रि "कहि कवीर' तो इम स्थान पर “साहव कवीर कं 
समृज्ञाई'” कर दियागयादहै। इतना ही नहीं उसमें बहुत से पद वाद में बना- 
कर कवोर साहव का नाम ल्गादिये गये हैँ इसल्िरं धमंदासजी की संगृहीत 
कटी जाने वारो शब्दावली पूणंज्पेण अप्रमाणिक द, जिसका प्रमाण लेना 
सवथा अनुचित टँ 

समालोचकों को भादि ग्रथ में सगृहीत गुरुदेव के पदां को एवं श्रौ घमंदास 
जी के संगृटीत पदों को अन्य पूर्वं के वीजक्र आदि संग्रह ग्र॑थोंसे मिलान करके 
ही प्रमाण केना चाहिए, अन्यथा वहुत वड़ा अनथं होगाएवंहो भी रहादहे। 
गुरुदेव क्वीर्‌ को समश्चने के चिए तथा उनके व्यक्तित्व को जानने के किए पूवं 
के संगृहात ग्रंथ ही अविक उपादेय होगे 1 इसको यों कटहिये कि आज बीजक एवं 
सत्य क्वोर को साखोकावहखू्प नदीं रह्‌ गयादै, जो खूप आज से ४०० 
वषं पटले था । आज बीजक आदि के केवर परिवर्तितं करदिए गएहैँ 
जिससे सदेह का होना स्वाभाविक है । ककेवर परिवत्तित होने का कारण भाषा 
जीर कवोरपंथ का विकासदहीहै ओौर दूसरा कारण उच्चारण की असमथंता 
भीदै। क्योकि पुरानी भाषा के पदों कै उच्चारण में अधिक परिश्रम करना 
पड़ता हे जैसे मिका को मिल्या, घाला को घाल्या, चिन्हा को चिन्या आदिमं 
क्रितना परिश्रम करना पडता ह 1 


अतः जो कुछ भी हो, इस परिवतंन से वहुत बड़ी हानि हुईं दै, क्योकि 
उक्त ग्रंथों की प्राचीनता धूमिलटो गईदै, जिसके कारण रोगोंको श्रम हो 
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गया दै किये ग्रंथ अर्थाच बीजक एवं सत्य कवीर् की साखी तथा धमंदास्र की 
संगृहीत शब्दावली कितना अर्वाचीन दै, इसे छ्पाया नहीं जा सकता टै । 
उक्त प्रथोकारूप ही वतलातादटैकिये ग्रथ ३५० वपं से अधिक के नहीं रहै 
अतएव इस प्राचीनता को समाप्त करने के अपराधी पंथकेवे महाशयलोगर्है, 
जो उक्त ग्रंथो को अपने मनोनुकूलं संपादित करके उनके स्वल्प को विक्त वना 
दिएर्है1 अभी बतंमानमें भी कु एसे सज्जन लेखक एवं सम्पादक है, जो 
राम-नाम के स्थान पर गुरुनाम एवं सत्यनाम रख रहे हँ गीर घमं शब्द के 
स्थान पर धमंदास आदि वदर रहे हँ । देखिए इनमें कितनी संक्रीणं भावना टै 
जो सीमातीत प्रतीत होती दटै। 


अतएव उक्तं संकीणंता ही कबीर पंथ के अवरुद्ध तथा विनष्ट होने का 
कारणदटै। कुर एक भौर क्वोरपंथी है, जो बीजक को पैतृक भावना से देखते 
है भौर कहते हँ किमेरादही बीजक असलीदहै, जो अभी कर तक वे बीजक 
कानाम भो नहीं सुनना चाहतेथे। मेरे कह्ने का तात्पयं यह टै कि मिथ्या- 
भिमान ही इख कवीरपंथ को रसातल मेके गया। इसमेन तो परस्पर चातर 
स्नेह दै ओर न ही सवका सिद्धांत ही एकदटै। संसारके सभी पथो से अधिक 
अनेकता इस क्वीरपंथमे है । जरा सा आचायं गहीसे मतभेद हभ कि हट 
उससे भकग होकर अपने को आचायं घोषित कर दिए 1 कुछ क्वीरपंथियोंमें 
पुजाने की भावना गधिकदै। इस भावनासे ही आज इस पंथ के पचीसों 
टुक्डे हो गए है । आज ये तथाकथित कव्रीरपंथी सदुगुर्‌ कवोर की वाणियींको 
तितर-वितर कर दिए सद्गुरु ईश्वरवादीथे इसमें कोई संदेह नटीं ट, 
परन्तु कवीर साहव के पंयमे एक जीववादी है, जो जीव की सत्तासे भित्र 
सत्ता नदीं मानते । ये लोग अपने से भिन्न को कवीरपंथी नहीं मानते । इनकी 
चाल-चलन देखने में तो वडी अच्छी लगती टै, परन्तु ये लोग बडे ईर्ष्यालु होते 
है। ये रोग केव अपने को ही कवीरपंथो मानते है। सद्गु कबीर ईश्वर- 
वादीथे भौरये जोग अनीश्वरवादी हैं । सदुगुरु ने पाच तत्त्वों का उल्लेख 
कियाद जव कि आधुनिक पारखी चार ही तत्तव मानतेर्है, जो चार्वकिं का 
अनुगमन मत्रही दहै । 

दूसरे कवीरपंथियों सेये रोग वड़ा भेद रखते ह । इसी प्रकारसे ओरभी 
बहुत सी शाखाएे है, जो अनेक प्रकार की भिन्नता रखती ह भौर अपनेको 
अक्ग भाचायं वनने के लिए वीजकमें उलटफेर करती रदती हैँ1 अस्तु, 
इनसे कटीं अविक शुद्ध पाठ गुर ग्रंथ साहव में प्रतीत होता है, क्योकि पंचम 
गुरु ने जिस प्रकार से गायको के मुख से सुना था उसी प्रकारसे उन पदोंको 
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गुर ्रन्थ साहव में संगृहीत कर दिया 1 चाहेवेपद युद्ध रहेहोंया अशुद्ध रहँ 
हो । उन पदों में उन्होने उल्ट-फेर नहीं किए, एेसा सिक्ख कोग कठते हैँ । जो 
भी दहो भाषा अपध्रंण होने से आज के केखकों की दटष्टिमें प्रामाणिक वना हज 
दै 1 अंतिम संकलन कवीर शब्दावटी का है जिसके संग्रहुकर्ती श्री वमदासरजी 
साहव कटे जाते हं । परन्तु उक्त शब्दावली का कलेवर इतना परिवर्तित कर 
दिया गया कि उसमें यह पताही नहीं चलता कि कौन पद गुरुदेव कवीर के 
दै ओर कौनसे पद वादके रोगोंके हैँ ? क्योकि सदुगुह कवीर के पद चछिपाए 
नहीं जा सक्ते टै । वे पद अपने आपमे निरजे होतेह गौर वादके खोगोंके 
पद विशेष शास्त्रीयता से ओत-प्रोत होते हैँ! शब्दावली में उभयप्रकार के पद 
है । इसलिए संदिग्बता के कारण शब्दावलो की प्रामाणिकता समाष्ठप्राय ठै । 
इसलिए उक्त शब्दावटी को प्रमाणस्वरूप मानने के ल्यि हम प्रस्तृत नहीं दं । 
वीजक एवं सत्य कवीर को साखीमे केवल पाठका परिवतंन हुआ टे पद 
एवं शब्द-वाक्य ज्योंके त्योंर्ह। दोनों को प्रामाणिक मानने में कोई आपत्ति 
नहीं दै । शब्दावली की ही भाति गुर ग्रन्थ साहव में आए हुए सदृगुर के पदों को 
भी आंख मंदकर प्रमाणिक नहीं माना जा सक्ता, क्योकि इसमें भी पद परि- 
वत्तित खूप में संकलित हैँ 1 इसकी भाषा पुरानी अवश्य दहै, परन्तु पद ज्योंके 
त्यो नहीं हैँ । इसमें कुछ पद एेसे है, जो विल्कूुर अयुक्त प्रतीत होते ह । जेसे-- 
"पहले दशन मगहर पाए पुनि काली बसि भाई ।'' 
मेरी बहुरिया का धनियां नाॐँ ठे राखो रमजनिया नाॐ। 
करवत भो न करवंत देही, काहे करवत दे मारो मोहौ । 
हों बारि मृख फेर प्यारे । 
तं लोई अंधरी बे पीर, 
उपजा पूत कमाल 
उनका रोटी हमका चावन 
उनको खाट हमको चटाई 
आदि प्रकार के पद अनावश्यक प्रतीत होते ह। आगे मौर परिवत्तित पदोंको 
.देखिए- 
"ए वारक कंसे जोवे रघुराई" -गुरुग्रथ साहब 
यही पद कबीर ग्रन्थावली मे- 
“ये डका कैसे जीवे खुदाई 
इसी प्रकारसेदो भौर पदर्है, जो परीक्षा के खमयका कहै जाते जो गुर 
ग्रन्थमें संगृहीत दे 
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गंग गुसाइन गहर गंभीर 
जंजीर बांधि करि खरे कबोर ॥"" 
मन न डिगे तन काहैिको डराइ। 
चरन कमर चित रह्यो समाईइ॥ 
गंगाकी लहरिमेरी दूटि जंजीर। 
मृगछाखा पर बडे कवीर। 
कहि कबीर कोऊ संग न साथ। 
जर थर राखन है रघुनाथ ॥'“- गुर ग्रन्थ साह्व 
यही पद कबीर प्रन्यावरी में निम्न प्रकार से है 
“मन न डिगे तार्थ तन न उराई। 
केव राम रहे त्यौ राई 
मति अथाह जर गहर गंभीर। 
बाधि जंजीर जकिबोरे है कबीर॥ 
जल को तरंग उठि कटिर्हँ जंजीर । 
हरि सुमिरत तट वैठे हँ कबीर ॥ 
कहै कवर मेरे संग न साथ। 
जल थरु मँ राख जगनाथ ।-ग्रन्थावछी में। 
बाधो भुजा भिल्ला करि डारयो। 
हस्ती कोपि मंड माहि मारयो॥ 
हस्तो भागि के चौीसा मारे। 
या मूरति के हौ बि हारे॥ 
आहि मेरे ठाकर तुम्हारा जोर। 
काजि बको हस्तो तोर ॥'*-गुरप्रंय साहब । 
महो मेरे गोविन्द तुम्हारा जोर। 
काजी वका हस्ती तोर॥ 
कवीर्‌ प्रथावलो में ये पद गुर्ग्रथ वाछे पद से बहुत भिन्न दैँ। इस प्रकार 
से अनेक पदों मे उक्त प्रकारसे परिवतंन हभ रहै, जो एक दूसरेके क्रमसे 
विष्द्ध हं । इनमें परस्पर मेर नहीं है 1 इसलिए पह के संग्रह एवं निमित 
गरथों को ही प्रमाणभ्रुत मानना समीचीन एवं भनिवायं होगा । जो गुरु मुख से 
मुखरित पद है गौर वे बहुत लिव जा चुके है । पहठे का महव सर्वथा मान्य 
होवा ह । यदि पह के विद्वानु छान-वीन कर ठेख क्ति होति तो आज गुरुवर 
कवार के स्वरूपम विहृति नहीं हई होती! उनका खही स्वङ्प सामने भा 
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गया होता, परन्तु एेसा न करके पहले के लेखकों ने बड़ी भ्रांति की दै, जिसको 
ठीक करनेमें वहुत समय लगेगा । 

अस्तु, सद्गुर कवीर के स्वल्प को विगाड़ने का श्रेय सवंप्रथम कुछ अंग्रेज 
विद्वानों को टै, जिन्टोने मनमाने तौर पर लेखवद्ध करके संदिग्बता प्रगट कर 
दीद! उन्हीं विद्धानों के लेख भाज के ऊेखकोंके छकिए प्रमाण बन गणै 1 
वबतंमान एवं पटहे के जितने भी हिन्दी समाखोचकर्टै वे सभी अग्रेजोंसे 
प्रभावित ह। अग्रेजों के अतिरिक्त कु एेसे मुस्लिम ठेखक है, जि.्टोने सद्गुरु 
कवीर के विषय में वहत सौ अनाप-सनाप बातें लिखी है। किसी ने यहाँ तक 
कल्पना की टै कि कवीर नामके ग्यारह व्यक्तिहुएर्है, तो किसीने सदुगुर को 
ठखतकी का शिष्य तक कह डाला है । उक्त लेखकों मे मौलाना गुलाम सरवर 
ओौर उनका अ्न्थ "जीन अतुल असाफिया, "मोसिनफनी ्रन्थ,' (दविस्ताने 
मजाहिवः एवं “आइने अकवरी' आदि कितने ग्रन्थ हैँ भौर उनके केक भो 
अनेक दै, जो कुछ अन्तर च्एि हुए सवकाएकटी स्वल्प दिखाईदेताह। 
इसी प्रकार अंग्रेजी के विद्वानोंने भी कुछ वातं छिखी ह, जिनमें वेस्टकाट साहब 
को छोडकर अन्य केखकों ने कोई विशेष खोजपूणं लेख नदीं छख है । 

केवल वेस्टकाट साहब एसे केखक हँ जिन्होने अपनी मान्यता के अनुसार 
अन्वेषण किया टै । इनके अतिरिक्त "की साहव, डां° मोहन किह, मेकालिफ 
साद्व, वित्षन साहब, फर्कुहुर, इलियट, भ्रियसंन, रायदत्त ओौर भण्डारकर 
आदि विद्वानों ने अपनी वुद्धि के अनुरूप कुछ न कुछ तथ्य सामने रवेदं। 
चाहे वे तथ्य हमारे अनुकूल हों या प्रतिद्रुलु । परन्तु उक्त विद्धानोंके ठेख 
प्रशंसनीय अवश्य ह, जो हमें जगा रहे हैकि तुम भी कुर अन्वेषण करो । इसी 
प्रकार हिन्दी भाषा के अनेक विद्वानोंने भी सद्गुट कवीर पर अपनी विचार 
वारा के अनुसार विस्तृत व्याख्या की टे जौर अन्त में यह्‌ कहना भी पड़्गा करि 
हिन्दो केखकों के समान किसी अन्य भाषाके विद्वानों ने खोजपुणं लेख नहीं 
च्वि टै । हिन्दी लेखकों को अन्वेषण अग्रणी कहने मे अतिशयोक्ति नहीं होगी, 
कयोंक्रि इनके ठेख वहुत अच्छे ह । उक्त लेखक विद्वानों में कुछ प्रमुख मनी षियों 
के नाम इस प्रकार है 

सर्वश्री पं० अयोध्या सिहं उपाध्याय, डां ° पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, डां° 
रामकुमार वर्मा, आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी, डं° श्यामसुन्दरदास, ईां० 
गोविन्द त्रिगुणायत, आचायं परशुराम चतुर्वेदी, १० केदारनाथ द्विवेदी, डां° 
रामप्रसाद त्रिपारटी भौर मिश्र वन्धु, माप लोग सदुगुर्‌ कबीर विषयक छेखों 
के महान्‌ ठेखक्रो मे सेर । इसचकिए इनके लेख पठने योग्य हँ । उप्ुक्त लेखकों 
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के केखोसे कबीर परंथियोंकी दृष्टि चुरुनी चाहिए । निरथंक वड़े-वड़ मों 
को लेकर भूमिभार बने हृए है, जो आजतक गुरुदेव कवीर की तरफ से उदास 
ब॑ठे हुए है 1 उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त हिन्दी के ओौर भी संकडों टेखक हैँ 
जिन्होनि कवीर साहित्य पर कुछ न कुछ विवेचन किए हैँ। यहाँ पर उनका 
नाम ओर उनके छेख देने मे प्रस्तावना का कलेवर बहुत वढ़ जाएगा । यहाँ 
दिग्दशंन मात्र चर्चा करनी है 1 सम्भवो स्केगातो कुछके विचार तथा 
नामो की चर्चा प्रसंगवशात्‌ हो जायेगी । 
सद्गुरुके उपर पंथकीटष्टिसे जो आक्षेप समश्ा जाता हु, उन्हीं सव 
बातों पर विचार करनाहै कि उक्त विचारकोंके विचार करटा तक सही 
ओर हमारा मतक्यादट? जिसको हम परंपरया मानते चके रहेर्टै। 
हमारा वह मत॒ कर्हांतक समीचीनदटै। क्िसीभी मतकी पुष्टिके लिए 
प्रमाण की आवश्यकता होती टै । प्रमाणदो प्रकार के होते है--अन्तः प्रमाण 
ओर बाह्य प्रमाण। ये दोनों प्रमाण हमारे मतका कर्टांतक साथदेते दहै, 
यह्‌ हमे देखना है 1 
अनेक प्रश्नों पर विचार 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल से पाठक-वृन्द परिचित हैँ । हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के प्रथम लेखक तथा उच्चकोटिके समालोचकके स्पमं वे रन्ध 
प्रतिष्ठ॒विद्वान्‌ ह । उन्होनि हिन्दी साहित्य के इतिहासमं वहुतसे सन्त 
हात्मा के बारेमे विहुगावलोकन किया है-जीवन परिचय की ्षखकर 
दियाहै1 उसी क्रम मे उन्होनि सद्गु क्बीरके विषयमे भी कुछ चर्चा 
की है, जिसके अध्ययन से गता दै कि भाचायं शुक्ल जी सद्गुरु कवीर के 
जीवन दशन, कवीर पंथ, कवीर साहित्य विषयक-प्रय तथा कवीर साहित्य 
विषयक वास्तविक विचारों से पूणंतः अवगत नहीं ह, क्योकि जो भी उल्टी- 
सीधी-वातें उन्होने क्ख रहै, वे सव किसी अभड-भनभिज्ञ कबीर विषयकं 
ङेखो से, जो सर्वथा शुन्य व्यक्ति से सुनी गयी कनीर पंथ विषयक वेसिर-पैर 
की वातोंका परिणाम है 
आचाय रामचन्द्र शुक्छ ने कवीर मतानुयायी विज्ञ पुरुषों से यदि पु-ताछ 
कर तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की होती, तो उनके कबीर विषयक केख रामक 
नहीं होते । आचायं शुक्ल ङदिग्रस्तता के कारण उद्‌भट विद्वान होते हए भौ 
कुत्सित जाति-पांति, संकुचित सीमा से परे परिलक्षितं नहीं होते । सद्ग 
क्वीर के प्रति उनके मानस मंदिर में निम्न प्रकार की भावना क्षलकती ह 1 
वसे सूक्ष्मता से देखने से रुगता हँ कि कवबोर साहब के प्रति उनकी श्रढा एक 
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दूसरे च्पमं परिखक्ित होती दहै, परन्तु उस पर पानी फिरजाताडैजववे 
धमदासजीको क्वीर साहवका समप्षामयिकर सिद्ध करनेकी चेष्टा करते 
हं" । धमदास जी अर्थात्‌ धमं-सम्प्रदाय के आचाय, जिनका असटी नाम 
जुडावनदास था, जो धमं-सस्प्रदाय का अगा टीने के कारण धर्मदास 
कहखाता था, क्वीर साहव के वहुत पीछे हुआ था, जिसके विषय में अनेक 

विद्धानां ने चर्चा की है, जिनक्रा उल्लेख मेरे धर्मदास प्रसंगमें हुअ। है 1 एेसा 
रुगता हे, कि आचायं शुक्छ ने पूरी तरह से खोज-वीन क्रिये विना ही निकर्षो 
से सुदृढ आवारके अभावमें सुनी-सुनायो अयुक्ति युक्त मतोंके छेख निवद्ध 
करिए है । आपत्तिजनक स्थलों का यथां ङ्प पूर्वोक्त स्थान पर वणित है। 
अतः उस्तकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है । 


क्रिसी वस्तुकी सिद्धिके ल्िएिया आरोपण करनेके किए साक्ष्योंकी 
जरूरत पड़ती है । विना साक्षी-प्रमाण के कोई वस्तु सिद्ध नहीं की जा सकती, 
जसे डां° हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सदृगुङ कवर को जुगी जाति का सिद्ध करने 
के लिए आक्राश-पातारु एकं कर डाला है, किन्तु सद्गुरु कबीर जगी जाति 
सिद्ध दहोनेसे दूर टी रहे। जुगौ जाति चष्ट नाथ पंथियोंके द्वारा उत्पन्न हुई है, 
जो नाथ पूनः गृहस्य हो गये । आखिर उनकी पूवं जातिभी नष्टो च्कीथी 
जिससे नाथ कहलकाए । अव नाथ से उत्पन्न संतति क्या कही जाएगी ? स्मरण 
रटे महात्मा गोरखनाथ को जोगो गोरखनाथके नामसे भी पुकारा जाता 
है । उनके मतावक्वी टोनेके कारण नाथ लोग भी जोगी कहकाते ह 1 अतः 
शर्ट नाथोंके द्वारा एक नयी जुगो जाति को उत्पत्ति हुई है । जैसे विहार, उत्तर 
प्रदेश आदि प्रांतों मे दसनामी संन्यासियों द्वारा गोसाईं या अतीथ जाति का 
उद्भव हआ, जो गिरि, पुरी, भारती आदि नामोंसे देश मे विद्यात हैँ जिनके 
विषय में विद्रत्समाज खूव अच्छो तरहसे परिचितदटै। इन्हीं अष्ट जातियों में 
आचायं द्विवेदोजीने सद्गुढ कवौर को भी सिद्ध करनेका जी तोड़ प्रयास 
किया दहै, जो विल्करुल मनगद्न्त, परिकल्पित, अनुमानाधारित विचार दहै। 
सद्गुरु कवीर ने स्वयं कोरी, जुलाहा शब्दों का प्रयोग किया है जिससे उनकी 





१--घमंदास कवोर के समक्रालोन नहीं सिद्ध किए जा सकते 1 अतः उनके 
उल्छेखों को महच्व देना तकंसंगत नदीं कहा जा सकता 1 उन्होने मगुरा के 
जिन्दा फकोर की चर्चा की दहै, उसे कल्पना के आधार पर कवर का अवतारं 

मान ल्या 1" 
--क० बा० सू०, डां० पारसनाथ तिवारी, एर° सं° २९1 
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जाति स्वयं स्पष्ट हो जाती है । जुग जात्तिका नाम अपने प्रति उन्होने कीं 
भी नहीं च्या है 1 केवर उनके कुछ एसे पद है, जो नाथो के पदोंसे मिल 

जुलते हैँ जिनके आघार पर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी आदिने उन्दं जुगी जाति 
सिद्ध करनेकीचेष्टाकी है । सद्गु कवर का सिद्धान्तक्याटै? सिद्धान्त के 
विषयमे जो कुछ कहा जाय इसमें मृजे बोलने कौ आवश्यकता नही है, क्योकि 
“मुडे-म्‌डे मतिर्भिन्ना” के अनुसार कुछ न कुट रोग निश्चित करतेहीर्हैँ | वसे 
डां ० हजारोप्रसाद द्विवेदी के अन्य कवीर विषयकं लेख उत्कृष्ट ओौर महान्‌ हँ 


अव कोरी जाति पर विचार करना ह । संस्छृत में उक्त शब्द तंतुत्रायया 
कुविदके रूपमे पाया जातादहै, जिक्षका अथं होता टै सूतकात्ने वालोया 
कपड़ा बनने वारी जाति । तंतुवाय का विकृत ल्प तंतुवाहो गयादै जिसे 
बिहार में ततिं, तंतवा, तांती कहते हँ 1 उसी प्रकार से संयुक्त प्रांतम कुटि 
से विगड़कर कोरी के रूप मे उदृश्त हुआ । इसो प्रकारसे मेरठ आदि जिलोंमें 
जुलाहा भी कहा जाता दै एवं इसी क्रम मेपजाव आदि प्रांतांमं भी जुखाद्‌ 
कहते है, जो अभी हिन्दु के ङ्प में मिल्तेहैँ1 ये सव नाम केवर कपड़ा वुनने 
केही कारण पडर्है। यह जाति आयं जाति की एक शाखा थी, जो कलाकार 
होतीथी। इतके अनेक प्रमाणर्है, जो स्यानाभावके कारण दिए नहीजा 
सकते 1 इतिहासविज्ञो को सव ज्ञात है। कोरी जाति एक ष्ठ जाति है । यह 
वैष्णव के रूप में सवत्र पायी जावी है। किसी समयमे श्ाक्यवश्ी क्षत्रियो षे 
तिकककर विशेष कलाकार होने के कारण अपने को उपर्युक्त नामो से विभूषित 
करने लगी । का्ांतर में उक्त टकडी धमं निरपेक्ष के रूपमे भी सामने आयी । 
शायद इसी कारण से अनेक प्रखोभनों को दिखलाकर विशेष कटाकार टोने के 
कारणं उन्हें इस्लाभियों ने अपने धमं में परिणत करचल्यादहो । भारतम सर्वा- 
चिक कोरी जाति ही मूसरमानी धर्मो को ग्रहण किया है, जिसका उल्लेख मूल 
““जीवन-चरित्र" में भी हुमा दै 1 इस्काम का कोरियों को मुसकमान वनाने का 
कारण यह था किं भारतं में यह्‌ एकं कलाकार व्यावसायिक जाति तथा शक्ति- 
शाटी समाज था, जो किसी धमं से विशेष संपकं नदीं रखता था । हिद धमं में 
में कुछ भाडम्बरों कै कारण अधिकांश तंतुवाय जोग इस्ाममं चले गए । 
फरुतः हिद जाति एवं भारत की बहुत वड़ी क्षति हुई, जिसको पूति होती नहीं 
दीखती है। कहने का तात्पयं यह दै कि सदुगुर कवोर एक आयं जाति मं 
पालित हृएये, जो कुछ पटे से इस्काम धमं को स्वीकार कर चुकी थी । 


इसी प्रकार से कवीर के साथन्यायके नाम पर मिश्रवन्धुभों ने अन्याय 
का काम किया है 1 नीरू-नीमा का मौरस पुत्र बताने में जापका ही हाथ रहा 
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टे । वसे आपने सद्गुर कबोर को नवरत्नों मे लिखकर सामाजिक दृष्टि से महान 
काम कियादटै, किन्तु मूलतः मुसलमान सिद्ध करनेके लिए आपका प्रयास 
विलकूर असफल रहाट । यदपि पूवंके कुछ लेखक रविदास जी आदि करई 
एक एसे ह, जिन्न आपके कुल को मुसलमान लिखा, किन्तु इसका यह्‌ कारण 
नहीं हो सकता कि सद्गुरु कवोर मुसलमान ये । क्योकि भगवान कृष्ण यादवों 
के यहां पालित-पोषित हुए थे, परन्तु वे यादव क्षत्रियी ल्लिगएर्है । स्मरण 
रहे कि क्वीर पथमे पंथका भार अधिक निहंग साघुओंपरदीदटै, जो केवल 
सदूगुर कवोर्‌ की वाणियों का ही पठन-पाठन तथा भात्मचिन्तन करके जन्म- 
मरणकी बडिगरोंसे छुटकारा चाततेर्ै। इन लोगोने सद्गु क्वीरका 
पूणं ल्पेण शतशः जीवन वृत्त लिखने का कोई प्रयत्न नहीं जरिया । प्रमूखतःये 
लोग उनके चमत्कारोंकादटी उल्केख कर पदके ख्पमं तथा उनकी बाणी 
वचनों का पाठ करते रहेरहै। रविदास जी एवं अनंतदास जी तथा कवि 
चण्ड दाश्त आदि पूवं के अन्य ठकेखकों का इसी प्रकार का कथन सम्चना चाहिए 
जसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कुछ प्रमी केखकों ने भावविभोर होकर नन्द का नन्दन 
तक च्खिडालादटै। क्या सचमुच भगवान्‌ कृष्ण नन्द गोपके नन्दनथेया 
देवकी के सुतथे। इसी प्रकार से सद्गुरु कवार को भी समक्ना चाद्ये एवेन 
जात्तिकेकोरीयथे ओौरन तो मु्रमान घमंमें दीक्षितदहीथे, केवल कोरी के 
यहाँ पालिद-पो पित्त होने के कारण ही उन्होने जपने को जुलाहा आदि नामोंसे 
सम्बोधित कियाद । वेतो स्वयंभ्र प्रकट पुरुष अनंत जन्म के जोगी थे । उनके 
विषयों मं उपर्युक्त जाति, धमं में वधन का प्रयत्न करना अद्ुरदशिता तथा 
अरणं खोजोंकाफलटै। इसौ प्रकार डा° रामकुमार वर्माने भी कम कल्पना 
नहींकीटै। आपश्रोका सारा प्रयत्न सद्गुद क्वीरके दो ल्ियोंका होना 
सिद्ध करना रहा, जो आपको मनोमालिन्य युक्त बुद्धि एवं अपणं खोजों का 
फल है । पटले हौ लिखाजाद्ुकाह कि आदि प्रथमे सदृगुर कवोरकेनामसे 
जो पद है, उनमें स बहुत से विक्त एवं अनावश्यक पद संगृहीत है, जिनके अथं 
ठीक से नहीं लगते । किसी भो वाक्यके तीन प्रकार के अथं लगाए जति है । 
आचिभौत्तिक, आचिर्देविक तथा आध्यात्मिक, परन्तु गुड ग्रन्थ साहब मे सद्गुरु 
कवीर के कुछ पदों का तीन अर्थो मेंसे कोई भी अथे ठीक-टीक नहीं र्गता । 
मै डा० रामकरुमार वर्मा से पूचछना चाहता हुं कि क्या सद्गुट कवीर अपनो 
आत्मकथा जिखने वंठे थे ? यदि एसा होतातो महात्मा गाँधी की भांति उन्होने 
भी अपनी भद्योपान्त जीवनी छिखी होती, किन्तु एेसा नहीं देखा जाता कि 
पुस्तक किसी ओौर्‌ विषय की हौ भौर देखा कुछ ओौर जाय । यदि वेदों में कोई 
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किसौ ऋषियों का जीवन चरित्र ददेगा, तो क्या उसमें ऋषियों का संपूणं 
जीवन चरित्र प्रा हो सकेगा? इसी तरह कवीर वीजक मे क्वोर का जीवन 
चरित्र दूंढ्ने वाले को क्या उपल्त्व होगा । कवर के समक्ष जो तथ्य थे, उस्तका 
ही उल्छेख उन्होने किया टै । उन्होने अपने को जुलाहा एवं काशो का रह्ने- 
वाखा तथा मगहर का उल्लेख कियाद । उनके जोवन से संवंवित अन्य बातों 
की जिक्र कहीं नदीं भिरुती, किन्तु डा० रामकूमार वर्माने अपनी कल्पना 
के आघार पर उन्हें पूरे पारिवारिक संवंध में अनुवंधित कर डाला है । यहाँ 
तक क्रि उन्होने कवी< साहवके पासदोल्ियोंका होनाभी चिकि डाला 
है 1 उन्होने कमाल, निहाल नामक दो पुत्र एवं कमारी, निहारी नामक दो 
पूत्रियों का उल्कछेब भी कियादटै। भला इन महाशयसेर्म पूना चाहता 
कि इन्होने इतनी श्षुटी कल्पना क्यो कर डाली । मृज्ञे तो यही लगतादटैकि 
अपश्री त्यागाश्रमीया गृहत्यागो साघुभों को नितान्त अनावश्यक समञ्चते 
है । तभीतो एकवार ब्रह्मचारी महान्‌ सन्तको गृहस्वामी सिद्ध करनेमें 
मापने सारो शक्तिंर्गा डारी है। अपका यहो प्रयत्न रहाट किक्वीरभी 
हमारे जैसे वाख्-वच्चे वाके व्यक्तिथे। आपश्रौ के पास उपर्युक्त वातोंको 
सिद्ध करनेके किए कोई ठोस प्रमाणनहींहै1 केवल गुर ग्रन्य साहवमें 
सद्गुरु कबीर के नाम पर अनावश्यक पदोंको छोडकर ओौर कोई भो साभ्य 
प्रस्तुत करने मे आप सदा भसमथं हँ जबकि हम गुर्ग्रन्थ साद्व के पूरे पदों 
को असदिग्वता से नहीं देखते हँ 1 बहुत से पद एसे है जिनका दिग्दर्शन मेँ 
पठे ही कर चक्रा हं गौर उन्हं नोचे उदृष्तक्ियाजारटाटै- 

मेरी बहुरिया का धनिया नाऊ । ऊ राख्यो रामजनिया नाऊ॥ 

त्‌ रोईअंधरी बे पीर । इन पमुडियन भजि शरण कबीर ॥ 

पहखी कुजाती कर्प कुलक्षनी । अबकी सुजातौ सुरूप सुलक्षनी ॥ 

करवट भलो न करवंट देहो । काहे करवट दे मारो मोही ॥ 
साखा-- 


१-वूडा वंश कबोर का, उपजे पूत कमार । 
हरि का सुमिरन छाड्किं घर के भाया मार ॥ 


र्-नारी तो हमह॒ किया, पाया नहीं विचार । 
जव जाना तब परिहुरो, नारी बड़ी विकार ॥ 
पिता हमारे बड़. गोसाई जिन पितहि वलि हम जाई । 
बाप दिलासा हमरो कीन्हा ॥ 
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उप्यक्त पंक्तियों के भाधार्‌ परदही श्री वर्माजौ ने सद्ृगुर्‌ कवोर को पारि- 
वारिक संवंव वाका बतायादै। साखी र्-क्वीर साहब कीन होकर उनके 
शिष्य श्रीरामदासजी की कटी जाती दे, क्योकि पुरानी पाण्डुलिपियों मे इस 
यद का दशन तक नहीं मिक्तादै। श्री रामदास जी पहके गृहाश्रमीयथे ओर 
उन्होने त्यागाश्चरमी होने के पश्चात्‌ क्वोर साखी संग्रह्‌ करते समय उक्त पद 
वनाकर जोड़ दियाथा, जो भरसे क्वीर साहटव का पद कहा जानेख्गादट। 
उक्त पद सदगुरु क्वोर के मू ्रन्यमें होने के कारण अपने अर्थं की सिद्धि के 
लिए समाटोचक समाज कवीर साहवके पारिवारिक जीवनके रूपमे अथं 
निकालता दहै, जिसका अथं आव्यात्मिकभी हो सक्ता दै। 


वर्माजीकी एक कल्पना ओौरटै किं क्वीरकी एकसख्री वेश्या थी, 
जिसका नाम धनियां था जिसे कवीर साह्व रमजनिर्याँं कट्‌ कर पुकारते थे । 
पटरी का नाम लोईथा, जो कुरूप एवं बदचल्ना थी 1 वह्‌ सद्गुरु कवीर के 
कथनानुसार नहीं चलती थी, जिससे उन्होने उसे त्याग कर दिया था, जिससे 
वे सदा असन्तुष्ट ॒रहा करते थे 1 पाठकों को विचार करनादटैकिजो पक्तिं 
ऊपर ल्खिी गयोर्ह क्या वे सदृगुरु क्वोरकी हो सकतीर्ह ? उनमें से निम्नोक्त 
पंक्ति का विचार क्ियानजा रहा ह्‌- 


त्‌ कोई भंवरी बेपोर । इन मुड्यन भजि सरन कबीर ॥ 


उपयुक्त पद गुरुग्र॑थ साहटवमं कवीर साहब के नाभसे आया दहै । भखा आप्‌ 
सज्जन विचारे कि रोई से कौन आदमी कट्‌ रहाट कि- 
“इन मुड्यिन भजि सरन कवीर ॥ 
उक्तं बात को भका कवोर साहब रोई से कंसे कह सक्ते थे कि-ये साधु रोग 
मेरे शरणमे ? 
उपर्युक्त पद से यही आशय निकल रहाट कि कोई दूसरा ही व्यक्ति कद्‌ 

रहाट कि-येसाधु रोग क्वीरके शरणमे । क्योकि संसारका कोईभी 
व्यक्ति नहीं कहं सकता किरम किसौोका जीवनदाता ह । जो अपनेको स्वयं 
दासोंका दास कहता दहै वह कमो यह कह सक्ता किरम इन साघुओंका 
शरणदाता ह । सदृगुह कवीर के बहुतसे से पदै, जो प्रेमिका तथा प्रेमी 
के र्पमें मिक्तेर्है, जैसे- 

मे वउरी इबन डरो 

रही किनारे बेरि, 

अपने सया को नांघू पाट, 
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माइ मोर मनुसा मति रे सुजान, 

धान" कुटिनकुटि करत बिहान 

सेया बोलवे न जहौ ससुर 

दुलहिनि गावहु मंगलाचार 

हम घर आये राजा राम भरतार॥ 

इस प्रकार के सदगुरु के बहुत से एसे पद हँ जिनसे मात्र यही अथं निकल 
सकता है किवेस्त्रीये। मै डा० रामकुमार व्मासे पचता हुं कि क्या सदृगरढ 
कबीर के इन पदों के अथं के अनुसारवेल्लीयेया इनका कु ओरभी अथं ? 
यदि उक्त पदों का अथं आत्यात्मिक अर्थो में केकर भक्तं को पत्नी गौर भगवान 
को पति बनाना चाहते है, तो क्या गर म्रन्य साहवमे आए पदोंका अधं 
उपयुक्तं प्रकार के पदोंके अर्थोँकी भाति नहींहो सक्तादै? यदि क्वीरकी 
अन्य वाणियोंकीदही भति गुख्ग्रन्यके भीपदोंका अथं वर्माजी लेते टँ 
तो इनकी दशा उसी हस्ती की भांति होगी, जो विना जल के दकदल में फंस- 
कर अपनी इह खोराको समाप्त कर देताहैं। कहने का तात्पयं यह 
सदगुरु क्वीर की वाणी का सही अथं न समङ्ककर अपने सारे प्रयास्कोश्री 
वर्मा ने भूमिक बनादियादै1 उपर्युक्त पदोंके कारण इनका लेख पू्णंस्पेण 
अप्रामाणिक हो गया है । इनकाञेखतो प्रामाणिक तभीहो सकतादटैजववे 
कवर साहब को स्त्री मानें. अन्यथा इनके लेख पर बड़ी हंसी आती दहै कि 
कवीर के अथं कोन समक्चकर परणंरूपेण कपोल कल्पित, मनगद्न्त ठेख सदगुरु 
के बारेमे अंकन कियाद । श्री वर्माजीकोमेरा यह्‌ सुक्षावदटहै किश्री कवार 
वाणी का पुनरावखोकन करें गौर तव॒ उनकी जीवनी पर लेखनी उञएं1 
वर्माजी की चतुर केखनी से अवगत हो गया ह, परन्तु शिष्टता के नाते श्रृति 
कटु आलेप नहीं करना चाहता, अन्यथा उनके जैसे लेखकों की एक-एक पंक्तियों 
का उसी प्रकार से उत्तर दिया जाता जिस ख्पमें उनके ऊेख च्चिगयेरैँ कि 
पुनः भयंकर केखों को, जो समाज के लिए अहितक्रर होता रहै, उक्षके लिए 
कलम नहीं उठते 1 
श्री वर्मा जी सभ्य एवं परिश्रमी व्यक्ति दहै । पर अभो तक कवीर साट्व 

के विषय में जहां तक मेरा मत है पूर्णल्पेण उनका खोज अधूरादटै। वर्माजी 
को चादिएकि किसी वृद्ध कवीरप्र॑थीसे, जो क्वोर साहब को वाणियोंका 
ममज्ञ हो, उससे कुछ दिनो तक अथं समघ्षने की कोशिश करे । इसके पश्चात्‌ 
ही वे कवोर साद्व क सेवा कर सक्ते दँ । केवल धृत एवं दुग्ध से स्नान करने 


१. पाठान्तर-चध । 





२१ 


से बुद्धि दूर्दर्णी नहीं वनतो! वृद्धितो दूरदर्शो तब बनती है जवकि खौकिक 
परपरा के अनुसार वड़-चृढों का संग कियाजाय। संसारके समी मनीषी 
जानते रहै कि प्रत्येक सम्प्रदायको कुछ अपनी-अपनी शब्दावलिर्यां दोही टै, 
जिनको विना उनके मजहवियों से पटे अर्थं का अनथं हो जाता है 1 उदाहरणाथं 
अपर वृहस्पति कृमारिक भट्ट को भौ जेनियों की शब्दावल्यों को पद्कर दही 
जनियों से निपटना पड़ाथा। इसप्रकारसेटी डा० वर्माको भो चादटिये कि 
कवीरपंवियों से भी कवीर के शब्दावल्यों को समक्षे । उसके वाद ही कवीर 
पंथसे निपटने का यत्न करे ( निपटने का तात्पयं क्वीर वाणी को समश्चने 
से है, शास्त्रा्थंसे नहीं )1 

मुलको यह्‌ कटने के लिए बाध्य होना पड़रहादटै कि उपर्युक्त प्रकार 
के जितने मी पद क्वीर साहवके नामसेरहैँवे किमी मदरुरदर्णो महापुरुष 
के पदर, जिनके रचने का तात्पयं यहीहो सकता कि कवीर भी एक 
वाल-च्चा वाला संसारी प्राणी था, जिसका अन्धानुकरण डा० रामकूमार 
वर्मा ठत्ते ग्यक्तिनेभी कियाद) मेरा किसो पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं 
दै, परन्तु यह्‌ निवेदन अवश्य दकि किसी महापुरुष का गीवनवृत्त लिखते समय 
पूरो जानकारी करनी चाहिए 1 क्वीर साहव शादीपसुदादहों यान हों इसे 
उनका कोई महत्व नहीं घटता दै, किन्तु उनके विषय में अनर्गल वातं लिखना 
समुचित नदीं। इसी भ्रकारसे गौर भी हिन्दी के कई एक लेखक विद्वान है, 
जिन्होने उपर्युक्त विषय के केलों का अनुशरण डा० रामकूुमार वर्मासेही 
क्रियादटै। वे सवके सववर्माजीकेही पदचिह्लों पर चलने वाले ह, जिनके 
नाम देने पर ग्रन्थ का भाकार अत्यधिकस्थूलुहो जाएगा। इसक्िए सवक्रा 
नाम न देकर कुछ ही विद्वानों का उल्छेख किया गया दह । मन्ञे डा० पोताम्बर- 
दत्त वड़थ्वार एवं अयोव्यासिह उपाध्याय काभ नाम केना पड़ारटै1 डा 
-वड्थ्वार के कड्‌ एक आलोचकों ने उनकी आखोचना का उत्तर दिया देै। 
अतः उनके सदृगरुर कवीर विषयक लेलो के वारे मे मुञ्चे कुछ कहना नहीं ह 1 
तदूरुप ही अयोव्यारसिह्‌ उपाध्याय की आलोचना का उत्तर पंथ के उद्‌मट 
विद्वानु श्रौ पण्डित विचारदास शस्त्री साहबने दियादै जिसको पढ़कर 
उपाध्याय जी साहस विहीन होकर सद्गु कवीर पर उन्होने फिर कोई ठऊेखनी 
नहीं उयी 1 श्री अयोष्यार्सिह्‌ उपाध्याय का कोई अपना खास लेख नीं है 1 
वे केवल पादरी वेस्टकाट ओर अन्य अंग्रेज ठेखक महोदयो के एवं आदि म्रन्थ 
के भक्त मात्र हैँ । अयोध्वार्सिह ने कुछ एसी आख्यायिकागों की कल्पना की ह्‌, 
जो पूणं ल्पेण मनगदृन्त मत्र ह, जिनका उल्केख कटी अन्यत्र नहीं मिता 1 
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इसी प्रकार से जितने भी ठेख पठ्ने को मिले, चाहे वे शोध के हों या स्वतन्त्र, 
पर सवके सव एक दुसरे के भक्त दै 1 इनमें से कुछ एक स्वतन्त्र एवं श्रद्धा के 
पात्रभीदहैपरवेभी अपुणं खोजोंके कारण संशयके शिकार वन गणै; 
श्रद्धा-पात्रों मं माचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचायं परशुराम चतुर्वेदी, श्री 
केदारनाथ द्विवेदी, डा० सरनाम सिह शर्मा, श्री पुरुषोत्तम खाल, एम० ए०, 
डा० श्यामसुन्दरदास, बी० ए०, श्री गोविन्द त्रिगुणायत, डा० रामरतन 
भटनागर, श्रौ माताप्रसाद गु, श्री रामजी वारु सहायक, डा० जयदेव सिह, 
आचायं क्षिति मोहन सेन, डा० पारसनाथ तिवारी, श्री सावित्री शुक्ला, डा 
माया अग्रवारु इत्यादि प्रकार के गौरः भी अनेक टेखक विद्वान्‌ हं जिनका नाम 
स्थानाभाव के कारण नहींदियाजा सकादहै। किन्तु उपयुक्त श्रढधा-पात्रों के 
लेख सवके सव हमे मान्य नहीं है । क्योकि हमारी मान्यता कुट आरट! 
उपयुक्त विद्वानों के वहुतांश ठेख सदगुरु क्वीर की वाणी कै विपरीत टोने के 
कारण त्याज्य लिखना पड़ा हे। 

अतः केखक-चृन्दों से यही निवेदन है कि सदृगुर कवीर के विषयमे जो 
भी लेख लखि पूणं खोज करने के वाद एवं क्वीरपंथके लोगों से जानकारी 
प्राक्त करके ही लिखें ताकि भावी पीढी महापुद्षके वारे में संदेह ओर अश्चद्धा 
न करे, क्योकि संसार का कोई भी महापुरुष सवंहिताय, सवंसुखाय एवं सवदिय 
के लिए होता है1 अतः निष्पक्ष होकर उनको शिक्षा समाज के सामने प्रस्तुत 
करना मनीषियों का कत्तव्य होता टै, जिससे जनता जनादन राभान्वित हो । 
विद्वानों को एक वात का भौर ध्यान देना चाहिए फि “डा० रामक्रुमार वर्मा 
केेखको अप्रामाणिक तथ्यहीन समक्षे!" क्योकि एसे अश्टीरताएणं लेख 
लिखकर जनसाधारण में अश्चद्धा उत्पन्न करना, एक महापुर्ष के चररि को 
करंकित करना है । डा० रामकुमार वर्मा जैसे व्यक्तियों काही कामद किः 
भयंकर ऊेखव लिखकर समाज एवं कवीर पंथ का वहत वडा अहित किया दटै। 
इनके पूवं के ऊेखक पं° अयोव्यार्सिह उपाध्याय भी इन्हीं की कोटिमे आते 
है, जिनका नाम वार-बारच्या गयारै। क्वीरपंथही एकटेषा पंथ 
जिसके विरोध मे अनेक प्रकार के छे च्वि गये हँ। यदि किसी हिसक सम्प्र 
दाय के महापुरुषों के उक्त प्रकार के ठेवो द्वारा आक्षेप किया गया होता तो 
शायद इन लोगो को प्राणों से भी वंचित होना पडता । इसके अनेक उदाहरण 
है, जो नहीं दिए जा खक्ते है, किन्तु कवीर पंय ही एक सदिष्णु पंथदैजो 
कवी र साहब के निम्नोक्त दोहे के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है 1 

जो तोको काटा बोये, ताहि तु बोभो पूर । 
तोकों फूरको फूल है, वाको है त्रिशूर॥ 
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जो तुमको गारी देवे, ताहि जवाव न दीजं। 
गम॒ अमृत तेरे पास घोरि क्योँन पीजे। 


भावत गाली एक है, उल्टत होत अनेक । 
कहं कबोर न उट्टिए, रही एक की एक ॥ -साखी । 
सद्गुरु कवीर के उपदेशानुसार टी हम लोग किसी के ऊपर आक्षेप नहीं 
करना चाहते, अन्यथा अपने को चतुर खिकाडो वनने बाते डा० रामकूमार 
वर्मा जैसे लोग क्वीर साहवके व्यक्तिःव को चछिन्न-भिन्न करने का दुस्साहस 
एवं षडयंत्र नहीं करते । आलोचना की धटी मधुर होनी चादिए1 मुने यह 
पता नहीं चरता कि अयोध्या सिंह उपाध्याय एवं डा० रामकूमार वर्मा ओर 
उनके भक्तगण शादी ( विवाह) पर ही लेख कल्िखनेका क्यों इतना जोर 
देते है, क्या सदगुरु क्वोरकी शादी ( विवाह) च्िखनेसेही मुक्ति मिक 
जाएगी ? आलोचनाके किए सदगुरु क्वीर की वाणियों में अनेक विषय हैँ 1 
जैसे अद्रं तवाद, द्रतवाद, भौतिकवाद, विशिष्टाद्वंतवाद, जिनकी चरक सद्गुरु 
कवीर की वाणियों मे यत्र-तत्र पाया जाता टे । अस्तु, उपर्युक्त विषयों पर दही 
आलोचना करना या विवेचन करना सवं श्रेयस्कर होता । इस विषय परभी 
कु रोगों ने च्लि है, परन्तु कुछ कामातुर लोग कामान्वदा के कारण चार 
स्त्रियांयादो ल्िर्यां सद्गुरु कवीर कौ भी किखकर अपनीही कोटिमें उन्हं 
वाधने काजी तोड़ प्रयासरकियादहे। यह्‌ विल्करुर भनगंल प्रमाद, विध्रमित- 
वुद्धि-वासना-जारु के कारणही इस प्रकारके दोष सद्गु क्वीर पर कगाए 
गए हँ 1 जव सदुगर्‌ कबीर स्वयं कहते हँ कि-- 
“सो चादर सुर नर मुनि भोढी भोढ कं मेली कोन्हीं । 
दास कबीर जतनसेमदीज्योंकि त्यों धरि दीन्हीं ॥ 
ट्स पद काभाव यहद कि मानव शरीर रूपी चादर प्राप्ठकर, सुर, नर, 
मुनि भौर ओलिया, फकीर सभीने काम-क्रोधर्पी दाग लगाकर मखी कर दी 
ओर र्मैने उसी ख्पमें रखदियाजिसख्पमें मिली थी । उसमें कोई विकृति 
नटीं भने दी 1 अर्थात्‌ काम, क्रोध, रोभ, मोहं रूपी दाग नहीं रुगने दिया । 
इस दशा में शादी-विवाह वाला कहा जाय तो घट नहीं सक्ता, जो व्यक्ति 
अपने ही कट रहादहैकरि सांसारिक प्रपंचोसे म सदव दुर रहातो आप उस 
व्यक्ति को कैसे दाग वाला कहते हैँ । अतः जो भीदहो उपर्युक्त दोष लगाने कां 
भागी डा० रामकूमार वर्मा भौर उन्होने जिन लोगोंसे सहायदारीदेै,वेदही 
रोग हो सक्ते हैँ । कुछ लोगों की प्रवृत्ति यह देखो जाती है कि सद्गुरु की 
सही वाणियों को प्रामाणिक न मानकर अदुल-जुलल पदों को लेकर मनमाने 
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तौर पर अथं का अनथ किए रैँ1 जैसे, सद्गुरु द्वारा निमित एवं उनके प्रिय 
शिष्यो द्वारा संग्रहीत ग्रंथ ““बीजकः" है, जो प्रामाणिक ग्रंथ, जिनकोन 
मानक्रर यत्र-तत्र की उनकेनाम की वाणियों को सही मानकर वड़े-वड़े पोथे 
रच डलेगए है शौर जिनमें बहुत से विषय अनुपदेय हं । 


मैने “'वौीजक'' एवं उसके पाठो के ऊपर विचारपुवंक् अन्वेषण कियाद, 
जिसमें मञ्चे चार पाठोंका सही पता चका, किन्तु अन्वेषण गतिमान होने के 
कारण कुछ एसे "बीजकः के हस्तलेख मिले है, जिनसे यह सिद्ध अथं निकलता 
हे कि “बीजक''के पाठका ्पएकही था। महाराज वांधवगद्‌ नरेश 
श्री राम सह्‌ एवं काशौ नरेश श्री वीरदेव सिह सद्गुरं कवीर के पक्के अनु- 
यायी थे, जिन्होने अपने-अपने मतानुसार अर्थोकी संगति वंठनेिके लिए 
““वीजक'" के दो प्रकारके पाठभेद करदिएर्ै। महाराज। वीरदव सहने 
ज्योकात्योंपाठ्रखादहें। 

"अन्तरजोति सब्द एक नारी" से “साखी भाखीन्ञान को" तक वही 
पुराना पाठ निश्चित किया गया, जो माज तक काशौ कवोरचौरा, दानपुर, 
बुरहानपुर, कुछ अन्तर लिए हए भौर कई मन्य स्वानो में प्राप्ठ है, जो समीचीन 
कहराता है 1 उधर वांघवगद्‌ नरेण श्रीराम सहने अपने भर्थोँकी संगति 
वंठाने के ल्थयि “वीजकः की दूसरी रमनीकोही प्रथम रमनौ नियुक्त कर 
साखो प्रकरण मे सद्गुरुके नाम पर बहुत सो प्रचित सा्ियोंका भी समा- 
वेश कर दियादटै। इस कारण उनके पाठ में साखियां अधिक पायी जाती दं। 
स्मरण रहे कि महाराजा राम विहके पाठमे शब्दों को संख्या एक सौ पन्द्रह 
है। वेदो पद क्यों अधिक्ररहै, यह कहा नहीं जा सक्ता! क्योकि दो प्रतियां 
सद्गुड कवीर के दो महान्‌ शिष्यो द्वारा हेर-फेर करके लिखो गयो हँ । उनकी 
समक्षम क्या गथंकी संगति बैठने मे आपत्तियां थीं, जिनके कारणवेदो 
पद अपने संग्रह मे नहीं दिए । यह वही रोग जान सक्ते ह 1 महाराजा वीर 
देव ह बघेर का ही पाठ सही पाठ है, जो श्रुतिगोपार साहब द्वारा संगृहीत 
किया जाता है, जिसका प्रचार महाराजाने खूब क्ियाथा। वदी पाट भाज 
मूर गादौ द्वारा प्रसारित हो रहा है। कुछ रोगों का मत ह कि उपयुक्त शब्द 
बादमें जोड़ेगए टै एवं प्रक्षिप है। परन्तु यह भी सिद्ध करने के लिए उनके 
पास कोई प्रवल प्रमाणभी नहींटैकि उस दो पद प्रक्षि रह । केवरु कथन मात्र 
से वाते नहीं सिद्ध होती । इसकिए परस्पर भेद करना उचित नदीं है । यह पहके 
ही कहा जा चकादटैक्रि महाराजा वीरदेव सिहके नियुक्त पाठका प्रचार 
काशी से लेकर बुरहानपुर तथा धमंदासी संप्रदाय में एतं भगताही के दानपुर 
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शाखा ने तथा विददूपुर शाखामे प्रचारित है 1 इसके अलावा विदेशी व अन्य 
सम्प्रदायके कुच रोगो ने आदिपाठ महाराजा वीरदेव सिह काही मानादहै। 
इससे उक्त पाठ अविक प्रामाणिक जंचता टै । किन्तु महाराजा राम हका 
मी पाठ अप्रामाणिक नहींदहै। किसी अक्ञातकारणवश उका प्रचार कुटी 
स्थानों तक सीमितर्हादै। एेस्राल्गतादे कि श्रीराम सिहकेपाठको नया 
जानकर रलोगोनेउपे्नाकी हो 1 इधर कुछ संतवृन्द उसका भी प्रचार-प्रसार 
जोर-शोरसे करनेमें ल्गेरहँजो उचितदहीदहै, क्योकि सद्ग कवरकी 
वाणियोंका प्रचार एवं प्रसार क्रिसौोन किसो ख्पमें होना नितान्त आवश्यक 
है। दम क्वोरपंधियोंका यही कत्तंग्यदै कि उक्त दोनों पाठों का जनता 
जनार्दन में तीव्र गतिसे प्रचार-प्रसारकरे ।योंतो मेरा अन्वेषण “वीजकः 
एवं नद्गुट्‌ कवोर के अन्य ग्रंथों के वारेमें वरावर जारी है! जेसे-जैसे तथ्य 
उपल्न्ध होगे उसे सज्जनो की सेवा में उपस्थित किया जाता रहेगा । क्योकि 
सदृग्‌ कवीर की वाणी एवं विशेषकर बीजकमें मेरी अधिक रुचि टै 1 अस्तु, 
जीवन प्यंन्त खोज करता ररहगा। जो बात सामने आएगी उसे आपके समक्ष 
रखा रहुगा। 
श्रो पदुराम चतुर्वेदी एवं डा० केदारनाथ द्विवेदी आदि जैसे विद्ानोंने 
रपंथमें शाखा शब्दका प्रयोग कियाद जो किसी अथंमें समुचित मी 
काशी कवोरचौरा आदि मूलगादी सदुगुद क्वीर मंदिर को भी शाखा 
अव विचार करनादहै कि शाखा किसी मूलस निकल्तीदटे या मूक 
शे णाखा कटते है ? क्योकि उक्त दोनों विद्वानों ने मूलगादी का उल्केख 
कहीं नहीं कियादह। यातो उनके व्यानमें नहींआआयाया किसीके द्वारा 
मूख्गादी क्रा परिचयन पाया होगा यहसंसारको ज्ञात दै कि कवीरचौरा 
आदि मूल्गादीके नाम से विख्यात है, कारण कि सदुगुर कबीर का मूर स्थान 
काशी क्बोरचौयादहीदटै, जो सरकारी कागज-पत्रोसेभी जाहिर दै। अस्तु, 
सदृगुड कवीर का निवासस्थान होने के कारण काशौ कबीरचौरा मूलगादी हं । 
वादमें यहींसे सभो शाखां उदूभरत हई दै एवं काशो कवीरचौराके प्रति 
सभी प्रथके संतोंकी प्रवर अस्थाद च्िया खुर रूपमे इसे सभी रोग 
मूलगादो मानते हँ । क्रतु भआचायं परघ्युराम चतुवंदी एेसे विद्वानों ने काशी 
कवोरचीरा को शाखा किलकर अपने उत्कृष्ट क्ख को धरूमिर कर दियादहें। 
यदि शाखा सव हैँठो मूक कौनटै? क्योकि मूर विना शाखा कहीं नहीं रक 
सकती है ओर न निकर ही सक्ती है-- नास्तिमूक कुतः शाखाः । 


हा मी गया दहै जव मूरही नहींटै, तो शाखा कांस होगी) मूलका 
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होना नितांत आवश्यक दै) परशुराम चतुर्वेदी जैसे विद्रानोंनेभी इसपर 
विचार नहीं किया, जो विचार का विषय दै! विद्रानोंको इस प्रकारकालेख 
च्िखते समय खोज के साथ-साथ सरकारी कागज-पत्रों एवं स्वं आदि वंदो- 
वस्तोंसे भी खोज करनी चाहिए । क्वीरपंथमें सवसे पुराना कौन मठे 
भौर कबीर साहव किस मठ पर रहत्ते थे, जिनसे निकलकर अन्य गादियां 
स्थापित हुड 1 मे केवर मूरु ओौर शाखाके संवंधमं खोज करने की सलाह 
नहीं दे रहा ह बल्कि कवार विषयक तथ्यों पर खोज करनी चाहिए ओौर शाखा 
मूक की खोज तो भमवश्य होनी चाहिए । एसा नहीं होना चाहिए कि शाखां 
विना मूलको हों 1 इसका निराकरण सरकारी कागज-पतरों द्वारा हो सकता टे । 
जनश्रुति के भाघार पर इतिहास को पूणं ख्पेण सही नहीं माना जा सक्ता 1 

इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मत टै कि कवीर साहव बौद्धो की परपरामें 
तथा नाथसे प्रभावितथे। इनके आधार कुछ नाथोंके पद ओर क्वीर 
साहव केदो चार पद, जिसके आधार पर उक्त कल्पनाकी गईहे। इसी 
प्रकारसे कुछ विद्धानोांने सूफीमतसे प्रभावित वताते! कु रोगै 
जो स्रोतो से क्वीर साहव को ज्ञान प्राप्त होना बतखतिर्है। बात भीरेसी 
लगती हे, परन्तु मै उक्त मतो से सहमत नहीं हं । पहुचे वाटा स्थान एकी 
टै, जो भो वहाँ जायेगा वही दृश्य वतरायेगा जो एक दूसरे ने कटा है । आखिर 
दूसरी वात येगी कर्हासे। जैसे खगोरका किसीभी देशका विद्वानु 
वही कहेगा जो एक दूसरे देश का खगो शास्त्री कहता है । कथन शटी 
भे ही दूसरी हो, परंतु तथ्य एक ही होगा । हम यही कटंगे कि एक दूसरे का 
अनुभव एक दूसरे जैसा होतादटै। दोनोंकी पहु समानटै क्िसीसे कोई 
प्रभावित नहीं होता, एक विचार दूसरे के समकक्ष कहा जा सकता है । इसो 
प्रकार से सदुगुर कबीर किसी से प्रभावित नहीं है । उनका स्वयं अनूभरूत ज्ञान 
दै । वे स्वयं अपने साधन कै दारा सभी मार्गोँको देख चकेथे। वे सहज योग 
एवं हव्योग या ज्ञान योग सव की प्राचि अपने गर श्री रामानंद के निदिष्ट 
संकेतोसे प्राप्तकर उकेथे) वे किसी दूसरे के ऋणी नहीं थे 1 उनको किसी 
का ऋणी वनाना श्रेष्ठ॒॒नहीं होगा, क्योकि उन्होने उपयुक्त घर्माचार्यो की देख- 
भाक अच्छी तरह से कियादहै। मेरी प्रस्तावना का विषय तत्व-विवेचना नहीं 
दै इसलिए म उधवर न जाकर उपरो वात पर ही विचार कर रटाह। 


पंथ के उदुमट प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री स्वामी हनुमानदासजी साहव षट्‌ 
शास्त्री ने वीजक पर जो परिश्रम कियाद वह्‌ किसीसे छिपा नहीं ह । बीजक 
को प्रामाणिक मान कर ही आपने कई टीकाएं लिखी र्है। सर्वाधिक परिश्रम 
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श्री स्वामी टनुमान साहव ने वीजक पर किया है 1 बीजक पर आपने जो परि- 
श्रम कियाद, वह अभी तक क्सीने नहीं कियाथा1 आप संत साहित्य एवं 
कवीर वाणी के म्मंज्ञ विद्वानु हैँ! इसलिए आपका कायं सराहनीय दै 1 मेरे 
ज्येष्ठ गुरुध्राता पं राघवदासजी ने भो सवंस्ाघधारणके किए मटच्वपुणं 
टीकाकीदट। इसौ प्रकारसे ओर कई लोग हैँ जिनका नाम स्थानाभावसे 
नहीं दिया जाता दहै 

सदुगर कवीर की वाणी सवके किए परम कल्याणकारी है, परन्तु कुछ घोर 
सम्प्रदायवादी सद्गुरु कवीर एवं उनकी वाणियों पर तथा उनके विषयमंवे 
सिरपैरकी वाते करते रहते हैँ । जैसे अपने को आयंसमाजी कहने वाला एक 
शर्मा नाम का व्यक्ति, जो अभड प्रतीत होता टै, जिसको न तो पूणं वेद-शास्तरों 
काञ्ञानदटेओौरनतो कवर साहव की वाणियोंकौ ही समुचित जानकारी टै! 
यट विद्रानों को ज्ञात है कि अपने को पण्डित कहने वाके आयंसमाजी शुकवत्‌ 
जानकारी रखते हैँ ।वे लोग पटेकम होते हैँ पर डींग बहुत हाँकते हैँ 1 कुछ 
आयंसमाजी हमे मिके थे जो कई विषयों के आचायं सुने जाते थे, किन्तु वात- 
चात करने पर विदित हज कि मानो प्रथमा भी नहीं पास हए है । इसौ प्रकार 
का उक्त शर्माभी दीखता, जो गारी-गल्लम के अतिरिक्त गरुकुरु मे मानो 
कुछ पठा ही नहीं है एवं उनको अपनी हिन्दी देखनी चादहििए जिसने एक किताव 
लिला है--“कवौर मत गवं मदन", जिसमे उसने सदगुरु कवीर को केवल 
गारी, गल्ल्म दियादहै1 उक्त पुस्तकमे सद्गुरु क्वीर को एक नास्तिक, 
मवेदिकादि सव कुछ कह डाला टै । उस अपठित को कुछ भी मालूम होता, तो 
कवीर साहव को नास्तिक नहीं कहता । क्योकि सदगुरु कवीर ने स्वयं वेद, 
ईश्वर के सिद्धान्तो को माना दै । जेसे- 


वेद कितेव कहो किन ज्जूठा ठा जो न विचारे । 

जस कर चन्दन कादो भारा परिमर वास न जान गंवारा। 
अंधा सुदपंन वेद पुराना दर्वी कहा महा रस जाना ॥ 

निगम रिसार चार फल लागे, इत्यादि । 


उपयुक्त पद वोजक में उल्लिखित है । इसी प्रकार ईश्वर विषयक पदमभीर्है- 
"एक अंड उन्कार ते, सब जग भया पसार । 
ऊकार आदिजो जाने च्खिकं मेटेताहिसो माने! 
ॐकार कहै सब कोई जिन यह क्ख सो बिरला होई ॥ 
पारन्रह्य अविगति अविनायी कैसेहुं के मन रगै 


२८ 


ये पद कवीर बीजक में द्रष्टव्य हैँ! इस तरह से ईश्वर एवं वेद विषयक सहलो 
वाणियां सद्गुरु क्वीर के ग्र॑थमें पायी जाती हैँ। किन्तु अक्रोविद शर्माजी 
अपने को आयंसमाजी कटने वाके कबीर साहित्य से अनवगत होने के कारण 
सद्गुरु कबीर को एवं क्वीर पंथ को एक नास्तिक, अशिक्षित, अवंदिक, सिद्ध 
करने को अनगंर, अरोक कुचेष्टा कौ है, जो शास्त्र गौर लोक दोनों से अनभिज्ञ 
दीखता दै। इसके आदि गुड आयसमाज के प्रवत्तंक दयानंद सरस्वततीने भी 
सदगुर कवीर के विषय मे वहत सौ विना-सिर वैर की बातें छिखी हैँ एवं अशि- 
क्षित तथा नास्तिक दिखाने की कुचेष्टा की है । किन्तु दयानंद जीके द्वारा देश 
काकु उपकार भी हआ है । इसीलिए हम उनके चिलाफ केखनी नहीं उठाना 
चाहते । परन्तु दयानन्द सरस्वती वेदों का अथं कहा तक समञ्च पये ह विद्वानों 
से उक्त तथ्य मपदठितत नहीं है । परन्तु अभड शर्मा के कारण उनकी भी चर्चा 
करनी पड़ रही टै । 


यह सवको विदितदहैकि वाणी के महानु दोषके कारण ओर पूणं ख्पेण 
अध्यात्म खत्य न होने से .स्वामो दयानन्दजीकीजो दुगंति हुई है वह्‌ किसी 
को अविदित नहींदै। इसी प्रकारसे दयानन्द के वहत से अनुयायियोांकी भी 
गति हदं है 1 ये रोग केवल सवक्रो गारी देना जानते ह । इनके याँ सम्य 
भाषा नहीं होती यही कारणदै कि आज का मानव चमाज इनका त्याग 
करताजा रहादै। दूसरी ओर सद्गुरु कवोर जन-जनके मानसमंदिरमें 
विराजमान होतेजा रहे! अभडणर्माके पण केोंको अयुक्त असंगत 
जानकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया है, क्योकि एसे केको का उत्तर देना 
केवर गारी गल्लम होता है। इसकिए विद्रत्समाज में उसे त्याज्य माना गया 
दै 1 पाठ्कोंको स्मरण रहे कि तथाकथित वंशोय कवीरप्र॑थकेनामसे एक 
सम्प्रदाय है जिसको एक शाखा, बुरहानपुर, नागक्चिरो, मध्यप्रदेश मे विराज- 
मानट, जो वीर साहब को नास्तिक एवं अवंदिक मानती ट 1 जिनके 
साहित्य को विद्वान्‌ रोग पढ़कर आततेप करते है कि कबीर साहब अवैदिक थे । 
कनीर साहब का क्या दोष टै? इनमें ती घमं सम्प्रदायवादी जीववादियोंका 
दोष हं 1 उनका साहित्य कबीर साहित्य से भकग है । सज्जनो को कबीर साहव 
के वारे में कबीर साहित्य को पढ़कर लिखना चाहिए न कि घर्मंसम्प्रदायवादी 
जीवव्रादी साहित्य को पढ़कर । उनके दोषों को कबीर साहव के ऊपर न मढ़ 1 
कारण की घमसम्प्रदायमेंभी दो मतर्ह। एक जीववादी दूसरा ईश्वरवादी । 
वे दोनों भी कवीर प्रंथी कहे जाते हं । अस्तु, विद्वानों से निवेदन है कि उनके 
खाहित्य का दोष कवर साहब के साहित्य एवं कबीर साहब परर न मढ़ । 
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सदगुरु कवीर के काल के सम्बन्धमें कुछ विवाद चल पड़ा दहै) सवभ्रथम 
विवाद खड़ा करने वाला धमंदासियों का साहित्य है, जिसमें चारपाँच किस्म 
की तिधिर्यां मिती हैँ। इनके विपरीत काशौ क्वीरचौरामें एकी तिचि 
का उल्लेख मिलता, जो इस प्रकार दै- 
प्रादुर्भाव काल 
चौदह सौ छप्पन मे जेठो पुनम चन्द सुवारा। 
श्रो कबीर साहब का जनहित काली मे अवतारा ॥ 
निर्वाण काल 
पन्द्रहु सौ पचहुत्तर संबत्‌ मगहर ज्ञान निधाना। 
माघ सुदि एकादशि तिथि को जग से अन्तर्वाना ॥ 
यह्‌ पद वीजकमे कवर साट्व के चित्र के नीचे ऊपर मृद्रित रहता टै, जिसको 
कवीरचौरा मूलगादौी वाले मानते हँ! समीक्षक् लोग इस पदकोन खोजकर 
तथा इन पदों पर न विचार कर अनिर्चित तिथि वाले पदोंको ही उद्धृत 
करते रहे हैँ जिनसे श्रम की वृद्धि हई दै। वमंदासियोंमें यह परिपाटी स्हीदै 
कि यत्किंचित्‌ आपस में मतभेद हु कि उन्होने अपनी सारी मान्यताएं अक्ग 
कल्पना कर छौ । उनके यहां अनेक तियियोंका होना भो उपर्युक्त कारण दहै, 
अन्यथा चार तिधियां नहीं होतीं । यद्यपि उपर्युक्त पद का अनुकरण करके उन 
लोगोनेभीदो पदोंकी रचनाकीरटै, जिनकाप्रमाणहमभी छेते ह 1 अन्य 
बहुत से विद्वानों ने भो उपर्युक्तं कथन के अनुसार ही प्रकट एवं अन्तर्घानि काक 
निश्चित किए रहै । भाजकल के कुछ पंथोय रोग पुनः अनेकता का राग अकाप 
रहे है जिसके कारण कुछ विचार करना पड़ रहा दहै। 
स्व॑प्रयम स्वामी रामानन्दके कालं पर विचार करना होगा । उनका 
कार निश्चितो जाने पर क्वीर साहवकाभी कारु निश्चित दहो जाएगा । 
कुछ छोग स्वामौ रामानन्द का जन्मकाक चि० सं° १३५६ मानते ह, जिनके 
समथंक अधिकरहं। कुछ थोडेसे विद्धानु वि० सं १३२४भी मानतेरहै। 


१.` कदी-कहीं पहले की छपी पुस्तकों मे माघ का अगहन छप गया दे, जो 
सही नहीं दे । 

२. चौदह सौ पचपन सार गए चन्द्रवार एक ठाठ रए 1 
जेठ सुदी वरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भए ॥ 

३. सम्वत्‌ पन्द्रह सौ पचहत्तर किया मगहर को गवन । 
माघ सुदी एकादशी रो पवन मे पवन ॥ 
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उनका स्वर्गारोहण क्रमशः वि० सं० १४६७, १५०५, १५१५, १५१९ तथा 
१५२६ तक मानते हैँ 1 . यदि जन्म काल १३२४ वि० सं माना जायतो 
मृत्युकाल तक्र २०० वषं से अधिक मायु ठहरती है, जो किसी प्रकार से सत्य 
के पक्षम नहींटै, क्योकि इतनी वड़ो आयु का कलियुग में होना असम्भव 
माना गया दहै। इसी प्रकार से (भविष्य पुराण, “अगस्त्य संहिता" एवं "भक्त- 
मार" इत्यादि के अवतरण से वि सं०° १३५६ जन्मतिधि निश्चित की गयी 
टै । मृत्युकारु वही १५१५ एवं १५१९ परवर्ती विद्वान्‌ मानते दै । परन्तु उक्त 
वि° सं के अनुसार १६५ वंको भायु व्हरतीदहै, जो यह्‌ भौ सत्य के परे 
है । कुछ खोग स्वामी रामानन्दजीको स्वामी विद्यारण्य एवं बुक्काराय के 
समक्रारीन वततकाते है ओर श्री ज्ञानेश्वर के पिता विद्रुलपन्त को स्वाम 
रामानन्द का शिष्य कहते हैँ । इनके आवार हं “प्रसंग पारिजातम्‌” मं ज्ञानेश्वर 
के कुछ वचन । प्रसंग पारिजातम्‌" मे तो गांधोजौीकी कथा होने से विल्करुल 
अप्रामाणिक । इसी प्रकारसे श्री ज्ञानेश्वरः के वचनानुपार उनके पिताश्ची 
विदरखुपंत जी किसौ दूसरे स्वामी रामानन्द के शिष्य रहे होगे, जो इतिहास में 
नहीं माएर्दै, क्योकि श्री विदुख्यंत को यह दिखाया गयादहैकिवे ज्ञानेश्वर 
के जन्म के पहले ही स्वामी रामानन्द के शिष्यहो गएथे गौर वहत दिनोंके 
वाद वे स्वामो रामानन्द के साथ अपने जन्मभूमि के भास्त-पास गए थे, जिनका 
आगमन सुनकर विद्ुरपंत की धमपत्नी स्वामो रामानन्द जौ के दशंन के छिए 
आयीं, जिनको दशंनोपरान्त स्वामी रामानन्दजीने पत्रहोने का आशौवाद 
दिया, जिस पर विद्रुलपंत कौ धमंपत्नो ने चौककर कटा- स्वामी जी मेरे पति 
तो आपके शिष्य दहो गए दै गौर उनका नाम चंतन्य आश्म पड़ा 1 भका 
एषी दशा मे मुञ्चे पृत्रकेसे होगा? उक्त विद्रुरपंत कौ पत्नीको वात सुनकर 
स्वामी जो कुछ देर तक मोन रहे । पूनः चंतन्य आश्रम को बुलाये भौर कहा 
कि मेने तुम्हारी पत्नी को पुत्रवती होने काआशीर्वाददे दियाद। तुम गृह 
आश्रम के अनुसार रहना गौर वहीं पर हरिनाम का चिन्तन करना । विद्रुल- 
पत जी तथाऽस्तु कहकर सपत्नी धर्‌ गए भौर स्वेप्रथम निवृत्तिनाथ का वि. 
सं० १३३० मे जन्म हुआ । तत्पश्चात्‌ वि ० सं १३३२ मे ज्ञानेश्वर जीका 
जन्म हुमा । इसके अनुसार विदुरपंत की अवस्था लगभग ३५ वषं की रही 
होगी मौर स्वामो रामानन्द की अवस्था कमसे कम ५० वष की, तो अवश्य 
रही होगी । कथानको के अनु्ार उक्त अवस्था का निश्चय किया गयादे। 
इस निश्चय के अनुसार स्वामी रामानन्द जी का जन्म सं० १२८२ ठहरता है, 
जो किसी प्रकारसे सत्यनहींहै। दूसरी ओर स्वामी रामानन्द का जन्म 
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वि० सं° १३५६ मानागयादटेओौर ज्ञानेश्वर को मृत्यु वि० सं० १३५३ में 
मानी गयी ट । इसके अनुसार अभो स्वामी रामानदको जन्मकेने को तीन 
वपं जओौर शेष रहते 1 इसलिए उक्त वटनाओंको म नहीं मानता, क्योकि 
पूरे इतिहान् पर विचार करने से एेतिहासिक मेर नहीं खाता । मेरा अपना 
मत यहद कि सभी घटनाभों पर विचार करनेसेस्वामीजी का प्रकट काक 
वि० सं० १४वीं शतान्दो के अन्त एवं वि० सं० १५बीं शताब्दी के आदिमं 
आषाढ़ मासन के शक्टं पक्ष में किसी तिथि को हुमा होगा तथा उनका मृत्युकाक 
वि० सं० १५१९से अगे नहींजा सकता । अधिक खींच-तान किया जाय, 
ती वि०सं० १५२५ के आस्-पास्रजा सक्तादटे। किन्तु भविष्य-पुराण में 
स्वामी रामानंदजी को सिकन्दर रोदोके समसामयिक कहागयादहै ओर 
कवोर को उनक्रा शिष्य भी होना वहुचचित है, जिनमें अनेक साक्ष्य हि, उधर 
ज्ञानेश्वर के वचन को म असत्य नहीं कहठता हं 1 

उनके पिताके गुर्‌ कोई दूसरे स्वामी रामानन्द रहै होगे, जिसको प्रथम 
कहा गयाद। स्मरण रहे कि भविष्य पुराण एवं अगस्त्य संहिताये सब 
अकवर कालकेवाददही च्लि गये होगे । जो विना विचार किए हुए जनश्रुति 
के आधार पर च्विगयेर्ह, जिनका प्रमाण सव अंशोमे नहीं ल्याजा 
सकता। कटने का तात्पयं यह्‌ है कि स्वामौ रामानन्द का जन्मकाल 
वि० सं° की १५ वीं शताब्दीकी बुरुभातदट्‌, जो समीचीन प्रतीत होतारं 
ओर मृत्युकाल वि० सं० १५१९ मान केने पर कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए 1 

अव आइए सदूगुरं कवोर का प्रकट कार एवं निर्वाण कार पर विचार 
करे 1 कुक कवी रपंथौ वि० सं° १३५६ कवीर साह्व का जन्मकारु मानते 
दे। इसो प्रकारसे कुछखोग विण सं° १४४५ ओर १४४७ भी मानते 1 
मृत्युकाल १५०५ से अगे नहींे जाना चाहते । सम्प्रति कुछ कवीर-पंथियों 
का आधार नामदेवकी वाणम क्वौर शब्द का आना भौर विट्‌ठल्पंत का 
स्वामो रामानन्द का शिष्य होना आदिके कारण ही, कबीर साहब का वि० 
सं० १३५६ जन्मकाक मानते टं। विट्‌ठल्पंत ओौर श्रसंग पारिजातम्‌ 
अप्रामाणिकदहो चके है। अव नामदेवकी वाणो में 'कबीर' शब्द पर विचार 
करना है । कवीर शब्द वहुभ्थेक शब्द दै । कवोर शब्द अरवी मे परमात्मा का 
वोधक है 1 हिन्दो मे अर्थात्‌ भारतीय भाषामों में कवोर' शब्द गीत के अथंमें 
प्रयुक्त होता टै जिसका उल्छख नामदेव को वाणो में हे 1 नोचे एक पद दिया 
दिया जाता द- 
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“चन्द्रभागा वारु वंट पर, 'कबोराः° धूम मचाई। 
साघु संत कोहो गई गर्दी, भजन कटाई खूब खाई | 
यह छन्द २७ मात्राकाहोतादै, १६ मात्रा पर यति जगती है नैरे-- 
'"बोलो भाई कवीर स्ररर'' 
ये पद जोगीड़ाके ख्पमें विख्यात हैं इसको कवीर जोगीड़ा भी कहते 
है । यह होखी के अवसर पर गाया जाता दे । कुछ विद्धानोंने इस पर विचार 
भी क्या ह । यहां केवल दिग्दशंन मात्र कराया गया टै । उपयुक्त पद के अनु- 
सार नामदेव की वाणीम व्यक्तिवाचकन होकर गीतके अथंमें दहै, क्योंकि 
सदगुरु कवीर से नामदेव जी रगभग पचास वपं पहेदटो चके हैँ । इसलिए 
उनकी वाणामे व्यक्तिवाचकके रूपमे क्वीर साहव का नाम आना संभव 
नहीं हे । वि० सं° १३५६ क्वीर साहव का प्रकट काल मानना निराधाररै, 
क्योकि अभी तक नन कबीर पंथी किसी विद्वान्‌ ने उल्केख नहीं श्रिया हे । 





१. कवीर का उनके माता-पिता का दिया हुमा क्यानामथा ? यह्‌ ज्ञात 
नहीं है । यदपि यह असंभव नहींहै किवे मुसरमान कुक मे उत्पन्न ये । इस- 
किए "कबीर' उनके नाम का एक सवंप्रमुख अंश रहा हो, कितु उव तक कोई 
सवर स्पष्ट प्रमाण इस संबंधघमे न मिक जाय यह विचार कट्पना की कोटि 
काही माना जाएगा। यह्‌ कवीर अरव का शब्द है जिसका अथं श्रेष्ठ या 
वड़ाहोतादै। कबीर के कुछ अन्य प्रयोग रहै, जो इस प्रसंग मे विचारणोय 
दै1 एकदै “कबीरा : कवि कम्बि > काग्य-डा हल्के ठंग का काव्य 1 टोटी 
के अवसर पर जो “कबीर” गाया जाता है, वह मूकतः कदाचित्‌ इसी अथं का 
वोवक है । 

शब्द का एक अन्य प्रयोग पदित के ““पदितनामा'” मं मिलता । यह्‌ 
निम्नकिखित है-“जो कोई “कावि कवरी" करं तिसका सव लुटि जातदै। 
उस्वै अमरू रहता नाहीं फीका होइ जाता दै । उसका अमल ओौस मे जाई रहे 
हँ उसका दिक धाइ होई ररह । चतुराई जारी करी जिसतै जवाव मुख वंद 
कर पर्क ते भाप क्‌ं निरास रालतो तेरे मदिर ङसनाई होइगी"'ये फरीद 
कौन थे यह निष्ित ङ्प से कहना कठिन है, गमी हम इतना ही कटं सकते दं 
करिये कोई पुराने मुसलमान सन्त थे,. जो बड़ी खडी बोली प्रदेश के थे, जैसा 
इनकी भाषासे स्पष्ट है1 “पदित कदापि फा० “पंद' उपदेश नसीहत दै, 
इसछिए “पदितनामा'-उपदेश संदेश हुभा । उदू्त पंक्तियों का अथं इस प्रकार 


किया जा सकता टै- 
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इसके विपरीत १३५६ वि० सं° स्वामी रामानन्द का काल च्खिा गयादहै।जो 
वह्‌ भो सिद्ध नहींहटो सका टै । केवर अपने स्वाथं सिद्धि के लिए कवर साहब 
को वि० सं० १३५६ माननादटै। वि० सं० १३५६ न होकर एक स्यान पर 
१२०५ वि० सं° ल्खागयादहै। जो स्वामी रामानन्दके कालसे भी पहके 
टै, क्योकि अधिक से अधिक विद्धान्‌ स्वामी रामानन्द का जन्मकाल वि० सं० 
१३२४ से पीछे कोई नटींले गयादै। इसकिएु वि० सं° १२०५ बिलकुल 
अनगंखदटै। अनेक प्रकारके कालका होना संदेहको जन्म देता जौर इसमें 
मृञ्ञे एक टी वात दीखतो टै लेखको को अपनी-अपनी स्थिति को स्वतंत्र करने 
कीचाल 1 आज भी कवोर साहब के नये-नये चित्र वनायेजारहे हैँ । यह्‌ सिद्ध 
करनेके कल्िए क्रि कवीर साहवका प्रामाणिक चित्र हमारे ही पास टै। वत्तमान 
के विचारोंको देखनेसे यही ल्गताटे कि क्वीर-्पाथियों में जव-जव विघटन 
हअ! होगा उसी काल मे अपनी-अपनी मान्यता ओर अपना कार कल्पित करः 


“जो (साधक) "काव्य कवीरी' करने कगता है । उसका समस्त (अम 

रस का उन्माद) लुट जाता दै । उससे (इससे), (उसमे) अमल (हरि-रस 

का उन्माद) नहीं रह्‌ पाता, उसके कान्य क्वोरीमें र्ग जाने पर) 

वह्‌ फीका पड जातादटै ओौर उसका अमर ओौरों (ओर विषयों) मेंजा 

रहता है 1 उप्तका हृदय (उस दिव्य अमल से अभिभूत रहने के स्थान पर 

"काव्य कवीर' कौ संवेदनाभोंसे) घायल हुभा रहता टै 1 यदित (इस 

काव्य कवीरो की) चतुराई (कला-कुशलता) को जलाकर, उसको जवाव 

देकर (उसमे नाता तोड़कर) गौर उससे अपना मुख बन्दकर दुनिया 

(समाज) से अपने को निराध्रित रखे तो तेरे अन्दर रोशनी होगो'' । 

प्रकट दै कि फरोद के इस उपदेश में जिस (काव्य ओर) क्वीरी से कुछ 
साधक को दुर रहने का उपदेश किया गया है, उनके कर्ताओं को (कवि गौर) 
कवी ~+डा कहते रह्‌ होगे । 

शब्द का एक तीसरा प्रयोग (नामदेव की हिदी पदावलो' में भिता है-- 
नामदेव ने अपने एक पद में किचित्‌ क्षोभपूवंक कहा है- 

““चन्द्रभागा बा वंट पर, 'कबोरा' घूम मचाई॥ 
साधुसंतकोहो गई गर्दो, भजन कटाई खूब खाई ॥'' 

एेसा र्गतां किये "क्वीर' उसयुगके रावनीवाजोके ढंग के आयु 
कवि गायक थे गौर जन-समृदाय संतोंकी उपेक्षा कर उनकी ओर अधिक 
आकृष्ट दो जाता है 

-डा० माताप्रसाद गुक्की कवीर अ्र॑थावरी से उद्धत । 
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किए गए होगे, जिक्षके कारण आज क्वीर साहवका कार निर्धारणे भ्रम 
पैदा हो रहा अतः भ्रमकी कोई आवश्यकता नहींदटै1 क्वीर साह्व का 
कारु वि०सं° १४५६ ज्येब्ठ पूणिमा प्रकटक्राल टै एवं १५७५ चि ० सं° निर्वाण- 
काल, इसको अनेक विद्वानों ने सिद्ध करदियारै। कुछलोगोंका मतक 
वि० सं° १४५६ को ज्येष्ठ पूरणिमाको सोमवार दिन नहीं पड़ता । यह्‌ वात 
गर्त सावित हो गयी दे। ज्योतिष की गणना के अनुपार उस्र दिन पूरे दिन 
पूरी रात सूर्योदय तक सोमवार रहता टै जिनको विचार करनादहोतो कर 
सक्ते है । 

सम्प्रति कुछ विद्वानों ने पुनः इस पर विचार करके सिद्ध कियाद कि उक्त 
पुणिमा को सोमवार पड़ता दै । अतः काशी क्वीरचौरामे उद्‌भव काट एवं 
पराभव कालके पद दिएजाचकेरटै, जो सही एवं प्रामाणिक रहै । विण सं° 
१४५६ मान केने परसारो वावाएं दरदो जातीं । उन सभी घटनाओं स्त 
मेर खा जाता है जिनका उल्लेख अनन्तदाप्त जी को लिखित कवीर परिचयीः 
एवं प्रियादास के पदोंमेहुआदे। स्वामो रामानन्दाचायंका भीक वटी 
होगा जिस पर प्रथम विचारक्ियाजा चुक्रा टै । उक्त समय को मान लेने पर 
कुछ घटनाभों को छोडकर दो तिहाई घटनाएं सामयिक टौ जाती हं। 


कुछ रोगो ने ११ से १३ तक फ्वोरनामके सन्तोंको कत्पनाकीटे। 
एसे खोग इस्कछामी केवकं के आधार पर मानते हैँ जिसक्रा कोई प्रवर प्रमाण 
उपक्न्व नहीं होता टै ओर यह एेतिहासिक महत्व भी नटीं रखता 1 उक्त 
संख्या लिखने का तात्पयं यह है कि सद्गुर कवौर के महत्व को घटा दिया 
जाय, क्योकि उनके समय के मूसलमान उन्हं काफर कहते थे 1 इसकिए मृसल- 
मानों की उक्त कल्पना को हम स्वीक्रार नहीं करते । व॑सेतो आज भी हजारों 
कवीर नाम के व्यक्ति है, परन्तु वे सन्त कवीर नहीं हैँ । सन्त कबीर तो एकी 
संत थे, जिनका नाम इतिहास के वारा जाना जाताटै ओर उनका प्रादुर्भाव 





ता = च चक = = भ 


१. डा° माताप्रसाद गुक्ने एस, भार. पिल्ठे की “!इण्डियन क्रौनोलाजी" 
के भाघार पर गणित (तिथि) गणना करते हुए स्पष्ट कियाद कि वि० 
सं° १४५५ को ज्येष्ठ पूर्णिमा को चन्द्रवार ही पड़ता है! अतः उनका 
जन्म कार सं° १४५५ कौ ज्येष्ठ पूणिमा दिन को मानना चाहिए । 
कवीर सालो खार, धर० सं० २, डा० माया अग्रवाल । 

२. एक वात गौर व्यान देने योग्य टै कि कीं कवौर परचई एवं कदीं मनंत 
परचई भी खा गया ह वहाँ कवीर परचरई से ही तात्पयं समज्ञना चार्हिए । 
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काल तवि० सं° १४५५-५६ तथा निर्वाण काल वि० सं० १५७५ टै, ,जिस पर 
काफी विचारो काद । 

उप्यक्त विचारों को भी उन्हींके आघार पर लिखा गया दहै 1. डा० गोविन्द 
त्रिगुणायत ने स्वामी रामानंद का जन्म कारु १३८५ वि ० सं की. ओर संकेत 
कियाद । वे मेरे वहुत नजदीक हैँ । घटनाभों को मिकाने क्रे लिए मुञञे- १५ वपं 
गौर लींचना पड़ादै। १५ वीं शताब्दी का आदि स्वामी. रामानद का जन्म 
मान लेने पर सारी आपत्तियां दुर हो जाती दहं । 


इसके हिभावसे भी स्वामी रामानंदका प्रकट कार विक्रम सं० १५०० 
का आदि टोतादटै। श्री अनन्तदास जी महाराज वि० सं० १६४९ तक विद्य 
मान थे, जिन्टोने वि० सं° १६४५ में कवीर परचई, पीपा परचई, रविदास 
परचई, सेन परचडईं आदि ग्रंथ लिवि है उस समय `उनकी अवस्था कम से कम 
४०-४५ वपं का अवश्य रही होगी । श्रौ भनन्तदासर जी स्वामीं रामानंद की 
शिष्य परम्परामे चछ्टीपीदीमें हृएरहै। स्वामी रामानंदसजीको छोडकर 
पाचों का ओौसतत काल यदि २५ वपंका कार माना जाय, तो १२५ वषं 
होते द । परन्तु यह्‌ काल थोड़ा ओर आगे आयेगा, क्योकि श्री अनन्ठदास जी 
वि० स० १६४५ तक तो अवश्य रहे, वि° सं०° १६४५ से पीरे-ले जाइये तो 
स्वामी रामानन्द का निर्वाण काठ ठोक ति० सं १५१९ के आस-पास जाता 
टे । इस हिसावके द्वारास्वामीजीका जन्म कारुभी मिल जातादहै1दो 
चार वषं का भले टी अन्तरहो जाय यह दूसरी वातःटै। इसकेःबनुक्रारजो 
मेने अनुमान कियादहैकिस्वामो रामानन्द का प्रकट कार विक्रम सं° १५०० 
काञआदिदहै, सो विलकरुक टाकटे। इस खोज के अनुार स्वामीः रामानन्द जी 
की आयु रुगभग १२० वषं कोहोतीदै, जो सम्भव दह्‌ ।. 

१. स्वामी रामानन्दाचायं 

२. भनन्तानन्द (अश्यानन्द) 

३. कृष्णदास पयहारी 

४. अग्रदास जो 

५. विनोदीदास जी ५५ 
६. श्री आनन्तदास जी है, जिनके वारे मे सदेह नदीं है । 

स्वामी रामानन्द का काल मिल जाने से सद्गुरु कवार काभो कारु मिल 
जायगा । सद्गुड कवीर ने स्वामी रामानन्द का दशन उनका ६4 वचर क| 
अवस्थामे किया था1 ६५ वषं के लोग आज भो हृष्ट-पुष्ट मिर्ते ह । सद्गरर 
कवीर का काल वि० सं० १४५५-५६ से वि° सं° १५७५ तकं है, जो विल्करुल 


[ ++ 
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सही है । इसके विपरीत जन्म काल अगे-पीछे खींचने पर पूरी घटनाओोंका 
तारतम्य नहीं बैठता टै 1 इससे जनश्रुतियों एवं एतिहासिक लेखों का एकीकरण 
हो जाताहे1 उक्तं निश्चय को सत्य की कसौटी पर कसकर ही लिखा गया 
टै 1 जव तकं कोई प्रवर प्रमाण नहीं मिक्ता है इसके विरोध में तव तक यही 
मेरे किए अभीष्टदटै1 यहम नहीं कह सकताकि खोज की इतिश्ची दहो गयी । 
खोज तो जारी रहेगी भौर नये-नये तथ्य सामने आते रहेंगे । विट्ख्लपंत तो 
प्राकृत रामानन्द के शिष्य हो नहीं सक्ते 1 इसी प्रकार से “प्रसंग पारिजातम्‌"' 
भी अप्रामाणिक ही ठ्टरता है । यद्यपि मूल्गाथामें भौ इसका कुछ अंश लिया 
. है, परन्तु “प्रसंग पारिजातम्‌" के बहुत अंश अत्यविक अवचन ह 1 जहाँ तक 
कि इसके अविक अवतरण २५ वषं से आगेकेनहींहै1 गाथा भाग में पद-पद 
पर सदेह होता टै । जसे स्वामी विद्यारण्य मुनि एवं महाराजा बुक्कारायकी 
कथा ओर उनके समसामयिकं स्वामी रामानन्दकी भेंट आदि छऊेख अयुक्त 
लगते हैँ 1 क्योकि स्वामी विद्यारण्य का जन्म काक वि° सं० १२४३ के आस- 
पासन कहा जाता है गौर स्वामो रामानन्द का जन्म काल अधिक पीके जाने 
पर वि० सं° १३२४ से पीछे नहीं जाता दै। इसके अनुसार स्वामी रामा- 
नन्दाचायं रुगभग ८१ वषं पीछे जन्मचक्तेरहै, जोदटै भी नहीं 1 वि० सं° 
१३५६ मानने वालों के क्एितो ओर उपाधि खडीहोजातीदटै। इसकिए 
“प्रसंग पारिजातम्‌” का प्रमाण मानना समीचीन नहींदे। क्योकि किसीभी 
घटनासे मेरु नहीं खाता। विद्वान्‌ यह समञ्ञ सक्ते कि उक्त ग्रन्थमें 
महात्मा गाधी कीभी कथा च्खिीगयोदहै भौर र्गाधीजी को कवीर साहवका 
अवतार भी कहा यगादै। इन सव बातों पर विचार करने पर कोई अथं नहीं 
निकरता । इसकिए स्वामी रामानन्द का प्रकट काल वि०्सं° १५१्०्सीका 
आदि मानना तथा मृत्युकारु वि° सं° १५१९ मानना समीचीन होगा । इसी 
प्रकार से रामानन्द के शिष्य कवीर साह्व का प्रकट काल वि० सं०° १४५५ 
के अंत १४५६ की शुरुमात अर्थात्‌ वि० सं° १४५५ की ज्येष्ठ पूणिमा के दूसरे 
प में वि सं° १४५६ शुरू हो जाता है, ठीक उस्र दिन सोमवार पडताटै। 
वि० सं० १४५५ के पद को व्यान से पटना चाहिए 1 उसमे यही संकेत 
करिया गया है किं चौदह सौ पचपन पूणिमाके वाद अन्तहो जातादै। 
इसलिए वि० सं° १४५५ ओौर १४५६ दोनों कहा जाता है । वि ° सं ° १४५५ 
एवं वि° सं १४५६ की सन्धिकारुमे कवीर साहव का आविर्भाव ,हुभा हे 


१. चौदह सौ पचपन सार गये चन्द्रवार एक ठार ठए। 
जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भए ॥ 
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जओौर निर्वाण काल निविवाद वि० सं० १५७५ माधसुदी एकादशौ को 
होता दै। 

स्मरण रटे कि पहके सम्वत्‌ की शुङआत्‌ ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात्‌ वर्षाऋतु 
से होतीथी। इसलिए वषं कहलाता था 1 वादमेंसं° भअधेचंतसे चाक 
हआ, जो आज तक कायम है! मेरी वातत की पुष्टि पं० श्री दुखहरण साहव के 
दारा हो रही दै। आपने कई पुस्तके लिखी हैँ! "सन्त शिरोमणि महात्मा 
कबीर '” नामक पुरस्तकमें कवीर साहव का प्रकट काठ वि० सं° १४५५ -५६ 
माना जौर निर्वाणकाक वि० सं० १५७५ । कवीर पन्य के प्रथमाचायं पं० 
श्री श्रुत्तिगोपाल ही हए है, इत्यादि भी आपने चिच हैँ 1 आपके केख पद्ने योग्य 
द । आप श्रीमानु रामस्वरूप साहव के शिष्य है, जिनको लोग परमहंस के 
नाम से जानतेरँ। परमहंख साहव पह फतुहा (पटना-विहार) स्थान के 
मटन्तये, जो वाद में विरक्त बनकर परमटन्स वृति धारण करक्िए1 आप 
का चरित्र बहुत उत्तम सुना जातादै। 


अव सवं प्रथम सद्गुरु कवीर नीख्-नीमा के गौरस पुत्रया पौष्य पत्रथे। 
सद्‌ गुर कवीर स्वामी रामानन्दके शिष्यथे याशेखतकीके यावे गहत्यागी 
ये कि गृहाश्रमी 1 सिकन्दर खोदी के समसामयिकये या नहीं, आदि प्रश्नों पर 
विचार करना टै। 

सद्गुरु कवीर-नीरू के ओौरस पुत्रथे, इस वातको किसने ओर कटीँ 
नहीं ल्खिादटैओौरन ही कोई इसका प्रमाण ट । सवसे प्राचीन भ्रन्य “अनन्त 
परचई'' टै एवं हरिराम व्यास के पद हँ जिनमें कहीं भी ओीरस पत्र की चर्चा 
नटींटै1 ओौरस पुत्र की परिकल्पना केव आधुनिक केखककरने रगे हं । 
इस प्रकारसे कुछ आओौर लेखक्गण टै, जो कहते हँ कि सद्गुरु का जन्म मगहर 
मे हुजा था, परन्तु यह्‌ भी कल्पनामात्रहीटै। पहकेके सभी विद्धानोंने 
उनकी जन्मभूमि काशीमेहीच्खिादटै। उधर मगहरमे भी जनश्रूतियोंसे 
यह पता चक्तादै कि सद्गुरु कवर काशीसेटही मगहरमे आएथे । मगहर 
जन्मवादी विद्वान्‌ केवल आदि ग्रन्थकी एक अर्दधालीको प्रमाण देतेर्ह, जो 
निम्न प्रकार की टै-- 


"पहर दशांन मगहर पाए पुति काशी बसि माई। 
उपर्युक्त प्रकारसे ही एक पद गौर है- 


"पहले दशंन कारी पाए बतन्त मे मगहर आया। 
राम नामके बेरा चर्या जनम मरण मिट गाया॥ 
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` बहुत कारु तक काशी रह्िया राजा राम भरोसा। 
चरण कमक की है बलिहारी मगहर मे परवेसा॥ 
हिन्द रोवे तुर्का रोवे रोवे सब संसारा 
-हम न रोइव तुम न रोइना करना सदा विचारा 
एह संसार मावे जावे, का कमं भरमारा 
दास कीर कहे सुन सन्तो मजन करो निरधारा 
यदि यह्‌ पद क्वीर साहव का है, तो उपर्युक्तं पद कोई माने नदी रखता, 
वर्योकिं यह्‌ परम्परा से सुना जाता है । अस्तु उपर्युक्त एक अर्दधाटी से वत्तंमान 
के कु पण्डित उनको मगहर का निवासी मानते हैँ । पर इशत पदकोध्यानते 
देखने पर यह्‌ अथं निकलता है कि ईश्वर का दर्शन प्रथम काशी मे नदीं हु, 
मगहर मं हआ 1 उसके वाद पूनः मगहरसे काशौ चले भाए। अस्तु पनि का 
जथ ही कहता है कि दोवारा सद्गरढ काशौ में आए, आओौर क्योकि पृनिपदसे 
ही सद्गुरु क्वीरको काशोमे अनेएवं रहनेको सूचित करतार । इस 
वद्धाली का भाव यह्‌ दै कि सद्गुरु कवीर अन्तर्धान होने के पटे टी मगहर 
गएथे आर्‌ उसके पटहे काशी में ही रहते थे अर्थात्‌ काशो-मगहर का सम्बन्ध 
मृत्यु के पटे भी था । इसका कारण यह ह कि काशो के आस-पास के जनपदों 
मंन मालूम सदगुरु ने कितनी वार भ्रमण किया होगा। दूसरी वातत यट दै 
क्रि गोरखपुर जिले में कवीर पन्थ का अत्यधिक प्रचार 1 वहां अभी वहूतसे 
लोग सद्गुर को मानने वले हं । 


इससे यह सिद्ध होता है कि गोरखपुर के नवाव अधिक परिचय के कारण 
ही सदुगुखको दोवाराले गयाथा। अतः मगहर जन्मभूमि मानना वाद्‌ की 
भीत्तिकी तरहदै। इस प्रकारसे कुछ रोग कहते हँ कि सद्गुट शेखतकी के 
शिष्य थे, परन्तु यह बात भौ अनगंर दै । क्योकि इस विषय में आपने स्वयं 
अपने को गुर रामानन्द जी का शिष्य होना कहा टै- 
“कंबोर रामानन्द को सतगुरु भयो सहाय । 
जगम युक्ति अनुप है सो सब देडइ बताय॥ 
सद्गुरु के प्रतापते मिट गयो सब दुख दन्ढ। 
कहु कबीर दुविधा मिटो गुर मिल्या रामानन्द ॥ 
सत्य कवीर की साखी प° सं० २, दोहे-७.८ डेमराज श्रीकृष्णदास वेंकटेश्वर 
प्रेस, बंवडईं सं° २००९ में छपी । वाह्य प्रमाण भी द्रव्य हे 1 
भोतो बाणी बोत्या एेहा रामानंद पे दच्छा लेहा । 
रामानन्द न देषै मांहौ कैसे दच्छा पाञं सोई॥ 
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राति बसौ गेला मेँ जाई, सेवग सहैत वे निकसैँ आई । 
राति वक्रौ गेला मे जाई राम कहा अरु मेत्या पाई॥ 
-सेवादासकी वाणी अन्तगंत अनन्तदासजी लिखित कबीर साहव 
की परचयी, ए° सं° ६२६ (अमुद्रित भ्रंथ सं° १६४५ की लिखित । 
श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुत्तिय सेतु जग तरन कियो । 
अनन्तानन्द कवीर सुखा सुरसरा पद्यावति नरहरि) 
पीपा भावानन्द रेदास धना सेन सुरसरिकी घरहरि। 
गरौ लिष्य प्रशिष्य एक्ते एक उजागर । 
विल्व मंगर आधार सर्वानन्द दशधा के आगर ॥ 
वहत काल वयृधारि कं प्रणत जनन को पार दियौ) 
श्रौ रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरण कियो ॥ 
--श्री नाभादास जी स्वामी कृत नक्तमाल, पर सं° २८२ 


ट्स प्रकारसे पचासों प्रमाण वाहरके लोगोकेरहं। उन प्रमाणो को 
यदि दिया जाय, तो एक विशालकाय पोथी तैयारदटहो जायेगी इसलिए 
उनका केवर दिम्दशन मात्र यहां कराया गयादटे। 

इसमे सन्देह नहीं क्रि सदूगुर कबीर स्वामी रामानन्द जी के शिध्य नहीं 
थे । सदृगर उनके साथ वहत दिन तक रहे, जो पंथांतगंत प्रसिद्ध टै 1 उक्त 
प्रकारसे ही कुट केखकोंने सदृगुद को विवाहित वतक्ताते है, जिसका कोई 
प्रमाण नहीं दै ओर यह वातत केवल कल्पना पर आधारित दै! कुछ लोग रोई 
ओर रमजनि्यां नामक दो स्त्रियां एवं दो पत्र, दो पत्रियोंका उल्लेख करते 
है, जो विल्करुल अयुक्त टै । क्योकि सदुगुर कवीर स्वयं अपने को अविवादित 
कहते हैँ भौर सदा एक माई का होना वताते दहं। वेएकपदमे कहतेहैँकि 
मेरे पास एक माता टै तुम मौसी वनक्रर चलो ॥ 


“जाति जुकाहा नाम क्वोरा, बनि बनि फिर उदासौ। 
आसि पासि तुम्ह॒ फिरि फिरि वैसो, एक माउ एक मासी ॥" 
--कवीर गरथावी, घू० सं° १८१, पद संख्या २७० काशी नागरीप्रचारिणी 

सभा से प्रकाशित (संपादक ए्यामयुन्दर दास, व° ए०) 1 

पदोंसे यह ज्ञात दोता है कि आपके केव एक माताथीं तभीतो भप 
ग्रप्सरा से कटते है कि "एक माॐ दूजे मासी" होकर चलो यदि स्त्री होती तो 
उसका उल्छेख अवश्य होता । परन्तु स्त्री होने का आपने कटीं उल्लेख नहीं 
क्रियादहै। टा, रोई शन्द का प्रयोग आपने अवश्य किया दै, परन्तु इस शब्द 
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का प्रयोग उन्होने लोग के अयं मेक्रियाटै न कि उमा-शिव संवाद की भाँति 
कोई जोई नाम की स्रो थो, जिसको संबोधित करके कटा गया हो, एेसा अथं 
रुगाना गत होगा, क्योकि रोग के अयं मे उक्त शब्द का सदृगरर ने वार-वार 
प्रयोग किया ट- 
“कर्हि कबीर सुनो नर कोई । भुतवा के पुजके भमुतवे होई ॥"” 
-बीजक शब्द प्रकरणं पर० सं० २०८, पद सं° १०५, क्वीर्‌ वाणी 
प्रकाशन केन्द्र, कार २०३१ वि० सं०। 
जो कछ बिचार पंडित लो 
-कवीर ग्रंथावरी प्र° सं० १००, पद सं० २७, 
प्रकाशित काशी नागरी प्रचारिणी सभा] 

इस प्रकार इससे संबंधित बहुत से उद्धरण है, जिसको लिखने से पुस्तक का 
कलेवर बढ़ जाएगा । कहने का तात्पयं यह टै किलोई शब्द रोग का वाचक 
है । खोई शब्द का रोग के अथं में प्रायः उस समय के हिन्दी कवियों ने प्रयोग 
क्रिया है । यदि जिन सज्जन को देखने की इच्छा हो तो उसे सहषं देख सकते 
है। इसलिए सदुगुर कवीर के नतो लोईनामकी कोर्स््रीथीगौरनदटी 
कमार नाम का कोईपत्रही हुआ दै । यह सव रंजनामात्रहै। वे वाल ब्रह्मचारी 
सन्त थे 1 वे स्वप्नमेंभीस्त्रीकास्मरण किए हों, एेसा नहीं क्गता। उन्होने 
सवत्र नारी भोग कोदहेय टषिसे खण्डन कियादै- 

“नारि नसावे तीनि गुण, जेहि नर पासे होय । 

ज्ञान ध्यान मर मक्ति मे वेठिसके न कोय 1 -साखी ग्रंथ 
मूदे मदन काटि कमं कशमर्‌ संतत चुअत अगारी । --बीजक शब्द । 


इस प्रकार की कितनी वाणिर्याँ है, जो देखी जा सकती हैँ । सदुगुर्‌ के भन्देषकों 
में सर्वाधिक श्री परघ्युराम चतुर्वेदी देखे जाते है, जिनके समान दूसरे रोग नहीं 
दीखते । परन्तु चतुर्वेदी जी का अधिक प्रयत्न सद्गुरुके कराल निर्धारणमेंही 
लगा दिखाई देता है । वे १५०५ से अधिक आगे कवीर साहव को देखना नहीं 
चाहते, जो समीचोन नहीं । यदि इनके अनुसार कार माना जाय तो जीवनवृत्त 
में बहुत उरुट-पकट करना होगा । फल-स्वरूप सारी घटनाएं भौर पुराने ठेख 
कपोकल्पित हो जाएगे । 

इसी प्रकारसे कछलोगोंका मतै कि सदुगुढ कवोर भौर सिकन्दर 
रोदी से मुराक्रात नहीं हुई थी, पर यह उन महाशयो की महान्‌ भूर ठै, क्योकि 
अन्तर बाह्य के बहुत से प्रमाण है, जो कहते हैँ कि सदृगुरु कवीर की सिकन्दर 
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रोदीनेकष्टदियाथा जीर वाद में उनक्रा मत स्वीकार कर लिया था, जिसकी 
चर्चा कवीरचौरा को शब्दावली में हुभा उसके अनुख्प ही वाह्य प्रमाणो से भी 


“शाह सिकन्दर जरम बोरे बहुरि अग्नि पर जारे। 
मस्ता हाथो आनि ज्लुकायो सिह ख्य दिखलाये ॥ 
सिदढदहदोतादै कि्षिकन्दर खोदीसे गुरुदेव कवर की मृराकात हुई थी । 


एेक समय असी हु आई । विधि संजोग ने मेट्यो जाई ॥ 
स्याह शिकन्दर काडी आया । काजी समुलां के मन भाया॥ 
चले फिरादी बार न लाई । बांभन वनीयां मिरखीया जाई॥ 
अरु कनीर की माता दौरी । समञ्च नहीं भई मति बौरी॥ 
सव सिकल्ि मातुर जाइ पुकारया । जांनक उनका मानस मारया ॥ 
कवोर को रछया करे भगवंत । सो जस गावें दास अनंत ॥ 
स्याह सिकन्दर त्‌ जीवे मेटि हमारी पीर । 
असी काहु नां करो जेसो करी कबीर ॥ 
--अनन्तदास जी परिचयी, सेवादास की वाणी अंतगंत, 
वि० सं०° १६४५, उल्लिखित । 


“'देखिके प्रभाव, फेरि उपज्यौ मभाव द्विज । 

मायौ पादसाह सों सिकन्दर सुनांव है॥ 

विमुख समूह संग माता हुं मिलाई कई । 

जाईइके पुकारे ज्‌ दुखायौो सब गांवदहै॥ 

त्यावौ रे पकर वाके देखों यौ मकर । 

केसो अकर मिटा गाढे जकरत नाव है॥ 

आनि ठाढ़ किये काज कहत सलाम करौ । 

जनिन सलाम जाने राम गाढे पाव दहै ॥'' 

-भक्तमार के टीकाकार श्री प्रियादास जी कृतटीकासे चया गयादहै। 
° सं ° ४८७-८८, मुद्रण काल सनु १९६९, तेजकूमार बुक डिपो, उत्तरा- 
विकारी नवर किशोर प्रेस बुक डिपो, कुखनऊ भामी सुधा स्वाद तिलकं सहित 1 


“कासि माहि सिकन्दर तमक्यो गकम डारि जंजीर का। 
जिनको आनि भिङे परमेसुर बन्धन काटि कबोरका॥ 
--वषना जी, सं° १९९३, ए° सं° १४८ । 
अगिनि न जारे जर नहि बृडं ज्ञाडि क्ाड़ि पडं जंजीर। 
जन॒ हरिदास गोविन्द भजे निरभय मते कबीर ॥ 
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मारि मारि काजी करे कंजर वन्दे पाव। 
जन हरिदास कबीर कू लगे न तातो बात॥ 
- श्री हरिदास जी महाराज की वाणी, सन्‌ १९६२ में प्रकाशित पर 
सं०° ३८८ 1 
जडे तोक बेडो गले मे जंजीर लोदी सिकन्दर दईदहैजो पीडाः 
कबीर साहब के छह चमत्कार 
साहिब जुख्हदो मलाह्‌ का स्वरूप । काशी नगर विच आए अनूप ॥ 
जडे तौक वेडी गरम जंजीर । खोदी सिकन्दर दई हैजो पीर ॥ 
डारया गंगा बीच दीना डवोय । रखनहार समरथ क्लडे तौक तोहि ॥ 
हाथो खूनी वेग ीन्हा बुखाय । मुस्क वांधि डारया हाथोके जु पाय ॥ 
हाथी दरस सिह दसंन दलाय । कुरनिड करी देख वंकान वाल ॥ 
पीलवान कृवान दोना दीदार | हाथी उक्ट मोड़ लीना सहार ॥ 
कहता सिकन्दर दूकावो जो फोर । करो वेग तडभड़ क्गामो न टो ॥ 
देख्या सिकन्दर दीवान जो सिघ । आये चिदानन्द कला कोटि रंग ॥ 
दुदकार गजे चके भाग फर । देख्या ` सिकन्दर दशं ध्यान नीर॥ 
चरण धोय पोये सिकन्दर दिताव । तुंहीं अशं मक्का तुहीं है किताब ॥ 
-- ग्रन्थ साहिब, श्री गरीव साहव की वाणी, प° सं० ३७९, सं०्व 
संशोधक श्री स्वामौ चेतनदास जी महाराज, डां° स्वामी श्यामसुंदर दास 
शास्त्री, प्रकाशक श्री स्वामी घमं सनेही जी महाराज परमहंस सं° २०२१, 
सनु १९६४ ई० इत्यादि उल्टेख बहुठ ह, जिसका संग्रह एक स्थान पर करना 
संभव नहीं टै 1 पहले के सभीसंत लोगोंने यही च्खिादैकि सदूगुरं कवीर 
से सिकन्दर स्वयं आकर काणीमें मिलाथाभौर इधरके भी वहुतसे विद्रानु 
उक्तं मत से सहमत हैँ । इस मत कोन मानने वाले बहुत कम लोग दहै । 
अव विचार यह्‌ करना है कि श्री अनन्तदासजी क्व हुए है 1 श्री अनन्त 
दास जी सं विक्रम की सत्तरहवीं शताब्दीके आदिमे हृएद1 जो सद्ग 
कवीर के परलोक गमन के कगभग २५ वषंके वादमेजन्म चल्षएिर्दै, जो 
१६ वषं की अवस्या में पहुंचने पर बहुत वात सुन छके होगे । अर्थात्‌ उक्त 
अवस्था तक सांसारिक बातों की जानकारी हो जातीदहै। २९ ओर १६ मिकाने 
पर ४५ वपं होता है । अस्तु, ४५ वषं पहके की वात जानने वाकेखोगभी 
वहत से रहे हेगि, जो सदुगुर के समसामयिक रहे होगे । जिन्होनि अपनी आंखों 
से सदगुरु के ऊपर घटी घटनाभोंको देवे होगे। जिनके दवारा सुनकर श्री 
अनन्तदास जी कयागों का संकलन करिए होगे, जो आज तक्त विद्यमान ठै, 


४३ 


जिनको असत्य नहीं कटा जा सकता । इनसे भी पटे श्री हरिव्या्जीम 
राज ने सद्गुरु क्वीरके विषयमे च्खिादहै,जो सद्गुरु के समकाटोन कटे 
जाते हें । उन्टोनि भो सिकन्दर लोदी के साथ इनका संवषं लिखा! अपी 
बताये कि समसामयिकों की वात नहीं मानी जाय ओर आप, जो आज ५०० 
वषं के वाद भी कल्पना कर रहँ कि सद्गुर क्वीर को सिकन्दर खोदी नहीं 
मिखाथा, तो यह आपकी भ्रू ह 1 आपको शान्तचित्त होकर सोचना चादिए, 
अन्यथा आपको भव भ्रांतिदटो जायगी । इसके फलस्वख्प आपका परिश्रम 
निष्फल हो जाएगा । सदृगरु कवीर ने अपनी परीक्षा का स्वयं उल्लेख किया ठ 1 


मनन डिगं तार्थ तन न डराई | केव राम रहै त्यौ काई॥ 
अति अथाह जक गहर गंभीर, बाधि जंजीर जकल्िबोरे हं कबीर । 
जल की तरंग उठि कटि हं जंजीर, हरि सुमिरन तट वेठे हुं कबीर ॥ 
कटं कवार मेरे संगन साथ, जल थल मेँ राखे जगनाथ ॥३४१ 
-कवीर प्रभावली, पदावरी, ए्र० सं० २०३ । 


गुरुदेव को अग्नि में डाल्ने वालो कथाश्री गुखुग्रंथ साहव से ल्या गया पद-- 
अपे पावक अपे पवना । जारे खस्म तो राखे कवना॥ 
राम जपतु तनु जरिकिन जाई । रामनाम चित र्यो समाई ॥ 
काको जरे काहि होड हानि। नटवर खेले सारिगपानि)। 
कहु कबीर भअक्खर दुड भाखी । होदगा खसम तो ठेइगा राखी ॥ 
--कवीर ग्रंथावली, परिशिष्ट एर° सं° २६९ । 


अहो मेरे गोव्यद तम्हारा जोर, काजी बक्िवा हस्ती तोर ॥ 
वाधि भुजा भल कारि डार्यो, हस्ती कोपि मंड मे मारयो॥ 
भाग्यौ हस्ती चीसां मारी,वा मूरति का मँ बलिहारी ॥ 
महावत तोक मारौ साटी, इसहि मराऊं धारं काटो॥ 
हस्ती न तोरे धरं धियांन, वाके हिरदे वसे भगवान ॥ 
कहा अपराघ सन्त हो कीन्हा, बाँधि पोट कजर कं दीन्हा ॥ 
कंजर पोट बहु बन्दन करे, मजहूं न सूञ्ञ काजी अन्धरं॥ 
तीनि बेर पतियारा रीन्हां, भन कठोर अजह न पतीनां ॥ 
कहै कवीर हमारे गोव्यंद । चौथे पद मे जन का ज्यंद ।३६५॥ 


--कवोर ्रंथावलो, पदावली, एर° सं० २१०) 


जव खदृगुढ कबीर साहव अपने आप को स्वीकार रहे ह, तो उनकी बात सही 
न मानकर कल्पनाशोख व्यक्तियों की बात मानना कर्टां तक समीचीन होगा । 


ट 


यद्यपि मैने सन्‌ संवत्‌ सवत्र नहीं दिया है, परन्तु पूणं अन्वेषण के द्वारा यह 
सिद्धो गया हे कि सद्गुरु कवीर का प्राकट्य वि० सं० १४५५-५६ ट । उनका 
परलोक गमन का काठ वि० सं १५७५ टै ओौर यही हम मानतेभीर्है। 
संसारम एक तरहके रोग नहींहै। इसलिए अनेक मान्यताओंका टोना 
स्वाभाविकदै। कुलोग मगहर के कवीर मुस्लिम मंदिर को कट्ते टै कि 
१५०७ मं ही बन गया था 1 इसलिए सद्गुरु का पररोकगमन वि ० सं० १५०५ 
मेहीहोगयादहोगा। परन तो कोई उस मंदिरपरवषंदहै ओौरनतो कहीं 
कोई संवत्‌ ही लिखा है केवर कुछ विद्वानों की कल्पना मात्र टै, क्योकि उक्त 
मान्यता मे कोई प्रमाण नहींहं। 


इसी प्रकार से कुछ रोग कहते हैँ कि स्वामौ रामानन्द से भी कवीर साहव 
की भेंट नहीं हयी थो, जो ठीक नहींदै। क्योकि सद्गुरु कवीरने स्वयं 
अपने को स्वामी रामानन्द का शिष्य बताया है। इसलिए यही मान्य द । कुद 
एसे रोग है, जो कहते हैँ कि सद्गुरु कीर वेलहर पोखर आजमगढ़ के अन्त- 
गंत प्रकट हृए थे ओौर उनकी समाधि भी रतनपुर आजमगढ जनपद में विद्य- 
मान है तथा दूरे कुछ रोग एसे है, जो उनकी समाधि जगन्नाथपुरी मे मानते 
है । कुछ खोग उनको मृत्यु काशीमें ही मानते है, इत्यादि प्रकारके मतहं। 
जो सव के सव कल्पना पर ही आवारित है, उक्त वातो मे कोई प्रमाणिकता 
नहींदै ओर नहींतो जनश्नुतिर्यांही उन वातोंकी साक्षी हँ जिनको सत्य 
मान छया जाय 1 रतनपुर वेकहरा या जगन्नाथपुरीमें तो उनकी समाधि 
हो ही नहीं सकती, क्योकि इसका कहीं भो उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार से 
काशोमेमृत्युदह्ोना ओौरश्री सुभद्रक्षाके अनुसार भिधिखा प्रदेश में उनका 
जन्म होना भी भप्रामाणिकर्है1 अस्तु, अनेक प्रकार जी कल्पनाएं ठेखों के 
दारा हुई, जो प्रायः निर्मल ह । इसल्यि उन सवो को चर्चांन करके अवरम 
इस केख को समाघ्च कर रहा ह । अन्त में विज्ञ पाठकोंसे निवेदन ह कि मुञ्चे 
किखने का अभ्यास न होनेके कारण भाषा का दोष कहीं-कहीं भधिक रह्‌ गया 
दे 1 इसलिएर्मे गप करोगोंसे क्षमा प्रार्थोहं। 


इति अलम्‌ 
आचायं महन्त गंगाश्रण शास्त्री 


मंगलाचरण 

जन्मध्रभृत्यखिलदोषनिराकरिष्णुः 

सत्साधनाऽऽपतनसंस्थितदेवरूपः 

श्रीभारताम्बुनिधिकोस्तुभरत्नमूततिः 

भूयोविभाति धरणीबल्ये कवोरः 1 १॥ 
रामानन्दपदारविन्दथुगलीनिष्यन्दमानासव- 
प्रोन्मत्तामलचित्तचास्चरितोत्कासप्रकाशशाकरः । 
तच्वन्ञानसमुद्रमन्थनमहाग्यापारमन्थाचलः 
श्रीमान्‌ सद्गुरुराडयं विजयते मान्यः कबीराहुयः ॥२॥ 
श्रोमदुभारतभूषणमणिस्त्रेलोक्यदीक्षामणिः 
भक्तिज्ञानसरोखहाम्बरमणिवेराग्यभूषामणिः । 
रामानन्दपदान्नसेवकमणिःसाम्येकरक्षामणिः 
तत्त्वत्रातविकासकारणमणिः सोऽभूत्‌ कबोरो मणिः ॥२॥ 
नित्यानन्दमयः सदासुखमयो वे राग्यदोक्षामयः 
तत्वज्ञानमयस्तथा गुरुकृपापोयुषलेखामयः। 
गजंद्वादिमहागजेन्द्रमृगराङ्ग्यापारलोलामयः 
राराजीति समस्तलोक्कुहरे सोऽयं कबोराह्लुयः 1\४॥ 
नानामागंविभेदकाननमह्‌ाध्वान्ताध्वविध्वस्तधी 
सन्मानुष्यकदम्बकोद्धरणक्ृन्लोलाविलासाख्यः । 
रागद्वेषमहाऽसुरेन्द्रविघटत्सम्पुणंसत्यप्रभा- 
धर्मोद्धारपरायणो विजयते भीमान्‌ कबीरो महान्‌ ॥५॥1 
श्रीमदृगुरूदितकृपाऽऽगततच्वसिन्धु- 
सिद्धान्तरत्ननिचयाहरणत्रताढचः । 
संसारदुःखहतजीवनजोवसंघ- 
सम्पाको जयति कोऽपिगुरः कबीरः ।॥६॥ 


( ४६ ) 
उद्यत्तेजस्तपस्थाविमलकमकिनोप्रेरकः पुणंसुयंः 
श्नरोरामानन्दपादम्बुरुहयुगलमोमुद्मानद्िरेफः । 
पापोचध्वान्तविध्वंसनघनधिषणा प्रोढभाभासितश्नीः 
राराजोति प्रकामं गुणगणनिकरेः कोऽप्यसौ श्नीकबो रः ॥\७॥ 
भयो नाच्ाज्यमानातिकठिनतमसत्कमंकाण्डाद्यमागं - 
भेदाटोपादिङ्त्योदितबहुलतरायाससाध्येकचमंम्‌ । 
योऽयं न्यक्कृत्य रेजे सूविपुलधिषणाप्राप्रसामथ्यं स्वात्‌ 
सोऽयं भीमान्‌ कबीरो जगति विजयते स्वीयकायेमंहद्धिः 11८11 
भेदाभेदविभेदवीजजननो वंराग्यसूलोदयो- 
हिन्दु मूस्लिमकाण्डयुग्मलसितः साम्येकशश्लाखान्वितः । 
भूयस्त्यागतपोदलान्विततचुज्ञनिास्यपुष्पोन्नतो- 
राराजीति कबीरकल्पविटपी सद्धरद्विजेः सेव्यताम्‌ ॥९॥ 
भेदभेदन बोजादये साम्यवादमहाफले 1 
कबीर कल्पवृक्षेऽस्मिन्‌ मोमदीतु मनो मम ॥१०।। 


मनुदेव भदाचायं 


कबीर जीवन चरित्र 





सत्य कबीर 


प्रथसालोक 
कबीर जीवन चरित्र 
प्रकट काल को भूमिका 


संप्तार परमप्रभुक रोलस्थली है। इसमें अनेक विशेषताएं हैँ 
मौर यहु अनेक प्रकार की विचित्रतां से तथा अद्भुत चमत्कारोंसे 
परिपूर्णं है । जगत्‌ वारिधि को भांति विभिन्न रलनोंसेभराहृभाहै। 
यह प्रचण्ड भगवान अंशुमाखी के समान सतत विद्यमान रहता है। 
वास्तव में यह्‌ जगत्‌ अनिर्वचनीय एवं महान्‌ है । इसको वास्तविकता 
तक पहुंचने में कितनी करिनाई दै, इसे कटा नहीं जा सकता । इस जगत्‌ 
की गति-मगत्ति के विषयमे केवल परात्पर शाक्त ही जान सक्ती है । 
इसक्रा कारण कि इसमे अनेक उथल-पुथल होते रहते हैँ जिसका 
कारण जानने मे मनुष्य असमथं रहा है । कोई भो मनिषी बाद्योपान्त 
कहने में समथ नहीं हुजआ है कि यहु जगत्‌ क्यों हुभादहै गौर जगत्‌ के 
होने का कौन-सा मूर कारण है ? ये प्रश्न सहज वुद्धि के परे प्रतीत होते 
है । शोघ्रातिशीघ्न कट्‌ देने वाले, विना सोते समन्षे कहने वारे को 
छोडए, क्थोकि उन्हे जगत्‌ कै विषयमे कुछ जानकारी नहीं है, केवर 
प्रलापमाव्रहौ दहं । यह्‌ गतिशोलतो देखने मे क्गता है, परन्तु स्थिर 
रखने को कोई भो उपाय दिखाई नहीं पड़ता । भज तक ॒गतिमान 
ही दीखता दै । 

समय-समय पर कुछ शक्तियाँ मातो हँ गौर बहुत कुछ कह सुनकर 
विलीन हो जातोदै, संसार जहाँ का तहां स्थिर रहता है । इस जगत्‌ 
मे वड़े से बड़े देवदानव अवतोर्णं होते है गौर अपना-अपना कमं करके 
प्रस्थान कर जाते ह । इस जगत्‌ को यक्तिञ्वित भी स्थायी रूप देने मे 
सफर नहीं हुए । 

अतः मानव दानव को परिभाषा सहज बुद्धिसे थोडेमेंहौी समक्ष 
जा सक्ती है । मं अपने लिए मानव हं, दस्रा दानव है । यदौ देव-दानव 
को परिभाषा है, अन्यथा कौन दानव है, कोन मानव है । अपनी प्रति- 
कूलता ही दानव है यही अनुभूति परिक्षित होती है । भनेक प्रकारसे 
संसार की विषमताभोंको दुर करने का खतत प्रयास होता चामा 


र्‌ कवीर जीवन चरित्र 


रहा है । प्रत्येक सत्य प्रयासी पुरुष कुछ समय के चिए अवश्य अत्प-चिर- 
शान्ति की मोर जगत्‌ को मोड देता है, परन्तु उसके अभावे जगत्‌ 
पुनः अपनी धुरी पर अग्रसर होने लगतादहै। इस तरह के एक दो पुरुष 
नहीं हए हैँ । संषार मे सहसरं पुष्ष इस तरह के हर्‌ हँ जिनका गुणगान 
उनके भनुयायियो के द्वारा सुना जातादहै। जगत्‌ को लान्ति ओर 
व्यवस्था देने वारे उन्हीं असंख्य महापुर्षो में श्रो गुरुदेव कबीर भी हुए 
है, जो संसार मे अपने प्रकारके अकेले हुए दहं । अतः निस कामें 
सद्गु कवोर का अवतरण हुआ था वह्‌ समय विषमताओं से पूणं था। 
सभो एक दूसरे को न्ट करने के प्रयत्नमेंल्गे हुए थे अपनेसे दूसरे 
की मान्यताभों को भुमिसात क्रियाजा रहा था] उसक्री मान्यता पूणं- 
रूपेण अशुद्ध हे, वस लोगों का यहो कहना परम कर्तव्य था ¦ जन 
साधारण समन नहीपा रहाथाकरि दिन क्याहै? रत्रि क्यादहै? 
कहने का तात्पयं यह कि शुभागुम एवं सघ्यासत्य का निण॑य करना 
कठिन हो गया था । इन्ढवाद ने विद्व को तमाच्छादित कर दिया धा | 
खोग॒किकत्तंग्यविमूढ हो गए थे। अनज्ञानरूपो-रात्रिमे किसी को कहीं 
पथ नहीं मिरु रहा था । परस्परकरुणप्रं नाद सुनाई पड़ रहाथा। 
सपने पराए का ज्ञाननष्टहो चुकाथा। संसार भूमिगतं सदुश हो रहा 
था । अनाथ रोग नाथ-नाथ चिट्छा रहे थे । सनाथ सवर रोग अनाथां 
का गरखा घोट रहे थे । 

मानो भगवान्‌ अंशुमारो के सुपृत्र मुख फेकाक्रर चारों भोर दौड 
रहे हो, एक रक्तवाही निमगा निमग्न हो रही थो । मनुष्य तमाच्छन्न 
निद्थिनी मे कुमारगामी हो रहा था । स्वत्राण को आश्ा-निराशा में परि- 
णत हो चुकी थी । इसी बीच एकाएक शुम निनाद सुनाई पड़ा-“जो जहां 
है वहीं पर सक जाय 1 अवसूयंका उदयहोगयादहै। सभोको सौम्य 
प्रकारा प्राप्त होगा। कवबोरल्पो सूयं ने प्राची दिशामें पृश्व्री पर पदा- 
पेण कर दिया है 1 उक्त आक्राशवाणी के सुनते हौ जन-जन मे नव- 
जीवन का संचार हो आया | वि° सं १४५६१ का दिन मनुष्य के लिए 
प्रकारका दिनथा गौर उपस दिनक रात्रि मनुष्पके लिए विश्राम 
की रात्रि थी जिष्ठ दिन गुरुदेव कवीर इस मूतर पर अवताणं हुए । वह्‌ 
स्थान मनुष्य के किए स्तुत्य स्थान दहै जिस स्थान को सतुपरुषने 


१. चौदह सौ पचपन सार गये, चन्रवार एक ठठ ठए । 
जेख्युदी वरसायत को, पूरनमासी तिथि प्रगट भए ॥ 


करवीर जीवन चरित्र ड 


विण सं १४५६ मे विशेषररू से पवित्र कियराथा। जिषका नाम 
है क्हरतारा सरोत्रर, जो भगवान शांकर को पुरोकाशो के अंतर्गत 
त्रिराजमानहै। अतः उसी क्हरतारा सरोवर में ज्येष्ठ पूणिमाकी 
अद्धंरात्रिमें, सोमवार के दिनि ठक्ते हुए रत्रि की बेडा मँ पूणं 
ख्पेण सन्नाटा छायाथा। मून-गणो का नृ हो रहाथा। उनके 
मध्यमं भगवान्‌ शंकर श्यंगी टेर रटैथे। थोड़ोहो दूर पर सन्त 
अष्टानन्द स्वामी कौ कटिया थो, जिप्तमे भास्षनारूढृ होकर श्रोराम नाम 
कावेजप कर रहेथे। उपो समय अचानक र्हुरतारा के कपर्दो 
प्र॒ एक अद्भुत देदोप्यतान ज्योति बाकर मण्डक्से मेवतालओं 
काभेदन करती हुई आई ओर न्रजात शिगुके ङ्प में परिणतहो 
गई" | चारो गोर प्रकाशछा गया । सम्नुगं प्रोव्ररमें अमा छिटक 
गई । सरोवर को कमर कचियां खिर गई । ज-जन्तु केकि-क्राडा करने 
लगे पृथ्वीके सभो स्थानों पर पूणं गान्तिक्रा आमक हा गवा। 
खोगोंके मनम रामनामका उच्वारणसहुनमेहो होने कणा । 


वि० सं० १४५द६ मे काशोके कहुरतारा नामक सरोवर में सद्‌गुर 
कबोर का अवतरण हृञा, जिनक्रो काशीके नूर अछोनापक्कोरोने 
काकर पाकन-पोषण क्रिया था। 

इसी परम-पवित्र अति प्राचोन काशीपुरो मे हौ नोरू तन्तुत्राय 
का निवासत स्थान एवं जन्मभूमि थी, जिसको आज नीरू टोका के 
तामसे जाना जाताहै ओर क्वोरवोरा प्रखण्ड क्रवोरमठसे सटा हभ 
है । यह जज भो सुरक्षित भवन के नाम से विद्यमान है, जिसे 
निःशुल्क तिथियों को रखा जाता है । इसौ मे नीह रहते थे । नोर 
जाति के तन्तुवायथे। वे कपड़ा वुनने काकायंकरतेथे, जिक्षकरेद्वारा 
उनके परिवार का पारन-पोषण होता था । वे मध्य कोटि के व्यवक्षायी 
थे, न तो अधिक धनीदहीथे ओरन अति मकिचनदही। परिवार का 
काम भलो-भांति चर जाता था । मस्नु, अमो तक्र नीषट के मति-पिताके 


१. चौदह सौ छप्पन जेरी पूनम चन्र सुवारा। 
श्री कवीर साहब का जनहित काशो में अवतारा ।-क्वीर मठ की पुस्तकों से । 
गगन मण्डल से उतरे, सद्गु पुद्ष कवीर । 
जछज माहि पौन किए, दो दीनन के पौर ॥ 
--श्रौ गरीव साहब को वाणी से। 


् कवीर जीवन चरिक्र 


नामों का पता नहीं चर पाया है । अन्वेषण गतिमान है । पता चलने पर 
अगङे संस्करण मे दे दिया जायेगा, जो उचित होगा । 


कनीर परिचयी'" आदि ग्रंथों के माधारपर नीरूके धर्मकातो 
पता लगता है कि क्रिसौ कारणवश्च वे मोहुम्मदीय धमं मे प्रविष्टहो चकर 
थे, जिनको पुनः गुरुदेव कबीर ने आयं धमं मे संस्कृत कराया ओर 
उनका पूरा परिवार वेष्णव धमव्रिलम्बो हो गया । एक बात यह्‌ ध्यान 
देने योग्यै कि काली में ञअन्य वर्णो की अपेक्षा अत्यधिक तन्तुवाय 
परिवार ने ही मोहम्मदीय घमं को स्वीकार कियादहै। अतः नीरूके घर 
एवं ससुरारु का पता्ग जाने से इस पुस्तक में मेने संगृहीत कर 
दिया । जितनी बातों का प्रामाणिक पता र्गेगा उन्हीं बातों कोम इस 
पुस्तक मे संकलित करूगा । सन्‌ १९५३ से सनु १९७२ तक पूरो खोज 
करनेके बाद ही जोवन-चरित्र पर ङेखनी उठायी गयी दहै। अनेक 
जीवन-चरित्रों तथा अनेक पन्थ के वयोवृद्ध पुरुषों से छान-बीन, पूछ-ताछ 
एवं अन्वेषणों के बाद ही संकलन प्रारंभ किथा गया है । अतिशयोक्तियों 
एवं रज्ञनात्मक ठेखों का पूणंहूपेण बहिष्कार किया गया है । अधिक 
प्रमाण मूर गादी के इक्कोसवे आाचायं श्रो गुरुदेव रामविलास दास जी 
साहब के बताए गए पुस्तकों एवं जोवन-चरित्रों तथा उनके मुखारविन्द 
से निकरे चरित्र-कथामों को माना गया है। मेने उनसे एक वार पृछा 
था किं गुरुदेव, जो कथाएं आपके श्रीमुख से सनी जातौ ह, वे कथाएं 
अभी कहीं से मुद्रित नहीं हरईदहं? इस पर गुरुदेव ने कहा-वत्स ! 
इस गादो पर मेरे से पुवं होने वाके गुरुभं के मुख-कमलो से सुनो भा रही 
कथाएं है, कोई नवीन ग्रंथि कथा नहीं है । 


एक बात गुर्देव ने भौर कहा था कि कबीरचौरा के ततीय चायं 
श्री ज्ञानदास जी साहब का लिखा हमा “कीर जीवन चरित्र" मेने 
मगहर मे देखा था, परन्तु दुरमाग्यवश किसी तस्कर ने उस पुस्तक को 
चरा लिया । उसमे कई ग्रंथों का संग्रह था, जो पुरानी देवनागरी क्पि 
मे लिखा गया था । अतः उसमे लिखित जो कथाएं मुञ्चे स्मरण ह, उन्हीं 
कथाभों को मे आपलोगों को सुनाता हूं । अस्तु, गुरुदेव के वचनो को 
प्रामाणिक मानकर निम्नोक्त कथाएं लिखी जा रही है| 


भ्रकटद काल 
जीवन-चरित्र 


सद्गुरु कतार्‌ का दशन सवप्रथम श्रोमती नीमा देवी को कहरतारा 
सरोवरमें हुमाथा। जोनीरू भियाँको धम॑पत्नी थी। नीरू निर्या 
लगभग वाक वष को जवस्थामें पंच चुके थे, जब सद्गुरु कवोर से 
दरान हजाथा। श्चोमानु नीरू अपनी ससुराङ नीमाका द्विरागमन 
कराने देतु गएथे,” जो मड़आडीह ग्राम वाराणसी नगरके अन्तरगत 
दक्षिण संभागमें पड़ता है। वहु टोका जिसमें नीड कौ ससुरा पडती 
थो, मड़आडोह्‌ प्राम के दक्षिणमे एक कोरियोंका टोला था जहां 
पर्‌ आज भो कोरी जाति के रोग मोहम्मदीय घर्मावलम्बी होकर रहते 
दे। उसो ्राममे मंगरूकोरोका घर था, जोनोमा देवक पूज्य 
पिताथे। उनकीही सुपुत्रोनोमाके साथ नीरूका विवाहुहृआथा 
जिनका द्विरागमन कराकर श्रीमान्‌ नीरू केकर आ रहे थे । उनके साथ 
उनके अनेक सम्बन्धो भोथे। यह्‌ ज्ञातव्यहो किडउसी मागंसे नीरू 
आ रहेथे जिक्त माग पर क्हरतारा सरोवर पड़ताथा, जो वृहुककताय 
लगभग अद्धं योजन को कम्बाईमे फेञाहमाथा। कारो के कुछ वृद्धो 
दारा सुना जातादै कि यहं सरोवर कभी गंगाजीसे निकखा हुआ एक 
गंगाजी का स्रोतछाडनथा, जो बादमे गंगाजीसे अल्गहो गया। 
इसका कारण यह्‌ है कि गंगाजी ने अपनो धारा को ओर पूवं दिशाकी 
ओर मोड लिया । फञ्स्वह्प जो कहुर गंगाजो से भातो थो, वह्‌ उक्त 
सरोवरमे आना बन्द हो गयी; परन्तु नाम इपक्रा वही ल्हरतारा हौ 
रह गया । तव से छेकर आज तक्र वही नाम समाज में प्रचक्ति चला 
आरहादहै। 

श्रीमती नीमाको चि हृए नीरू लहरतारा के पूर्वी तट से होकर 
जा रहे थे । जव पूर्वी तट से भद्धं उत्तरो संमागमें पहुंचे, तो व्हा के 


१. नी नाम जोराहा, गवन किए धर जाय 
तायु नारि वडभागिनी, जल महं बाङ्क पाय ॥ 
सुन्दर वालक देखि कै, रीन्हा कण्ठ ल्गाय। 
विहत चकि कामिनी, दकि दीन्हौ मूषकाय ॥ --शञ्दावलो 


६ कवीर जीवन चरि 


सघन वृक्षों की मनोरम छाया को देखकर शी विकियों से बोले कि इसी 
स्थान पर पाल्कीक्रो रखकर थोडा विश्वाम कर लो। इसके बाद 
कहारो ने शीविका वृक्षों वी स्घनदछछायामे रख दी, जर्हांपर एक मिद 
का कंटा-छ्टा सरोवरमे घाटभी था, जो सोपानोंसे युक्त ओर 
परम रम्णीयथा] उसपर दूरदूर भौर भआस-पासके छोग स्नान 
आदि के लिए प्रतिदिन भाया करतेथे। उसो स्थान पर पाल्कीको 
रखवाकर नीरू विश्वाम करने लगे एवं चारों तरफ दृष्टि घुमा-घुमा कर 
देखने टगे | अनेक प्रकारके पक्ियोंका कलरव मनको मग्ध करता 
रहा । वहीं पर अनेक रूप भौर जाति के जंगली पशु भी निकट के वृक्षो 
की सघन छाया मे बिना बैर-भाव के बैठे आनन्द छे रहे थे। 


उयेऽठ मास की मपराह्घ वेला थी । भास-पास के तसरुवरों के नीचे 
भूमि पर रहने वाले प्राणी भी ऊष्ण बात एवं भयानक वायु प्रकोप के 
भय से अपने-अपने आसनो पर वेठे हुए थे, जिनको देखकर लगता था कि 
इन सबोंको बरह्याज्ञानदहो गयादहै, वयोकि किसीको कोई चंड नहीं 
रहा था। उक्त द्ध्य को देखकर नोरू आा्चयं चकितहो रहे थे। 
अचानक नीर कौ.दुषिसरोवरकी भोर गयी ओर देखते हं कि कमल का 
वन सरोवरके जरुको आच्छादितकिए हृए है। प्रफु्लित कमल 
एखुरियां भगवान्‌ सूयं के प्रचण्ड तेज से मुरञ्ञा गयी हैँ | जिन पर जलमें 
रहने वा] ङे पक्षो अपने असन हितु भ्रमण कर रहेथे। जल कृक्क्टों के 
वने क प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी, जिसको सुनकर नीरूके ध्यानमें 
भाया कि नीमा प्यासी तो नहीं है ओर उन्होने पालकी के निकट जाकर 
पूछा कि तुम्हं प्यास तो नहीं ल्गीहै? यदिप्यास लगीहो तोचलो 
जरुपीलो। नीमाने पति की वात सुकर कटाकि हाँ, मे जल 
पीञगी | नीरूनेरदीघ्रही कहारों एवं सम्बन्धियों कोद्र हटा दिया 
तत्प्चात्‌ नोमाकौोले जाकर जलके निकट छोड दिया ओर स्वयं 
तरुतर चरे भाए । उधर श्रीमती नीमाने जलके समीप जाकर मुख- 
माजन करने के बाद इच्छा र जख ग्रहण किया। इसके बादनीमाकी 
बरटा्ति दूर हुई भौर नोल पटको हटाकर नीमाने चारों गोर देखना 
सारम्भ किया। जंगहो पषुभो एवं जल्चरोको भी देखा, जो सभी 
अपने-मपने भनुकूर स्थानों पर भानन्द ठे रहे हैँ । उक्त दुश्य को देखकर 
नामा का मन मृग्धदहो गया। नव भागन्तुक बालखाका मनसरोवरको 
मोर वषित होताजारहाथा। थोडीही दूर पर सरोवरमे कमल- 


कवी र जीवन- चरित्र ७ 


कुसुमों पर एक नवजात शिशु भपने कर-कमलों से कमर नाखोंको 
पकडे हुए हाथ पैर फटक्रार रहा था, बार-बार पैरोंको चला रहाथा 
ओर शिशु के मस्तक पर नोल नागराज अपने फणरूपी छत्रसे छाया 
केर रहाथा। बालक कमल्-कच्यों को देखकर किल्कारो मार रहा 
था, मानो देवी नीमा को अपनो ओर वुखा रहा हो । इ अद्भुत रहस्य- 
मय बालक को देखक्रर नीमा पहर तो भयभीत हुई, पुनः आइचयं चकित 
हो गयी तथा बालक्रकी ओोर्घण्टों टकटक्रो क्गाए रही। नीमाका 
चित्ररेखा के समान हिकना-डोलना कंद दहो गया। सौम्य आक्रति वारी 
नवागन्तुक्त बाला किकत्तंव्यविमूटृ हो रहो थो। इधर नीरूने अधिक 
विलम्ब देखकर सरोवर कौ भोर चर दिया ओौर नीमा को थोड़ी दूर पर 
सरोवर के तट पर ध्यानस्थ देखक्रर कारण पृदछा--किंस ओर मन गया 
है? दो चार बार कह्ने के वाद नोमा सचेतावस्था में हुई भौर सशंकित 
होकर वोलो-देखो यह कमल फूलों पर कैा वाक्क है ? जो अट्लाह्‌ 
पाक्रकेनुरकी भांति शोभायमानदहो रहादै। क्या तुम्हे नहीं दिखाई 
पडरहा टै? नीरूने कहा-कहांहै?नोमाने भगे बद्‌ कर कटा देखो 
वह्‌ है । भतः नोङू की दुष्टि सहमा उप बा्क पर पडो जो खोकोत्तरीय 
था ओर संसार को विमोहितं कर रहा था, जि्को देख रुर नीड आनन्द- 
विभोरहो गए ओर बोले कि यहु इन्घान को भौलाद नहींदहै। यह्‌तो 
लगता है फरिस्तोंका पृत्रहै। चलो छोडो, यहाँ रक्तो नहीं, नहींतो 
फरिस्ते आक्र हमलोगों को बद्दुआ दे देगे। 


नीमा ने कहा--नहीं, इसको घर छे चलो । यंह बालक परवरदिगार 
कीओरसे आयादहै। यह वाच्क मेरे मन को अपनो ओर खुभाएहुर 
है । नीरू ने कटा--यह्‌ मुञ्चे करं श्रित करेगा, लोग करगे कि यह्‌ नीह की 
अवैघ सन्तान है । अतः इक्षको घर के चलना मुञ्ने अभीष्ट नहींदै। इसे 
यहीं छोड दो । चलो, इसको छे चना ठोक्र नहीं है । अस्तु प्रथम मिन 
के कारण देवी नीमा कुछ कठ्‌ नहो पा रहौ थो । क्या कह, परवशता 
मनुष्य को सुब नहीं देतो ! परन्तु बालक ने अपने सोदयं से नीमाको 
छर ल्या था। वहु उधक्रोके चल्नाहो अभो सम्षतीथो। क्या 
क, मियां जी लोकं आतिमें पड़ेहुएथे।वेभी वाल्ककी छटा देख 
कर आद्चर्य चक्रित हो रहे थे । संपूणं सरोवर उस शिशुकीमामासे 


आक्ता्चवाणी के द्वारा कबीर साहब का परिचय 
देदीप्यमान हो रहा था मानो त्रिलोकी उस ओर नतमस्तक हो रही हो । 


८ केवीर जीवन चरित्र 


उसके तेज के समक्ष अन्य तेज पञ्चटीन ल्ग रहे थे। पर नोरू उसे छे 
चलना अच्छा नहीं समञ्चते थे | इधर नीमा देवी भगवान्‌ हरि से मन ही 
मन प्राथना कर रही थीं कि पतिदेव की मति विमर्दो जाय ओर इस 
नव-जात शिशुको घर के चलने के लिए राजी हो जायं । अस्तु, नैमुन्निशा 
को पुकार को उनको अन्तरात्माको सुननी पड़ी गौर भाकाडावाणी के 
रूप मे निनाद हुभा कि अरेनूर अली ! इस रिशुकोके जाओ । यह्‌ 
मेरो इच्छा से तुम्हें प्राप्त हृआदहै। तुम संदेह मत करना । यहु वालक 
तुम्हारे य को बढाएगा एवं तोनों लोकों मे इसकी प्रसिद्धि होगी । इस 
बालक के रूपमे स्वयं परात्पर राक्तिही है, एेसा समसो । अतः आक्राग- 
वाणी को बात को सुनकर मियाँ नीरू करवद्ध प्राना करने ल्गे ओर 
बोके- प्रभो ! यह बारक किपकरा दै? माकाशवाणो ने कहा--पह्‌ शिशु 
अयोनिज अनन्त जन्म का योगो पुरुष है। यह्‌ इच्छाचारौ योगो दहै। 
सपनी योग माया से मनेक शरीरो का त्याग करके कायाकत्प करता 
रहता है ओर जीवन मुक्त पुरुष है । यह प्राणापाण कौ गति जानता है, 
यह कमी कार के अवोन नहीं होता, सदेव काया-करत्प करता रहता है । 
अनेक बार इसने संसार का उपकार किपरादहै। गत रात्रि अचानक 
यहां पर आकर प्रक्रट हुआ है । यह्‌ वाल्क की दरोरमें प्रवेश कर गया 
है । इस्त समय वाक की अल्प अवस्था के कारण संज्ञाशन्य जसा प्रतीत 
हो रहा है, परन्तु इसको संज्ञा विलुप्त नहीं हुई है । यह तुम्हारे घर जाना 
चाहता हे । इक्तछिए अपनो धमपत्नो को आदेश दो कि सरोवरसे बाहर 
के माकर चले । यह मेराअंशटहै। मेने भषपनी इच्छासे रोक हित के 
लिए स्वयं इसे भेजा है । 


तुम इसको रे जाओ इतना कहकर ञआकाशवाण) मौन हो गई । 
ततश्चात्‌ नोरूने सरोवर मे प्रवेरा किया गौर सहसा बालक को लाकर 
नीमा कोदेदिया। नेपुन्निशा उस वाक को लेकर प्रसन्नचित्त होकर 
शोविकामे वेठ गई भौर नोरू के आदेशानुसार कहारों ने पाक्की 
उठाई एवं घर की तरफ चर दिए । दो दण्डम नीरू मिर्यांके घर पर 
पहु चकर कहारो ने मख्य द्वार पर शोविका रख दी । रीविका रखते 
ही आस-पास को स्त्रियां एवं कुटुम्बियो के घर कौ स्त्रियां शीघ्राति- 
दोघ्र शोविका के पास भाकर खड़ी हो गदं, जो पहले से ही नवागंतुक 
वधू के माने की प्रतीक्षामे रहीं कि नयी दुल्हन कव अवेगो । शीविका 
देखते हो भोड़ ऊण गई । रोगों को प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा । 


कनीर जीवन चरित्र ९ 


कुछ सम्बन्धियों की स्त्रियां नयी बहुरिया को शीविका से उतारनेका 
उपक्रम करने लगीं । नेगियों ने शीविका पट उठाया गौर देखा तो दुल्हन 
को गोद में लोकोत्तरीय बारक है, जिसको देखकर उक्त न्ियां परे को 
भोर हट गई ओर काना-फूसी करने खगीं । थोड़ी देर के चिए उत्साह में 
भगता जा गई, परन्तु नूरअरी के संकेतो पर संवंधियों की स्त्रियां बालक 
के सहित नीभाको पा्कीसे उतार कर अन्तःपुरमें ङे गईं) इधर 
क्षणमात्रमें हो मंहेमृंह बात विद्यत को भांति समीपके निवासियोंमें 
फर गई । तदनन्तर समोपके रोग एवं लृगाइयांँ नूरभठी के द्वार पर 
एकत्र टोने ल्गीं । वाल्क को देखने के लिए अपार भीड़ उमड़ आई। 
रोगो केमृुखसे यह निकछरहाथा कि मभी यहु मायकैमें थी, भला 
इसको लडक्रा कंसे ओर किसक्तं दारा हो गया, इत्यादि । लोग शंक्रायुक्त 
काना-फूमो करते रहे गौर नीरूसे जानने को जिज्ञासा भी करने ल्गे। 
नर अखोके संवंधका एक मजहर भटो नामका उनकाचाचाथा। 
उसने पूछा-नीङ ! नीड ! ! यह्‌ बाककत तुम्हं कंसे उपलन्ध हुआ ? सुच 
सच-तच वताओ । नीह ने उक्त वृद्ध मजहर अलो के वार-बार पूछने पर 
संपूर्णं बातें कह सुनाई । नीरू के वच्ननों को एकत्रित भीड़ ने ध्यानपूवंक 
सुना मौर कृतूहल की बातें बार-बार पूछने वाङे पते थे, जिसको 
अनेक वार विनस्र एवं लात मनसे विना घबडाए नीरू कठ्‌ रहै थे। 
तरनन्तर नूर अछो मौन दहो गए ] उप्ुक्त विवरण को सुनकर बहुतेरो ने 
अविद्वास प्रकट किया मौर कृ रोगों ने सच भौ माना । जिसक्रे मनमें 
जो भावना थी वह्‌ कहता सुनता रहा, परन्तु एक बात सभी के मुलसे 
निक रही थो कि वाल्क जपे भी मिलाहो, पर यहु सांवला-लुभावना 
मनको मोहित क्रिएजा रहादहै। बालक को देखकर किसो को इच्छा 
पूरी नहीं होतो थो। रोग यह्‌ कहते हृए चके जा रहे थे कि यह्‌ बालक 
सुन्दरतामे भद्वितीयटहै। इसक्िए नीरू की बात सत्यदहो भौ सकती 
है कि यहु वाल्क खुदा का मेजा हआ है । 

इधर नीरू के मन पर अनेकं प्रकार को बातों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा भौर वे अपे दैनिक कामें लगे रहै। साथ दही उन्होने माए हुए 
अतिथियों का यथा उचित सेवा सत्कार किथा। नेगी-योगियों को 
सामथ्यं अनुसार नेग आदि से सम्मान किया मौर प्रेम पूर्वक सभीको 
विदा किया । एक वात खटकने लगी कि बाङ्क क्या पौएगा, क्योकि 
नोमाके पासदूधतोहै नदीं। इसक्ए दूध का प्रबंध करना चाहिए । 


१० कवीर जीवन चरित्रः 


यहु विचार कर आस-पास के लोगो से गायका पता लगाने ख्गे। गाय 
मिरु मी गई जौर उसका दूध बालक को पिलाने का उपक्रम होने खगा । 
परन्तु ज्यों ही देवी नीमा ने वालक के मुख के पास दूघका पात्र लगाया 
त्योही बालक ने मुख बंद कर छया । बार-बार दूध पाने का प्रयास 
होता रहा पर बाकर दूध ग्रहण नहीं कर रहा था | भतः वाल्क के दूधन 
पीने से दम्पति चितायुक्त हो गये । परिवार के सदस्यगण, उस वालक के 
उपचार के किए यच्र-तत्र दौडने लगे । वेद्य, हकीम, ओोज्ञा-सोखाभों को दुआ 
फकीरी होने रगी, परन्तु कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हृभा } देखने 
वालो की भीड़ खगो रहती थी । वालक की सुन्दरता रोगों को भाकरित 
करतो रही । सभी प्रकारके प्रयत्नकरने पर भो बाख्कने दूध नहीं ग्रहण 
किया । यहु बात चारों ओर क्षणदा की भांति पूरे नगरमे फैट गड्‌ । 


बालक न तो सदुरधा युवती का स्तनही पकडरहाथा भौरनतो 
गाय भादिका दूषहीपी रहाथा। इसप्रकारलोगों के मनम सदेहुहो 
गया क्रि बालक अव जीवित नहीं रहेगा । इस प्रकार की चर्चा भो संपूर्णं 
नगर में दौड गई । इधर दुआ-दया करने वाके साधु-फकीरों मे एकं अज्ञात 
संत आये, जिन्होने नीषूको एक वनौषधिदी मौर कहा किइसे छे 
जाकर बारुकके मुखसे स्पदांकरादो। सन्तका मादेशपातेहीनीरूने 
उक्त गोषधिको के जाकर वाख्कके मुखसे स्पशं कराया । स्प 
कराते ही बालकं सचेत हो गथा, उतकी आंखें खुल गई । पडोत कौ एक 
करमा नामको सदुग्धा ब्रह्मणी आकर बालक को स्तन पान कराने ठगी | 
वालक स्तन पान करने ल्गा। एक सेठ ने, जिसमे नीह क्रा वड़ाप्रेप 
था, उसने एक दुग्धावती गाय भी दी मौर कहा क्रि भपने पोषित पुत्र को 
हसक दूध पिलामो । नोरू ने इसे स्वीकार कर लिया । करमा ब्राह्मणो की 
कथा स प्रकार है किं उसका तत्का पेदा हुआ पुत्र तिरोहित हो गया 
था। इसौ कारण उसके स्तन से दूध टपक रहा था मौर वह॒ दया के वक्ली- 
भूत होकर स्वेच्छया दूध पिलाने भाया करती थी । वह्‌ बडी भगदद्भक्त 
थी, वहु जब तक जीवित रही बालक उसो के साथ रहता था । बालक 
दूध पोने खगा । यह देखकर नीरू एवं नैमुच्धिशा तथा परिवार के रोग 
सुखशान्ति से रहने लगे । 

नामकरण 


नीरू के मन में यह भाव जागृत हुभा कि अब बालक का नामकरण 
करना चाहिए । छह महीने का दिन न्यतोत हो गया, यह्‌ सोचकर कछ 
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सम्बन्धियों को ञआमन्त्रित किया | नामकरण पर विचार होने लगा। 
उनके चाचा मजहर अरी ने कहा कि पुरे कूल पुरोहित को बुकाभो । 
वही जो नाम रखेंगे, वही नाम होगा । चाचा की आज्ञा पाकरनीरूनते 
पुरोहित को बुला लिया । नाम पर विचार करने के बाद करु पुरोहित 
ने कहा कि बालक का नाम कबीर" पड़ रहा है । इस पर अन्य पुरोहित 
के सहयोगियों मे नोंक-सोक होने लगी ओर कहा कि कबोर' नाम 
अल्लाह्‌ परवरदिगारका है । यहु नाम केवर सेयद घराने के ्डकों का 
रखा जातादहं। यहु साधारण खोगोंके टड़कोंका नाम नहीं हो सकता, 
परन्तु कुर पुरोहित ने सभी को डंटा ओर कहा कि यह्‌ समृद्ध-दाल्ियों 
की उपयुक्त परिकल्पना है । इसलिए नीरूके पुत्रका नाम कवीर' ही 
रटेगा । अन्ततोगत्वा (कबीर' नाम बाक्कका पड़दही गया। कृल- 
पुरोहित को दान-सम्मान के साथ नीरू नते विदा किया मौर नामकरण के 
दिनसे लोग बालक को ^कबोर' के नाम से उद्घोषित करने लगे । घीरे- 
धीरे बालक कवोर तीन वषंके हौ गये। परिवार में एकमात्र र्डका 
होने के कारण कनोर हाथों के खिलोना बने रहे । कुगभग दिन भर गोदः 
मेही रहने ल्गे। खाने-पीने की कोई कमी नहीं थो । परिवार मन्ञोका 
था बड़ सु से जीवन व्यत्तीत हो रहा था। 
संस्कार विधि 

इधर बाटक 'कव्रीर' अब वीरे-वीरे पांच वषंके हो चऱे। उनके 
शिदनोच्छेदन संस्कारकी भी वात चछख्नेक्गी। इसका कारण यहर्था 
कि मोहम्मदीय सम्प्रदायमें होने के कारण धमंकी बड़ी कटुरता थी। 
इसी किए पांचवे वपं मे शिदनोच्छेदन संस्कार कर देना चाहिए, क्योकि 
जव तकर उक्त संस्कार नहीं होता तव तक उसको स्वधर्म नहीं साना 
जाता । इसीलिए पुरोहित एवं सम्बन्धी लोग नीरू को सराह देने कगे कि 
कवोर का उपयुक्त संस्कार करा दीजिए । 

नुरअखी ते मजहर अरो कै साथ विचार-विमशं करके पालित पत्र 
का शिर्नोच्छेदन संस्कार का आथोजन निरिचत क्रिया, क्योकि यहु 
संस्कार मोहम्मदीय धमं में सर्वोच्छ्ट संस्कार माना जाताहै, जो बडेही 
धूम-धाम से मनाया जाता है । उस्रको तिथि मियाँ नीरू ने सुनिरिचत 
करके अपने सगे सम्बन्धियो को आमंत्रित करिया । निरिचत तिथि के एक 
दिन पह ही अधं-रात्रि में भियांजी को स्वप्न में एक भद्रषुरषका 
दशन हुभा, जो सन्त का स्वरूप धारण किए हए था भौर उसने स्वप्न 
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मे कटा कि “मियां तुम अपने पाचित पुत्र का श्िइनोच्छेदन संस्कार मत 
कराना 1 यह्‌ बालक कबोर भागवत-वेष्णव होगा, जो संसार की मोह 
मायासे दूर रदेगा। इसच्िए उक्त संस्कार के चक्कर मे तुम मत पडो, 
अन्यया तुम्हारा महित होगा ।'' 


उक्त बातों को कहकर स्वप्न-पुरुष अदुदय हो गया । यद्यपि मोहम्मदोय 
ज्योत्तिषियो ने नामकरण के समय में ही उपयुक्त बातें फलित ज्योतिष 
के अनुसार कही थी कि शिदनोच्छेदन संस्कार इसक। नहीं हो पाएगा, 
एसा योग मिक रहा है। सभी बातों पर विचार करने के बाद मियां 
नोरू का मन विचचक्ित हो गया गौर मजहर मियाँ से बोले कि कबोर 
का वणं संस्क।र करना छोडदो। मेने आज राच्रिमे स्वप्नदेखादै करि 
कोई कहु रह्‌। है कि कवोर क। वणं संस्कार करना मना है। किए, 
क्या किया जाय? भबमेरा साहस नहींहो रहादै। मजहर नोरूको 
बहुत मानता था । उसने कहा कि जो तुम्हारा विचारहो सो करो। 
में कुछ भी कहने मे मसमथं हं । अतः चाचा मजहर भौर स्वप्न-दशंन कीं 
बातों से नीरू का मन दृढ हो गया कि भब उपयुक्त संस्कार नहीं कराना 
चाहिए । उक्तं विचार पर आरूढ होकर नूर अली ने मोहम्मदीय समाज 
कौ सूचित कर दिया कि मँ अपने पालित पुत्र कबोर का जातीय संस्कार 
अभो नहीं कराऊंगा, परन्तु घा्मिक्‌ कटुरताके कारण निदिचत तिथि पर 
कुर पुरोहित सहित कुटुम्बीणण आकर मियाँ नीरू को डराने-घमकाने लगे 
ओर कहने रगे कि यदि तुम इस वाल्क कबीर का संस्कार नहीं कराते 
हो, तो तुज्ञे जाति से अलग कर दिया जाएगा तथा तुम्हारे यहां विवाह 
सादि कायंमे कोई भो भाई-बन्धु शामिल नहींहोगा। इस प्रकारसे 
सामाजिक बन्धनो की बातें कुटुम्बोजन एवे पुरोहितो ने सुनाई ओर 
वदुदुभाभी देने रगे, परन्तु तुर अली साहबने किकी की एकमभी 
न सुनो । वे अपने विचारों पर अडिग रहे । उधर अभ्यागत एवं अतिथि 
अपने-अपने स्थान के खियि प्रस्थान कर दिये। अब्र भीनरुर अली साहुव 
के विरुद्ध लोगों ने अनेक षडयन्त्र रचना शुरू क्रिया, परनुर अरीने 
सभी का सामना किया । अन्ततोगत्वा विजय न्ुर अरी साहब की हुई । 
कछ दिन के च्िए विरोधोगण शान्त हो गए, पुनः कुछ समय के बाद 
उन लोगों ने अपना कायं पूववत्‌ भारम कर दिया। इस वार 
सुदूर देशों से धार्मिक नेता बुलाए गए तथा तुर अशी कै विरुद्ध पंचायत 
की गरई। इसमेश्रौ न्रुर अछोभमो बुलाए गए1 उन पर सम्प्रदायिक 
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नियम को तोडने के आरोप ओर विरुद्धाचरणके दोषभी ख्गाए गए, 
फटस्वख्प धामिक न्यायविदोंने दण्डकेरूपमे इक्यावन मुद्रा देने के 
क्किए कहा ओर प्रत्येक पंचों से मपराध के छिएक्षमा याचना भी करने 
का निर्णय दिया गया । ततश्चात्‌ कत्रीर का शिरइनोच्छेदन संस्कार कराना 
अन्तिम क्षमा थी। यदि पैसा नहीं किया गया तो परिणाम मयंक्रर होगे । 
उक्त निणंय नहीं मानने पर अवहेखना क। कड़ा दण्ड दिया जाएगा । 
संभव क्रितुम्हं वाराणपीभो छोडना पडे भौर तुम पर कोडे भी 
बरसाये जार्यँ । अस्तु, नुरभली साहब को आत्मा के विरुद्ध होने पर भी 
समाज के समक्ष इस वार्‌ नुरअरो को नतमस्तक होना पड़ा ओर उक्त 
समाज को उपस्थिति मे ही शिरनोच्छेदन कायं का मायोजन क्रिया गया 
वालक कवीरको नूरअटी साहबके प्राङ्खण में छाने के लिए पुरोदहितों 
का आदेश हुआ । बाछक कोर पकड़कर ाए गए । उक्त भीड़ को देख- 
कर कबोर मुस्कराने कगे ओर बोले--अन्बा । अन्वा ! कौन-सा तमाशा 
होगा? नूरभरी बाङ्के कबीर की बात सुनकर गद्गदहो गए मौर 
बोरे-वेटा ! भाज तुम्हारा जातीय संस्कार होगा । इतना ही कहकर 
पिताःपृत्र दोनों मौन दहो गए। कबीर की आकृति देखकर कुछ छोगों के 
मन में विचित्रता उत्पन्न हुई ओर भन दही मन कह्ने लगे कि यह्‌ वालक 
खुदा का विशेष छपा पात्र है, क्योंकि इसक्रे लक्षण महापुरुषों एवं एरिस्तों 
के समानरहैँ। आगे चलकर यह्‌ बाक्क कबीर चमत्कारी (करामाती) 
पुरुष होगा । नोरू धन्य है, जिसने कबोर जैखा खूवसरुरत मौखाद पायौ 1 
अल्लाह की मेहरवानोसे हौ एसा गौकाद इन्सान को प्राप्त होता दै। 
उक्त वतिं कहते हए ॒शिइनोच्छेदन के मन्य कायं संपादन करनेके 
भनन्तर वाल्क कनीर को स्नान कराया गया तथा अच्छे वस्तरोंसे 
भमक्कृत करके एक सुनहरे आक्षन पर आसोन किया गया । तत्परचात्‌ 
मौलवियों ने इवादद के साथ कलमा आदि मन्त्र पठे भौर नाई को 
आदेश दिया कि अपना छरा केकर प्रस्तुत हो जाओ, नाईने वेषा ही 
किया । इधर नीरू छुरे का नाम सुनते हो स्वप्न को बात स्मरण करके 
किसी कायं के बहाने अन्यत्र चरे गए । जसे ही शिदनोच्छेदन को वात 
सामने भाई वैसे ही सहसा प्राङ्खण मे एकत्रित भीड के बौीच बालक 
कबीर के निकट सिह को भयानक गजंना हुई । इतने सबल स्वरो मे 
प्रतिध्वनि हुई कि उपस्थित रोगों के नेत्र बन्द हो गए । कान से दूषरो 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ना बन्द हो गया । एक दूसरे को पकड़कर सभो लोग 
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चिपक गए । बहृतों ने भय से मल-मूत्र तक्र कर दिया, कितनों को मूर्छ 
मा गयी । लोग इतना घवबडा गए किं मृतवत्‌ हो गए । उक्त स्थान पर 
किह बारम्बार दहाड रहा था । पहञे से ही बलिदान कै लिए गो-वत्सा 
के बंधन खुर गए । रस्ीके टूटते ही बाहर वत्सरी भाग चटी । चारों 
तरफ हाहाकार मचगया। सभीलरोगया खुदाया खुदा, पनाह दो, 
पनाह दो, एेसा कहने लगे । अब हम खोग कबोर का जातीय संस्कार 
नहीं करेगे । इस प्रकार सभो बारःवार प्राथंना करने के, परन्तु किह 
की भयानक गजंना शान्त नहीं हुई । लोगों को क्षणमर का समध युगके 
समान क्गरहाथा। कोई आश्रयन मिलने पर विचित्र दामे लोग 
नोर ! नीरू ॥! चिल्लाने लगे मौर कह्ने खगे आइए हम लोगों का 
प्राण बचाइए । लोगों कौ चिल्लाहट सुनकर मियां नुर अटी लीघ्रतासे 
आए मौर देखा कि बाक्क कवीरके समीपनव कंजर घोर गर्जना 
कर रहाहै। सभी खोग अचेत होकर भयावह दशामें पडेहृएदहैं। 
सभी को हत-संज्ञा देखकर मियां नीरू भी धघवडा गए] कुछ समस 
नहीं पा रहे थे कि यहक्याहै? जब बाकर कब्रीरकी भोर उनकी 
द्ष्टि गई तो देखा कि एक विशालकाय नर्हराज खड़ा है । जिसका 
अद्धं भाग मनूष्यकारहै भौर आधाभाग एेसेरूपकाटहै जिसको मियां 
जीने कभी देखा तक नहींथा। वही नरसिह बालक कवीर को 
अपनो जिह्वा से चाट रहा है । आंखे अरुणोदय सूयं के समान दिखाई 
दे रही थीं। बड़े-बड़े दात मुख के दोनों भोर निके हए थे। मुखा- 
कृति मानों प्रलय कालीन यमराज के समान भयदायक खग रही थी। 
इतना ही नहीं, मादरम पडता था कि त्रिलोक को क्षण मात्र मे भक्षण 
कर जायगा । उक्त भयानक दुद्य को देखक्रर मियां नीरू भी भय- 
भोतहो गए । मियां जो यह्‌ नहीं सोचपा रहेथेक्रिमे स्वप्नमें हूं 
या जागृत अवस्थामे हुं। अस्तु, मियां जी हाथ जोड़कर भाकाश को 
तरफ सिर उठाकर प्राथंना करने लगे गौर कह्ने रगे किह 
परवरदिगार 1 जर्हापनाह्‌ 1 मौरा-माल्िकि ! मददगार ! मेहरबान ! इनं 
सभी के कुसुरों को माफ कर दीजिए 1 हे प्रभो ! जातीय संस्कार कराने 
का मेरा इरादा नहीं था, केकिन इन सभी के दवाव के वशीभूत होकर 
मैने स्वीकार कर छया था | हे भत्लाह्‌ ताला ! तुम अन्दुूनी की हालात 
से वाकिफ़ हो । म नादान भले हौ तुचे नहीं जानता; तुम सबको जानते 
हो ! हे प्रभो ! इसमे मेरा कोई कसूर नहीं है । सुर जरी के इस प्रकार से 
त्रिडगिडाने पर आवाज हुई-खामोस ! खामोस ! उक्त शब्द को सुनकर 
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मियां त्रुर अली की अखे खुल गई, देखते हैँ तो न कहीं स्ह है ओरन 
ही कों भयदहै। सभोको होशमभा गयाओौरवे छोग कह्ने ल्गेकि 
नीरू आपक। पोष्य-पूत्र वड़ा करामाती है, जिप्तने इतना वड़ा भय हम 
लोगों के सम्मुख उपस्थित कर दिया था । भतः हम लोग तुम्हारे लड़के 
कोकभो नहीं चेडंगे। सभीको उपयुक्त घटना का चिन्तन करते ह्‌ 
रोमांचटोजाताथा ओर भयसे वे मलमूत्र करदेतैथें। रोग इतने 
भयभोतहो गए थे क्रि जाते समय सियाँ नोरू से मिरे तक नहीं । इतनी 
दीघ्रताते सिर परपर रखकर भागे क्रि कहीं पनः त्िहन ञा जाय । 
इसी प्रकार को वातं सोचते हए खोग भागे जा रहेथे तव तक नीह क्‌) 
रोहित एवं नाईते एक आदचयंयुक्त वात कटौ । नाईने कटा कि 
नीरू का क्ड़का मनुष्य नहीं बहु तो “जिन” है, क्यों क्रि जव मैने अस्तुरा 
उठाथा तो उसके जिस्म में पांच छ्गि दिखाई दिये, तव तक कू 
पुरोहित ने कहा कि हां, सुनने भो पांच ल्गिोंके दशंन हुए। दोनों अन्य 
लोगो से भौ कहनेल्गे। जोसुनतेथे वे सभी आदचयंचकरित हो जति 
थे | कु रोग कहते थे फ अव नो के गृह्‌ नहीं जना चादिए्‌, क्कि 
उका पोष्य-पुत्र वडा हो करामाती एवं “जिनः! है । जो कमो नीरू को 
भी खा जायेगा | अतः उपर्युक्त बातों की चर्चा महीनों तक चरतो रहो । 


कबीर साहब का पारिवारिक व्यवक्ताय 


मियां नीरू भो वाल्क कवीरसे उरते रहे। उन पर किती प्रकार 
का कोड्‌ दवाव नहीं देते थे, परन्तु वारक कबीर नित्य प्रति माता नोभा 
एवं पिता नीरू के साथ उसी प्रक।रसे स्नेह करते थे जसे बाछक्र अपने 
माता-पिता से वात्सल्य भाव से सम्पक रखता है । अस्तु, एक पारित।रिकर 
जीवन की भांति अपना जीवन व्यतीत करने च्गे। अभेदख्प से 
श्रतिदिन खोक व्यवहारकी बात करते रहे। प्रातःक।क माता-पिता, 
पितामहुःपितामही आदि के चरण स्पा करते रहे भोर जातोय व्धवक्षाय 
भी अपने पिता के साथ सीष्ठते थे । कपड़ा वुनना, सूत कातना, सूतो को 
माजना आदि कडा को बालक कीर ने अल्प कामे ही सीख चलिया 
था । बाछकं कबीर अत्पभाषो भौर बिना वुराए किसौ से बोरते नहीं थे, 
बाल्यावस्था में हौ मातु-पितु भक्तिमें रोन रहा करतेथे। पिताके 
साथ वस्त्र-विक्रय हेतु मण्डी मे जाना, मण्डो से सुत आदि क्रय कर खाना 
उनका कायं था 1 अस्तु, सभी व्यवहार मे दक्ष हो गये थे । पवित्रतातो 
मानो बालक कबीर को जन्मजात सिद्धि थो | भमभक्ष्य भोज्य पदाथ एवं 
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जातीय आहार ऊॐेना जन्मसे ही नहींथा। बाक्कोंमे वही खेल खेलते 
थे, जो मानव उपकारी एवं जो कायं स्थानीयघरके खोग करते थे। 
जेसे- नमाज पटना, कला पटना तथा महलृूद की कथां करना ओर 
कृपड़ा वुनना, सूत कातना भादि क्रोडाक्षेतों मे खेला करतेथे। वे 
दवार पर आए हुए दीन-दुखियो, भूखे-भिखमगों को विना कुछ दिए खौटाते 
नहीं थे । अन्न, वस्त्र, बाँटना उनका देनिक कायं था । किसो-किसी खेर 
मेतोवे मौच्वियोंको भति वेठकर करान पट़ाया करतेथे। अतः 
जोभी कायंरत रोगो को देखतेथे, वही कायं खेल आदि स्थानों पर 
खेखा करते थे 1 आये दिन इस प्रकार का व्यव्रहार बाल्यावस्थामे किया 
करते थे कि उनके व्यवहार से भियां नीरू बहुत प्रसन्न रहा करते थे। 
एक क्षण भी कबीर को अपनी भख को भोटसे गोञ्चक होने नहीं देते 
थे । एक दिन नीमा ने कहा- बेटा, अब तुम सयानेहोगएहो, तुम्हे 
मकतव (मदरसा) मे वेठना चाहिए । मियाँ नीरू पत्नी कौ बात सुनकर 
बोरे, तुमने बहुत अच्छी बात कही । अगे दिन प्रातः कवीर का 
विद्याख्य मे गए ओर साम्प्रदायिक पण्डित की जिम्मेदारी पर लगाकर 
धर लौट भए । जेसेहो नीह घरपर भए, वेसेहौ वालक-क्वोर 
पट्टो पन्ना केकर भा गए 1 नीषटने उन्हेदेखा भौर कटा-वेटा, क्था 
तुम्हारी छट्टी हो गई ? कबीर ने कटा- नहीं, मे पटने नहीं जाङ्गा । 
इसो प्रकारसे महीनोंपएेसे ही भिर्या नीह करते रहे। परन्तु रुगता 
थाकिकबीरके भाग्यमे विद्याहैहो नहीं। अन्तम मियांजीहार 
मानकर घर ही में कबीर को पटाने लगे एवं उन पंडितो को भी वुलाकर 
घर पर ही शिक्षा दिराना उत्तम समञ्ञा। थोडे ही समयमे बालक क्वीर 
सपने व्यवहार एवं कुरान आदि का पाठ पढने मे समथंहो गए । बाद 
मे पढना छोड़कर धर का ही कायं करना अच्छा समञ्च कर घरपरही 
रहने लगे । उधर नीर की इच्छा थो कि बेटा पंडित हये जाय । इसलिए 
उन्होने पुनः बड़ी कोशिश को कि कबीर पठे, परन्तु कबर को पढ़ाई से 
मतलब ही नहीं था । अन्ततोगत्वा मियां जो पराजित होकर उन्हं जातीय 
व्यवसाय को ही सिखाना भव्युत्तम समक्षा । कबीर इसमे पूर्णल्पेण 
दक्ष भो दहो गए। 


कबीर साहब वैराग्य स्थिति मे एवं स्वामी रामानन्द से दीक्षा 


संसार का व्यवहार पिताके साथ कुछ कार तक चरता रहा, 
जिससे मियां जी के मनम भाश्ा बंध गई कि मेरा पोष्य-पुत्र मेरी 
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जिन्दगी का भली प्रकार से निर्वाह करेगा । परन्तु यह आला कुछ दिन 
के वाद निराशा मे परिणत होने गी । जैसे-जैसे बालक कवर बडे ठोने 
लगे वेपे-वेसे हो संसार की मोहु-माया से दिन-प्रतिदिन उदास होने लगे । 
इसी कारण गृहकायं मे अभिरुचि का अभाव होने चणा, कभी-कभी पिता 
के साथमण्डोमें वस्त्र वेचने जातेये तो शन्यसा बैठे रह जतिये। 
एेसा क्गता था करि कबीर का मन कीं एमे स्थान पर लगा हुभा है जहाँ 
कोटं अनुभव नटींकर सकताथाकिवेक्या सोच रहें? पटरेकी 
भाति क्रय-विक्रयके कयंमे पत्रकोन देखकर मियाँ नीरू मन दही मन 
चिन्तित रहने लगे ओौर उधर करवीर कौ मनोवृत्ति दुसरी ओर अग्रसर 
होने लगी । कभी-कमी मौल्वियों के घर जाकर बेठे रह जतेथे, तो 
कभी-कभो करूरान या जिक्ष किसी धमं की कहीं व्याख्या होती थी, 
वहीं पर वेठे रहते थे । तत्कारोन समाज में धार्मिक प्रचार बड़े तीव्र गति 
से चल रहा था, जिसमे मोहम्मदीय एवं नाथ-पंथियों का बोल-वाला 
था । उनके तकं या उनके सिद्धियों के समक्ष जोग नतमस्तक हो रहे थे । 
दुस्तरो ओर निम्बाक सम्प्रदाय एवं रामानन्दोय समाज क प्रचार तोत्र 
गतिसेहो रहा था | प्रचार का माध्यम कथा-कोतंन विोषरूपसे था। 
इसी प्रकारसे मोहम्मदीध सम्प्रदायके लोगभी तीव्र गतिके साथ 
हिन्दुओं पर भत्याचार एवं भय दिखलाकर अपने धमं मे उन्हं दोक्षित 
कर रहै थे । उतावरे समुद्र की भांति कभी इयर रोग ज्ुकतेथे तो कभी 
उधर। लोगोंकेमनमें द्रद्रवाददछागयाथा। कुछ लोग निश्चय नहीं 
करपारहेथे क्रि मूतिपूजा का समथन क्रिया जाय या उसका विखंडन । 
कोई सिद्धि तथा चमत्कारको ही मुक्तिका द्वार बताता था। इसी 
प्रकार से अनेक मतमतान्तर चल पड़े थे । मोहुम्मदियों के भय सेखोग 
घवड़ाए हुए थे । उक्त सम्प्रदाय में किसी कौ भौ श्वद्धा नहीं थो | केवल 
भयके कारण लोग उसमे जातेथे। इसका मुख्य कारण यहुथाकि 
न तो उसमे शुद्धाचार की भावनाथो मौर नही अहिसा धमं कौ। 
व्यभिचार पर भी कोई विरोध नहींथा। सत्य, संतोष, विवेक, क्षमा, 
धेयं आदि दैवो गणो का अमाव था। बात ही बात में मोहम्मदीय रोग 
भापस मे ज्लगड़ जाते थे] भपने से अरग धर्माविलम्बियों कौ हत्या कर ` 
देते थे । हिन्दुभो की बहूु-बेटियों को सशक्त होने के कारण छीन लेते थे। ` 
इतिहास इसका सक्षी है मौर कहता है कि यहं सम्ध्रदाय कितना उदृण्ड 
रहा है । ये सुन्दर स्त्रियों के लिए मनेक बार ज्डाइयां जडे है । उनके. 
२ 


१८ कवीर जीवन चरित्र 


धमं को न मानने वाङ खोग गाय को मातुवत्‌ मानते थे ओर मोहम्मदोय 
रोग गायको मारकर खा जाते थे। अतः जिस बात को हिन्दू खोग 
अधमं कहा करते थे उसी बात को हिन्द कै धमं कोन मानने वारे लोग 
धमं कहा करते थे। इसी प्रकार से एक दूसरे के पुण्य को पाप कहना 
श्रेष्ठ था । एक दूसरे को मान्यताओं से एक दूसरा बिलकुल विपरीत 
कायं कर रहा था | फर्स्वरूप आपस मे मतेक्यता नहींहोपा रही थी, 
जिसके कारण मोहम्मदियों को भारत मे घारमिक सफक्ता पूणंरूपेण प्राप्त 
न हुई । अस्तु, काम-क्रोड़ा एवं हिसा को वृद्धि हो जाने के कारण इस्छाम 
धमं मे लोगो का आना-जाना पुणंखूपेण अवरुद्ध हो गया । इसी प्रकार से 
नाथ-पथियोमे भोखोगोका जुकाव कमहो गया । इसका कारण यह्‌ 
थाकिनाथपंथोभी हिसाके मागंको अपनाए हुए थे। मांसि-मदिरा 
आदि में दोष नहीं मानते थे। सिद्धियों के बरु पर समाज को उत्पीड़ति 
करते थे। इसोकिए समाज नार्थो से घृणा करने क्गाथा। इवर इनके 
विपरीत निम्बाकं संकीत्तन समाज एवं रामानन्दीय समाज मे जन समूह्‌ 
सुण्ड के दण्ड भने क्गा । यहां तक कि मोहम्मदीय भौ रामावतों में 
आकर मिलने कगे 1 इसक्रा कारण यहु था कि इनके प्रचारक वड़े सौम्य 
मौर सुनियंत्रित रहा करतेथे ओरश्रोरामको भक्तिका प्रचार बड़ो 
सरर रीतिसे कर रहेथे। उनका सिद्धान्तथा किकिसीको मारो 
नहीं, किसी को भमला-वुरा न कहो, किसोसे घृणा न करो । सभो प्रभु 
को संतान हं । इस्खिए सभीपर दयाकी भावनारखो एवंन्यायके 
साथ इस असार संसारम निवास करो । तुमदुःखदेने के लिए नहीं 
आए हो) 

तुम मनुष्य हो तुम्हारा कत्तव्य होता है कि दूसरों को मलाई करो, किसी 
की निन्दा मत करो । किक्षो से डाह एवं बेरभाव नहों रखना । परस्पर 
प्रेम से मिलो, किसी से भेद-भाव करना छोडदो। इससंारमे सभी 
क। समानाधिकार होता है। इसलिए सभीको जीने दो। दूषरोके 
अधिकारों का अपहरण न करो । संसारके सभी प्राणो प्रभुके दया 
पात्र हं । इसक्िए तुम्हारा अधिक्रार नहींदै कितुम किसोको कष्ट 
दो। जो वस्तु तुम्हारे पास अधिक है उसका सभी रोग मिलकर भोग 
करो, केवर अपने ही भोग करनेमे न रहो । सभी को अपनाभो, जाति- 
पाति वर्णाश्रमसे उपर उठो, छआ-छतरूपो पिशाच को भगा दो | 
स्वकत्तंन्य परायण हो जामो 1 एक दिन सभी को मरना निरिचत है । 
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जव तकर जीवन रहे तव तक परमाथं कर खो, जिसने तुमको भेजा है 
उसको भक्ति करलो | संसार भसारटै कोई क्रिसी कानहीं है, केव 
शुभ कमटो साथ जाएगा ओर सव कुछ यहीं पड़ा रहेगा । राम-राम, 
श्रौक्ृष्ण-श्रोक्रष्ण का जाप कर खो, इत्यादि उद्घोष होते थे, रोग उक्त 
उद्घोष को सुनकर अपनेको भूक जातेथे। समीरोग चावसे उस 
ओर वट्ने ल्गे। इत प्रकार सम्पूणं भारत वेष्णव बन गया, उधर 
विपक्षियों का ह्कास दिन-प्रतिदिन होता गया । चतुदिक वैष्णवों की 
धाक जम गई । जहांभमौ सुनाई पड़ता वहां श्रोरामनश्रोरामका ही 
निनाद होताथा। रामावतों के आश्रम पर इतनी भीड़ एकत्रित हो 
जाती थी कि कहना कठिन है । समी लोग कहते थे कि मुञ्ञे रीघ्र।ति- 
शीघ्र श्रोराम का मन्त्र सुनाइए । सभो सम्प्रदायके रोग रामावत हो 
रहे थे । अस्तु, श्रोरामभक्तों की एक्ताग्रचित्तताको देखक्रर कीर का 
मन भीउयरही खिचने लगा भौर गृह्कायं मे अनासक्ति अधिक खरूपसे 
होने लगी । वालक करीर प्रतिदिन सभो धार्मिक प्रचारों एवं संकोतंनों 
मे जाने खगे, जहां भी जाते थे वहां उस्र उपदेश को ध्यान पूरवंक सुनते 
थे, परन्तु अपना क्या कर्तंन्यहै यह निश्चय नहीं करपा रहैथे। 
लगभग अवस्था १० वषंकी हो चली थी, जिसमें पहुंचने पर बाकर 
कबीर अधिक्र उद्विग्न रहा करतेथे, उधर घरपर माता-पिता कबोर 
को इस्लाम घमंको मोरे जाना चाहूतेथे। विध्मियोंमे जाने का 
उन्हं भान्तरिक कष्ट हो रहाथा, परमुखसे कुछ कह नहीं सकते थे । 
इधर वालक कबीर द्विविधामें पड़े हृएथे, क्योकि स्वजातीय लोग 
स्वधमं को मोर अलरृष्ट कर रहे थे । उधर ब।हुर गंगा-तट पर रामावताों 
कीकथाकोसुनतेथे पर मन कुं निश्चय नहींकर पा रहा था, जहां 
वेठते थे वहाँ बेठे ही रह जाते थे । दो-चार दिन बिना भोजन किए रह भो 
जाते थे । एेसो दशा मे दिन-प्रतिदिन कबोर का दारीर क्षीण होने र्गा । 


इधर एकमात्र सन्तान होने के कारण मियां नीरू गौर नीमा पत्र 
को दशा देखकर सदा दुःखो रहने रगे । दुआ फक्रोरी कराना, मौषधि 
कराना दैनिक कार्यहो गयाथा। परन्तु वाल्क क््रौरको किसीभी 
उपायसे कछाभनहींहो रहाथा। दिनभर कबीरकी सेवामे कगे 
रहने के कारण घरका व्यवक्षाय कायं भी मन्द पड़ गया, क्योकि 
कबीर की उदासीनतासे माता-पिता हतप्रभहो गएथे। जो कबोर 
कपड़ा आदि बेचकर माता-पिता के कायंमे हाथ बंटातेथे वही कबीर 
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माता-पिता के - कहीं चरे जाने पर घर की सम्पत्ति को दीन दुःखियों 
कोलृटा देते थे। ` इस प्रकार क्बीरके व्यवहार से उनके माता-पिता 
प्रसन्न नहीं रहते थे-। मियां नूर अलो के घर मोहम्मदीय ` सन्त अधिक 
आते थे, क्योकि बालक कबीर उन रोगों को मन्यत्र से बुला-वुला कर 
भोजन आदि देते थे । निससे उक्त सन्त फकीर कनीर का बडा समादर 
करते थे ओर उनको “कबीर साह" कहते थे । . फकरीरों का कहना था 
कि यह बा्क खुदाई बन्दा होगा, इसलिए यह “साहब है वयोकि 
इसके कायं बडे पुरुषों -जेसे रगते हँ । यह्‌ गरीबों पर बड़ी दया रखता 
है । अस्तु, उक्त रोगों के द्वारा बाल्यकालसे ही वारक क्बीर साहब 
कबीर के नाम से विख्यात हुए । कबीर साहब के व्यवहारसे ऊवे हुए 
माता-पिता पुत्र-स्नेह के कारण कुछ कहने मे असमथं हो रहे थे। कबीर 
साहब की दहा दिन-प्रतिदिन विशेष रूप से चिन्तनीय होने क्गी | वे 
किकत्तंन्यविमूढसे हो रहेथे। इसीक्रममे एकवार कबीर १० दिन 
तक बिना अन्न-जकके रह गए । अन्त में दसवें ` दिन अद्धंरात्रिमें 
बड़ घवडाहट होने ख्गी । तीत्र वेदना के कारण मन विक्षुब्ध हो गया ¦ 
एसा लगता था किं मानो प्राणपखेङ अव उड जाएंगे । माता-पिता 
निराशहो गए कि अब मेराः इकलोता पुत्र हमारे बीच नहीं रहेगा। 
इसी प्रकारमसे वाराणक्षो के. समस्त लोग कबोर साहब को सोचनीय 
दशा देखकर घबड़ा गए । रोग के निदान का पता नहीं खग रहा था सभी 
खोग यही कहा करते थे कितना सुन्दर, मनोहर एवं वृद्धवत्‌ इस बालक का 
विचार भत्प आयुमेही प्राप्त है पर अब सव कुछ निरथंक हो गया । यहु 
बाल्यावस्था को पार कर गया। इसमें सभी गुण विराजमान हो गए, 
पर भव जीवित नहीं रहेगा । एेसा कहते हए रोग अपने-मपने घर चके 
गए 1 इर अद्धरात्रि की वेलाम कबीर घवडाहट के कारण लम्बे 
उच्छ्वास र रहेथे। दो चार परके ही अतिथि रह गएथे। इसी बीच 
एक गम्भीर निनाद सुनाई पड़, जो आकाश को गओरसेहो रहाथा। 
उक्तं निनाद ने कहा कि कवीर ! कबोर ! चिन्ता न करो । सावधान हो 
जा ! अब तुम्हे प्रकाश मित्रा । उठो सचेत हो जाभो। तूज्ञे सव्य करा 
मागं प्राप्त होगा ।'' अस्तु, उक्त वाणी को सुनते ही कबोर चौककर उठे 
मौर सचेत हो गए । तत्पश्चात्‌ वोर कि हे माई ! तुम कौन हो ? कहां 
से बुला रहे हो ? मेरे समक्ष भाभो। पुनः आकाशवाणी हृरईकोमें 
मन्ञात शक्ति हूं । मृह्ञे तुम भभी नहीं देख सकते, जो मे कहती हं उसको 
सुनो ओर करो। तुम मारा-तिल्क धारण करो, सन्देह का परित्याग 
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करो | वेष्णव धमं को ग्रहण करो तथा स्वामी रामानन्द जीसे राम-नाम 
का मनत्रकेखो भौरमेरे अत्तिरिक्त किसी अन्य देवी-देवता का ध्यान 
नहीं करना तभी मेरा दशंन पाओगे। कबोर.साहुव बोले-मे जाति का 
कोरी हूं, उस पर भीमेरे परिारके लोग मोहम्मदीय धमंको ग्रहृण 
कर चुक्ते है, उधर स्वामो रामानन्द जी महाराज मोहम्मदियों को म्डेच्छ 
जानकर दर्शन नहीं देते । भला मेँ उनसे राम-नाम मंत्र कंसे पा सकता हूं । 

आकाशवाणी ने कहा तुम जाओ। पंचगंगा घाट परवे रहतेदहै, 
उने रामनाम को दीक्षा मांगो? यदि वे तुम्हुं राममन्त्र नहींदेतेदतो 


षि ` र 


१. अति ही गंभीर मति सरम कवीर हियो लियो 
भक्तिं भाव, जाति पाति सव॒ टारियं। 
भई नभ वानी “देहतिल्क रमानी करौ, 
` करो गुरु रामानन्द गरे मारु धारियं ”॥ 
“देख नहि मुख मेरो मानिक मलेछ मोको”. | 
““जातन्हान गंगा कही मग तन डारियं। 
रजनी के शेष मे अवेश सों चरत आप, । 
पर, पग रामं कटै मन्त्र सो विचारि । 
कीनी वही बात माका तिलक वनाय 
गात मानि उतपात मात सोर कियो भारियं । 
पर्ची पुकार रामानन्दज्ुके पास आनि 
कटी काऊ पूछे तुम नाम के उचारियं। 
"(ल्यावौ जु पकरि वाको कव हम शिष्य कियो" ? 
ल्याये करि परदा में पूरो कहि डारिये। 
राम नाम मन्त्र यही छक्द्यो सव तन्त्रनिमें, 
खोलि पट मिले साचौ मत उर धार्यं । 
भी नाभादास जौ भक्तमार श्री त्रियादाखजी की टोका, ए° सं° ४८०-८१ 
 विधनां वाणी बोल्या यूं। वैष्णव विनां न द्रस्न द्यू ॥ 
जो तं मारा तिक्क बणावै1 तौर हमारा द्रस्न॒पावं॥ 
मुसलमान हमारी जाती, माला पावें कैसी भाती 1 ` 
भीतौ वाणी बोल्या, यहै रामानंद पै दक्षया जेहा ॥ 
रामानंद न देखौ मादी, कैसे दक्षया पाऊ सोई ॥ 
रात बसो गला मे जाई, सेवकं सहित वे निकसं भाई ॥ 


् 
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मे उनकी मति को विश्रमित कर दूंगी। स्वामी रामानन्द बह्यमृहतं मेँ 
शिष्यो के सहित पंचगंगा-घाट पर नित्य स्नान करने जाति । तुम 
जाकर घाट की सीदियों पर लेट जाना ओर उधरसेवे अवेगेतो तुम्हारे 
ऊपर उनका पेर पड़ेगा; तब तुम चिल्लछाना भौर तव वे तुमसे कटहेगे कि 
वत्स; राम ! राम ! कटो । तुम उसी को गुरुमन्त्र मानकर जप करना | 
तभी में तुञ्चे चतुभज रूप मे दशंन देती रहूंगी । इतना कहकर आकाश- 
वाणी मौन हो गई । उधर कबोर साहब के जीमेजी आ गया । विना 
सोचे समञ्च प्रातः होते ही स्वामी रामानन्दके भाश्रम पर कवीर गए 
ओर मपने निश्चय को आश्रम के द्वार पर प्रहरी शिष्यो से कह सुनाया | 
कबीर साहब की बात सुनकर दाररक्षक शिष्यो ने अन्तः परमे जाकर 
स्वामी रामानन्दजीसेज्योंका त्यों कह सुनाया । दवाररक्षक शिष्यो के 
ढारा कबोर साहब का सन्देदा सुनते हो स्वामी रामानन्द जीने डंटकर 
कहा कि उस म्लेच्छ को यहाँ से तुरन्त भगा दो, नहीं तोमेंतु्नेहौ दाप 
दे दगा । स्वामी जी के रोषयुक्त वचन को सुन करके भयभीत रिष्योंने 
दरार पर खडे कबीर साहब को भगा दिया । 

जब द्वाररक्षकों के दारा कबोर को यहु पता चखा कि स्वामी रामा- 
नंद जी मुञ्चे अपना हिष्य बनाने मे जातिबंधन का बहानाके रहे, तो 
इससे उनके मन मे निराशा हई, परंतु ग्यारह वर्षीय बाटक कत्रीर को 
घाट वारी बातरीघ्रहीष्यानमे आ गईं भौर रत्रिकोनब्रह्य वेखाकी 
प्रतीक्षा मे ल्ग गए) 

वि० सं° १४६६ की वह रात्रि बड़ पनीत रावि थी जिस दिन 
यह एतिहासिक घटना घटी थी क्रि उक्त रात्रिके ब्राह्म मुहूतंमेही 
नाटक क्त्ीर पचगंगाघाट की सीदियों पर एकलछोटासा रूप बनाकर 
लेट गए थे ओर उधर घाट के ऊपरी भागसे आश्रमसे स्नान करने हेतु 
प्रतिदिन की भांति स्वामी रामानंदजी रिष्योके साथगंगाजीकी 
ओर उतररहेथे। ज्योंही पाँच सीढ़ी नोचे उतरेत्योंही एक अज्ञात 


वस्तु १२ खडाॐ सहित उनका परँव पड़ गया । पांव पड़ते ही स्वामी जी 


रात बसे गैका भे जाई, राम कहा अरु भंटिया पाई ॥ 

जनके हदं बटराउ छावबा, कवीर अपने घर उठि आवा ॥ 

माखा जीनी तिलक बणाया, कबीर करं संतन का माया ॥1 

खोक यात्रा दरसन पारव, दास कवीर्‌ राम गुन गावं॥ 
--अनंतदास कइत “कबीर परिचई' 
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चौंक गए ओर उधर चिल्लाने कौ आवाज हुई । अस्तु, चिल्लाना सुनकर 
स्वामीजीने जानाकि यह्‌ किसीका ल्डकारै बोके-बेटा, राम! 
राम ! राम! कटो ओर अपने करकमलों से उक्त अज्ञात ल्डकेका 
मस्तक सहकाने रगे । भज्ञात बालक स्वामी जो के स्पशं एवं राम कहो 
के बाद शांत हो गया । तदनंतर पुनः बोके--टीक हो जाओगे, अब रोना 
नहीं । इतना कहकर स्वामी जी मपनेको संभाल्ते हृए गंगा जी कीं 
भोर चर्‌ दिए ओर प्रतिदिन कौ भांति स्नान ध्यान करके पुनः आश्रम 
पर चरे आए । इधर बालक कबीर ने भी वहाँ से उठकर देह ज्ञाड-पोछ- 
कर अपने घर आकर माला-तिलक्र बनाया भौर वैष्णवी तिलक-मुद्रा- 
माला कंठी धारण कर सुमिरिनी लेकर जप करना शुरू कर दिया । 


अतएव सवसे पहर कवीर के इस वैष्णवी स्वांग को उनकी माता 

ही जाने वाली श्रीमती नीमादेवीने प्रातःकाल देखा भौर बडे आश्चयं 
मे पड़ गई । तत्यश्चात्‌ कबीर के समीप जाक्रर पुत्रस्नेह के कारण पूछने 
ख्गी वेटा कत्रीर, तुमने यह क्याकिथाहै? अभी कल तक तुम किसी 
से बोरते नहीं थे गौर तुम्हारी ओषधि आदि कराई जा रही थो । भाज 
तुम स्वस्थ भोर प्रसन्नचित्त दिखाईदे रहेहो। दूसरो बात यहु हैकि 
तुमने एक नवोन स्वांग रच छ्ियादहै, जो भपने कुर्धमं के बिलकुल 
विपरीत है। यहु स्वांगतो हिद मुड्यों काद, जो प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ 
माते हं जिन्हे तुम भोजन कराते हो । क्या उन्हीं मुडियों मे सेकिसीने 
तुम्हें यह वेश प्रदान कर दिया दहै या तुमने स्वेच्छया इस वेश को धारण 
करल्यादै, कंहोक्या बातहै? आज दो पृस्तोंसे मेरे यहाँ कोई 
(राम' नहीं कहता था पर आज तुम राम-राम कह रहै हो ? इस प्रकार 
मातानोमाके बार-बार पूछने पर वाल्क क्वीरने कहा-माता जी, 
मवमेरासाराप्रपंच, भौतिक क्छेरदूरहो गया भौर जिस वस्तु के 
व्यि में अहनि लगा रहा, आज वह्‌ वस्तु मृ्ञे उपल्न्ध हो गई । भब 
मुञ्चे किसी वाह्य पदाथं की आवश्यकता नहीं है भौर न शोक्-संताप हौ 
मुज्ञको रह गया है । इस स्वांग को मृञ्ञे स्वामी रामानंद जीने दिया है। 
पुत्र को बात सुनकर माता नीमा शोक-संताप से युक्त हो गई भौर शोर 
मचाने ख्गी ओर कठुने लगीं कि भरे! तू काफ़र हो गया । अपना दीन 
(घर्म) छोड दिया या अल्खाह्‌ ! इसकी अकर कहाँ चलो गई, इत्यादि । 
इस प्रकार के शोर को सुनकर आस-पास के रोग एकत्रित हो गए ओर 
देखते क्या है कि नीमा पागल को भाति प्रखाप कर रही है। एकत्रित 


२४ कवीर जीवन चरित्र 
रोगो ने कहा कि नीमा तुम्हें क्याहोगयाहै? उधर घर के अन्दरसे 
नुरअली साहब भो आंख मलते हृए दौड़े आ रहे है, उनके पीछे मजहर 
जरी साहब भी भा रहे है । अस्तु लोगों के समन्ञाने-वज्ञाने पर नीमा जी 
शान्त इड भौर कहने लगीं कि यह मेरा पृत्र हिन्दू-मजहव में चला गया । 
भला मेरे खानदानमें कोई राम-नाम नहीं कहता था ओरन हो किसी 
ने एषा वेश हौ बनाया था । मेरे खानदान के रोग ईद, वक्ररीद, रोजा, 
निमाज् गुजारते थे एवं मक्करा-मदीना हज्ज करने जाते थे । मेरे इस पुत्र 
ने कुक कौ रीतिका त्याग करके देखो; कंसा वेद बनाया? नोमाकी 
बातोंको सुनक्रररोगोंने कहाजानेदो, जैसे भी रहे रहने दो । अव 
यह तुम्हारे वश मेँ नहीं रहेगा । एषा कहते हृए रोग अपने-मपने घर 
चले गए । इधर कीर साहब के वेश की एवं रामानन्द के रिष्यहो 
जाने की बात वाराणसी के कोने-कोनेमें क्षणदा की माति फल गई । 
कुछ रोग कहने लगे कि कीर को कब गौर क्यों स्वामी रामानन्द जी 
ने शिष्य बनाया ? वह तो मुसलमान है, मुहम्मद हुसेन के वंशाकारहै, 
जो कटर इस्छाम धमंका पुजारोथा। जो सदैव आर्यो का खिलाफत 
करता था। आाज उसीके वंशकरा कबीर सुना जाता है जिसको 
स्वामो जीने अपना शिष्य बना ल्याहै ओर उसौ में कुं रोग 
यह कहने रगे कि कबोर मुहम्मद हुसेन के वंशमें पैदा नदीं हुआ है। 
वहु तो ज्हरतारा मे पड़ा मिला था, जिसको नीर जुलाहा ने लाकर 
पालन-पोषण किया था। वह किसी हिन्दू की सन्तान है, इत्यादि । इस 
प्रकार को बातोंको लोग कहते हृए एक दल बनाकर पंचगंगा घाट पर 
गए, जहां पर स्वामी रामानन्दजी का भआश्रमथा। दरु मे केवल 
ब्राह्मण भौर वणिक ही अधिक्रथे, जो सनातन धमं में विशेष विश्वास 
रखते थे । अस्तु, उक्त दके लोगों ने आश्रम पर पहुंचकर अपने माने 
की सुचना शिष्यो दवारा स्वामी रामानन्दजीके पासमेजदी। सूचना 
प्राप्त होने पर स्त्रामी रामानन्दजी गुफा से बाहर भाए। सभीने 
स्वामीजीको साष्टंग प्रणाम क्रिया ओरस्वामीजोने सभीके अभिः 
वादन को स्ीकार किया एवं उक्त रोगो को बवेठने के किए कहा । अतः 
स्वामीजी की आज्ञानुसार समी वैठ गए । तत्परचात्‌ स्वामीजीने 
कशकरू क्षेम पूछा । सभी रोगों ने शुभ ही बताया । पुनः स्वामीजोने 
पूछा क्रि माप खोग यहाँ किसकिए पधारे हैँ ? माए हए दर के मुखिया ने 
हाथ जोड़कर कहा कि हमने सुना है कि मुहम्मद हुसेन वंशीय त्रुर अका 
के लड़के कबीर भटी को मापने भपना शिष्य बनाया है । यह्‌ समाचार 
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पूरे नगरमे फेरु गया है। कुछ रोगों ने जाकर कवोर अली से पृछा तो 
कबीर अलीने भौ कहा कि मेरे गुरु स्वामी रामानन्द जी हैँ । इसी बात 
कोलेकरकाशोके मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें 
कवीर की माता ने वहत रोब व्यक्त किया ओर मृसलमानों ने कहा कि 
एक मुपततलमान के घर पला हुमा लडका काफ़र दहो जाय यहु कितना 
दानिकरहै। उक्तसभा में वुाकर कवर को वहत समज्ञाया गया, 
परन्तु केवर अली भपनी विचार धारा पर अडिग रहे] अतः दके 
मुखियासे ब्राह्मणकी बात सुनकर स्वामी रामानन्दजीने कहाकि 
मने उत कबोर अशो जुलाहे को कभो भो शिष्य नहीं बनाया है | 


स्वामोजोने कहा करि वह्‌ एक दिन याथा ओौरकटहुरहाथाकि 
मुञ्चे राम-मंत्र मिनो चाहिए । मैने शिष्यो द्वारा कहुला दिया किमे 
उसको राम-मंत्र नहीं दूंगा । यदि माप लोग उस जुलाहे के ल्ड्के को 
पकड लाये तो में उपसे पृषं किक तुमह मेने राम-मन्त्र दिया? 
स्वामीजीको आज्ञापातिहौखोग टिड्डी दल की भांति, वायु जैसी 
द्रत गति से जाकर कवर साहब को पकड़ काये एवं आश्रम के वार पर 
खेड़ा करके, स्व्रामोजी को उनके आनेकोसूचनादेदो। स्वामीजीने 
कत्रोरको वुकायादै। यह्‌ बातत सुनकर वारणो के हजारों लोग 
कुतूहर्वरा आश्रम पर आ गये। इधर सूचना पतिहीस्वामीजीने 
शिष्यों से कहा कि शोघ्र हौ यवनिका-पट चारों ओर र्गा दो । शिष्यो ने 
अगे-पोछे यवनिका-पट खगा दिया । इसके बाद स्वामी जौ ने यवनिका 
के अन्दर से यवनिका के तिक्रट कबोर साहब को बुलाया गौर पएछा- 
कहो ! डरो मत वेटा ! सत्य-सस्य कहो ! तुमको मैने कज अपना शिष्य 
अनाया, ञूठ मत बोलना ? स्वामोजो की बात सुनकर कबीर साहब ने 
कहा कि स्वामो जी परसो ब्राह्य मुहूतं मे जब माप स्नान करने जा रहे 
थे, उसी समय में पंचगंगा घाट को सीढियों परक्ेटाहुमाथा गौर माप 
उपरसे आए । मेरी छतो पर आपका खड़ाऊं सहित पांव पड़ गया, 
तब में चिल्खाने र्गा । उस पर आपने चौँकक्रर कहा कि वत्स | राम-राम 
कटो । इतना ही नहीं आपने मेरे क्षिर पर हाथ रखक्रर कहा कि रोभो 
नही, अच्छा हो जामोगे । एता कहकर भाप स्नान करने चङ्‌ गए । 
इधर मे अपने घर चला गया । इस बात पर स्वामी जी मौनदहदो गए । 
अस्तु, स्वामोजी के चुपहो जाने पर बालक कबीर ने कटा-भला 
इतने आइवासन के बाद भी आप कहते हैँ कि मने तुमको अपना चेला 
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नहीं बनाया है । भाप दूसरों को शिष्य बनाते है, तो केवल “रामनाम 
काही मंत्रदेतेहं या भौर कुछ देते हैँ। भापने अपने कर-कमलोंको 
मेरे सिर पर रखा गौर घाट पर सुप्तावस्थामें खडाङंसे ठोकर देकर 
जगाणा हे । इतना होने पर भी आप कहते हैँ कि मेने तुञ्चको कव शिष्य 
बनाया । अब माप ही कहिए कि मने तुमको शिष्य नहीं बनाया | मैनेतो 
सुनादहैकिराम ही नाम सभी गास्त्ोंका निचोडदै। अतः करवीर की 
निर्मीकतापवंक उक्त बातें सुनकर स्वामी रामानन्द जी आञ्चयं 
चकित हो गए ओर सोचने लोकि यह कोई विलक्षण बालक दै। 
क्या यहु वही बालक तो नहीं है कि जिसको मेने कभी सुना 
था जि कहरतारा सरोवर से मुहम्मदन्नुर मीने छाया है । जिसके 
विषय में बड़ा विवाद हुभा था, जिसके नामकरण एवं जातीय 
संस्कार के समय बड़ा आस्चयं सुना गया था, जिसको मेरे प्यारे 
शिष्य “ष्टानन्द' ने कहा था कि एक तेज पुञ्ज ज्योति स्वरूप 
बालक लहुरतारा सरोवर मे भाकाश-मण्डल से उतरा है, जिसको नीरू 
जुलाहा ङे गया है । क्या वही बालक तुम कबोर हो ? जिसको महारानी 
लक्ष्मी ने अपने गभं से प्रकट किया ओर भगवान विष्णु जौ के कथना- 
नुसार छह॒रतारामे इसे छोड मयीं ? क्या जिसके विषयमे कुछ 
योगीश्वरो ने मुज्ञसे कहा था कि भगवान्‌ नारायण का अंशावतारहो 
गया है ? क्या जिसको वेदव्यास ने भविष्य पुराण में लिखा है कि म्लेच्छों 
से आक्रान्त देव पुत्रोंकोत्राण देने के लिए स्वयं हरि कबोरके नामसे 
सायोनिज अवतार केकर सनातन सत्य धम्मं की रक्षा करेगे, क्योंकि जिस 
प्रकार से तुमने राम-भक्ति अपनाई है उस प्रकार से केवल प्रह्ादनेदहौ 
पनाया था । एसो भक्ति वारेलोग इसयुगमे रह्‌ नहींगएदहै। वार 
बार कह्ने पर भी लोग श्रोराम भक्ति नहीं समञ्ष पाते है । क्या तुम वहु 
कबीर हो जो सत-युग मे भगवान नारायण ने स्वयं प्रह्वु।द बनकर भक्ति 
का मागं दिखाया था ओर पुनः श्री शुकदेव ऋषिके रूपमे अहैतुकी 
भक्ति मागं का दशन कराया था, जिसके बारे मे महर्षि अगस्त ने अपनी 
संहिता मे लिखा है कि महाभागवत विष्णु अंश प्रह्वाददही क्वोर रूप 
से तपोश्रष् ब्राह्मण दम्पति म्लेच्छ योनि मे जन्म केगे गौर उन्हींकेद्रारा 
श्री हरि कबोर बनकर पाल्तिहोगे? क्या तुम वही कबीर होजो 
भगवान प्रह्लाद बने, पुनः वही प्रह्लाद शुकदेव जी हए, वही शुकदेव जी 
तुम कवीर हो । ये सब बातें कहते हुए स्वामी जौ मन हौ मन श्री नारायण 
जी का स्मरण करने गे । मुख कमल से राम । राम ! मुखरित हो रहा 
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था मौर इधर कबीर साहब ने स्वामी जीकी बातों को सुनकर कहा कि 
प्रभो ! इस विषयमे मे कुछ नहीं जानता, बस यही जानताहूं किं 
नीरू जुलाहा का पुत्र हूँ । अतः इतना कहते ही स्वामी रामानन्द जीने 
यवनिक्रा पट को हटाकर, भीड़ को चोरते हुए अपने को स्वयं संभाकुन 
सके ओर जाकर वालक-कनीर को गकेसे लगाकर पुनः छातीसेख्गा 
ल्या ओर माथा सूचने लगे। इतना ही नहीं बल्कि कबीर साहब का 
हाथ पकड़कर आश्रम मे ङे गए । 

स्वामी जी एवं कवोर साहब के इस मिलन एवं वार्ताछाप को समाज 
के एकत्रित व्यक्तियों ने देखा मौर सभी अवाक्‌ रह गए । श्रोस्वामोजीकी 
रहुस्यपुणं वार्त्ता को सुनकर रोग गुरु एवं शिष्यको साष्टंग प्रणाम करके, 
श्री राम-नाम का जप करते हुए अपने-भपने घर चल गए । इधर स्वामी 
जी मनम विचार करते लगेकि मानव रूपमे भआनेपरनारायणकीो 
वुद्धि अपने स्वरूप से विचकित हो जाती है या मुञ्चे छलने के ल्एि एसी 
वुद्धि को धारण कर लिए हैँ | जतः अष्टानन्द आदि रिष्यों को स्वामी जी 
ने अदेश दियाकि गंगाजीसे शीघ्रनए षडे मे जल रामो ओर क्वोरको 
स्नान करामो, चन्दन विसो, तुरुसी का माला पिरोओ । अस्तु, गंगा जक 
आया, कबोर साहब को आम को छोटो चौकी पर वेठाकर स्नान कराया 
गया । तत्परचात्‌ नया वस्त्र पहनाया गया । स्वामो रामानन्दजी ने 
कबीर को अपने भासन के समीप एक भाप्तन पर वेठाकर दही अश्तत 
भादि से माजंन किया, पुनः श्री राम नाम का उपदेश दिया । तुलसोकी 
माला को गछेम बाघी, मस्तक पर तिलक लगाए भौर वारक कबोरसे 
बो कि वत्स ! मेरा चरण धोकर पो जाओ ओर अपने सभी गुरू भादयों 
को जाकर साष्टंग प्रणाम करो, गाज आश्रममें ही भोजन करना। श्री 
स्वामी जी सभी के समक्षये बात कहु कर उठ गए एवं कबीर साहब की 
वाह पकडे हुए भपनी गुफा मे ङे गए । जिसमे कुछ घण्टों तक गुप्त बातें 
हइ । क्या बातें हुई यह्‌ माज तक किसी को पता नहीं कग सका है । 
अस्तु, थोड़ो देर के बाद दोनों गुरू ओर शिष्य गुफा से बाहर आए मौर 
सभीसे बोले कि आजसे कबीर का नाम कबीरदास रखा गयाहै, अभी 
इनको लंगोटी अचका नहीं दिया गयाहै। अभो मेने केवर मन्त्र 
राज राम-मन््रहीदियादहै। खभीखोग आजे जान गएकि कबीर 
रामानन्द जी के शिष्यहोगए। कबीर को कबीरदास के नामसे रोगः 
उद्घोषित करने लगे । 





दितीयालोक 


दीक्षा से नीमा एवं काजी-मुत्लाओं द्वारा रोष 

प्रातः होते हो कवीर साहव स्वामीजीसे विदा ठेकर अपने धर 
आए ओर माता-पिताका चरण स्पशं करके नित्यके गहकायंमे खग 
गए । नौरू जौ सरल हृदय के थे] पुत्र के विषय में विद्ेष रूप से नहीं 

परन्तु कबीर साहब को वैष्णव धमं में दीक्षित जानकर माता नीमा 
को अत्यधिक क्षोभ हुजा । नीमा ने जब देखा क्रि करीर ने माखा-तिटक 
धारण कर व्याह, तो उसने जाकर वड़े काजियों भौर मौलवियों से 
कटा कि मेरे पुत्र कवोरको आपखोग समञ्ञा दीजिए । काजियोंने 
कहा कि तुम्हारे पुत्रको हम रोग नहीं समञ्ला सकते । इसका कारण 
यह है कि वह बडाही करामातोहै। जातीय संस्कार के समय उसने 
जो करामात दिखाया था, हम रोगों को वहु माज तक नहीं भूल रहा 
डे । काजियों को बात सुनकर माता नीमा निराश होकर कौट माई। 
इधर कवोर साहब ने देखा कि वैष्णव धमंमे दीक्षित दहोनेके कारण 
मेरे माता-पिता अति क्षुब्ध है । इसलिए मृन्ञे गृह त्याग कर देना चा? 
उक्तं विचार पर आरूढ होकर रात्रिचार वजेके लगभगवे घरसे 
निक पड़े ओर काशी केपूर्वी संभाग्मे, जो भारण्य था, उसी में जाकर 
वृक्ष को सघन छाया मे आसन जमाकर समाधिस्थहो गए । इधर प्रातः 
होते हौ नीरू भौर नोमा उठेतो प्रति-दिन की माति पत्र कबोरको 
राम-नाम जपते न देखकर चारों भोर दढन रगे गौर आस-पास के घरों 
मे जाकर बहुत दृढा; पर कबीर साहब का कहीं पता नहीं चला। 
तत्पचात्‌ घर पर लौटकर परस्पर दोनों लडने-ज्ञगडने गे, एक दूसरे को 
दोषी बनाने का उपक्रम हो रहा था । नीरू ने कहा कि यदि तुमबेटेके 
पीछे नहीं पडतो तो वह कहीं नहीं जाता । तुम्हारे कारण ही वहु उबकर 
भागगयादहै। मतो कहताथाकि कोई बुरा कमं नहीं करतादहे। 
रहीम न कड्कर राम-राम ही कहने दो, परन्तु तुमने उसे काफ़र बना 
दिया, इत्यादि बातें कहकर नोरूने नीमा को घरसे बाहरक्ररदिया 
ओर कहा कि खो अब मै भी पुत्र शोकम जाकर प्राणोत्सछग कर देता हू । 
तुम्हारा मुख नहीं देखुंगा । इतना कहकर मियाँ नीरू घरं से बाहर हो 
गए । अवतो नीमाको मानोहत्याका दोषसाक्ग गया 1 तुरन्त घर 
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से निकलकर नीमा ने संबंधियों से. उक्त कथाएँ कह सुन)ई । मियां जी 
को समज्ञामो, एेसी दयाकरो। नीमाके कह्ने पर दया जोग एवं 
भागीदारों ने दौड़ कर नीरू को पकड़ा । दोनों को समज्ञा-वुज्ञाकर कहा 
किञजआापलोग चिन्तान करे, हम रोग तुम्हारे पुत्रको खोज काते हैं| 
चारों तरफ रोगदौडे। साथमे नीमानीरू दोनों गए।दो .दिन केः 
अन्वेषण के बाद कबीर साहब कारी के वन खण्ड में मिलू गए | पुत्रको 
दो दिनके बाद देखकर नोमा-नीरू रोने लगे | उधर कवोर साहब एक 
वृक्ष के नीचे . मासन लगाकर वेठे थे । परिचिमकी मोर से माता-पिता 
एवं संवंधियों को ञाते देखकर कवर प्ताहब ने उठकर नीरू ओर नीमा 
काचरण स्पशं किया। नेत्रो मे आसू भरकर मन्य संवंधियोंको हाथ 
उठाकर अभिवादन क्रिया । इसके वाद श्रीमती. नीमादेवीने कवबोर 
का हाथ पक्रड़कर कहा-वेटा ! घर चलो । करवीर साहब ने कहा कि 
अब मेश्रीरामभकी शरणमे आ गयाहूं। इसी कारण भब घर 
नहीं चलृगा । इस प्रकार कहुते-सुनते दो-प्रहुर हो गए । दो-दो दिन, 
तीनों को बिना भोजन किए व्यतीतदहो गया था। अन्त मे यह्‌ निङडचय 
हुभा कि तुम घर चलो, अब तुम्हे कोई कुछ नहीं करेगा । नीमाने 
अल्लाह्‌ कौ रापथ खाई ।. हाथमे कुरान लेकर बोरी कि तुम चलो, मे 
कुछ नहीं कहूं । कबीर साहब ने कडा क्रिमे तभी चंगा जबकि 
प्रतिदिन चल्हा पोता जाय, चौका दिया जाय, आपकरोग मांस खाना 
छोड दे । नित्य नये घडे मे पानी रखा जाय, मुर्गा-पूर्गी, बकररा-बक्ररी 
हटा दिए जाँ . तथा आप दोनों वैष्णव-धमं स्वोकार करे, तभीमें 
घर पर चग, अन्यथा चना संभव नहीं है । कुछ वार्ता कै बाद, नीङ- 
नीमाने पत्र के मोहवश अपने घमंका परित्याग कर वैष्णव धमं 
ग्रहण करना सहषं स्वीकार किया । इसके बाद सभी लोग प्रसन्न मन 
से घर आकर सुखपु्वंक रहने रगे ओर पूवं की भांति गृहुकायं मे संग्न 
हो गए । यह्‌ जानकर कि कबीर साहब ने स्वामी रामानन्दजी का 
शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है, प्रतिदिन संतोंका जमघट होने ख्गा। 
यहु स्वाभाविकदहैकि जहां सेवा सत्कार होतादै वहां स्वामो एवं 
अर्थी लोग जमघट लगाते है । बालक, संत एवं कुत्ता हितेषो को 
अधिक पहुचानते है । इसकिए संतो का भाना भनुचित नहीं था । इधर 
घरकी आय व्ययसे कम थी, जिसक्रे कारण संतोंको भीडको 
संभालना कठिन था । तीन-तीन करघे चलने के क्रारण किसी न किसी 
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श्रकार से व्यय कौ पूतिहो जातीथो। इधर कबीर साह्बके मनमें 
सदभावना बट्ने र्गी । प्रतिदिन प्रातः सायं गुरूजी के दर्ंनाथं एवं 
सत्संग मे जाया करते थे। गृहुकायं भो देखना पड़ता था । इस प्रकार 
कवोर साहब सभी कायं को सावधानीपुर्वक करते रहे ओर घरपरभी 
सत्संग-कथा-कीत्तंन करते थे । सुण्डके ण्ड रोग सत्संगमे आने लगे 
जिसका संचालन स्वयं कवीर साहब किया करते थे । सभी सन्त-सत्संगो 
रोग एक दिन सत्संग मे निमग्न थे। इसी बीच एक मौर्वी आया ओर 
जोला कि नीह तुम्हारे द्वार पर कफ़रों को खव जमात जुटी है । इतना 
कहते हौ वहु गिर कर भचेतहो गया। कबीर साहब के साथियों ने 
जाकर साहब से कटा कि एक मौक्वी यहां आकर भमचेत होकर गिर 
गया है। बालक्र कबीर रोघ्र उठकर वहाँ गये । उसके कानमे राः 
राब्द सुनाया । वह्‌ उठकर सचेत हो गया गौर सन्तो के साथ कौीत्तंन 
करने लगा । बादमे उसने भी वेऽणव धमंको स्वीकार कर लिया। 
उसकी वुद्धि सुधर गई । यह जानकर संत रोग कबोर साहब को 'सदुगुर 
कमी र-साहव कहने लगे । 
सदगुड को सन्त सेवा से नीमा असन्तुष्ट 

घर का अधिक व्यय कनीर साहवके हाथोंसे होने र्गा । फड- 
स्वरूप नीरू के मन्य भाद्यो मे खींचातानी होने रगी । भाई कहते थे 
कि पका लडका धरका सभी धन लृटा रहारै, हमछोग कमाते- 
कमाते परेशान हँ । इसलिए भाई हमलोगों को अपने से जुदा करो । 
अतः मियाँ नीरू ने अपने भादयों को समञ्ञाया, परन्तु उनका छोटा 
भाई मसगर नहीं माना ओर भख्गहो ही गया। इसके वाद कुछ 
परिवार वारे पश्चिमो प्रान्तों मे जाकर बस गए, जो माज भी अपते को 
कबीर वंशीय जुलाहा कहते हं । पंजाब के होसियारपुर जनपद के ग्रामों 
तथा मेरठ के ग्रामो मे, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश आदि प्रान्तोंमे बसे 
हुए है, जो अपने को सदगुरु कबीर साहब कै वंश का कहते है । वे खोग 
अबभी आयं वेष्णव घमंको ही मानते तथा अब भी उनके यहां 
मांस-मदिरा का सेवन नहीं होतादहै। वे सभी निगुण रामोपासक होते 
ह । देखिए सद्गुरु कबीर साहब का अपने परिवार पर कितना प्रभाव 
था, जो आज तक अमिटदहै। यह परणं प्रभावका ही योतकदहै। अतः 
सदगुरु कबीर साहब को सदेव ईरवर चिन्तनमे खगे रहने के कारण 
मोहम्मदीय जन समुदाय कबीर साहब कहता था, तो हिन्द आयं समूह्‌ 
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पहरेसे ही कवीरदास, महाराज कवरीर, सद्गुरु कबीर । अतः कबर 
का नाम भपनो-अपनी भाषा के अनुखार यवन एवं आयं लोग उद्‌- 
चोषित करते थे। 


गुरु कबोर सन्तों एवं दीननदुःखियों की ` सेवा के कारण अत्यधिक 
परिश्रम किथाकरतेथे। प्रतिदिन कपड़ा बुनकर बाजारमे छे जाकर 
बेचना, खाद्य आदि वस्तु छे भना, घरपर भाए सन्तों को सेवा करना 
कवीर साहब का मुख्य कायंथा। कबर एक दिन वस्त्र वेचनेके लिए 
जाजारक्े गए, ज्योही गद्रुरको सिरसे रखा त्योही भगवान्‌ विष्णु 
एक दरिद्र सन्तका कू्पधारण करके भआाए। उनके तनके वस्त्रोंमे 
सेकड़ां ग्रन्थियां गन्थित थीं, उदर आंतमें चिपका हुआ था, एेसा 
लगता था किं अन्न भगवान का दशन कभी नहीं हुभादहै। उक्त दरिद्री 
भगवान ने करवद्ध होकर कहा--भगत जो, मेरी दशा देखो । साहब ने 
कटा क्या चाहिए ? दरिद्र ने कहा- भोजन, वस्त्र गौर दूसरा कुछ नहीं । 
मे कई दिनोंकाभूखा हू, बहतो से मेने याचना की पर किसी ने मुज्ञ पर 
ध्यान नहीं दिया । भक्त जी मने सुनाहै कि दीन-दुखियों पर भाप बड़ी 
दया करते हँ । देखिए, मेरा तन उधारदहै। मे जाड मे जागकर रात्रि 
व्पतोत करता हं । इतना सुनते हौ कबर साहब माधा थान कपड़ा फाड़- 
कर ओर विक्राका आधा पेता दरिद्र भगवानको देनेल्गे। दरिद्र 
भगवान्‌ ते कहा- भाई इतनेसे मेराकायंपूरानहीौं होगा। इसपर 
सद्गुरु कवबीरने पूरा थान एवं बचा हुआ द्रव्य उक्त दरिद्री को 
सहषं दे दिया । इसके परचात्‌ वहु भन्न की दुकान पर गए, जहां से 
प्रतिदिन चाव, गेहूं आदि सामान क्रय करते थे। दुकान पर जाकर 
उन्होने कहा कि भाई करके लिए चाव भौर आटा उधारदे दो। 
सन्त गौर परिवारके छोग दिन भर भखे वैठे होगे। इतना सुनते 
ही बनिए ने कहा-में उधार नहींदेताहूं। करु रुपया केकर आना 
तो चाव आदि ङे जाना। कवोर साहवने देखा कि यहु सामान नहीं 
देगा। इधर कनीर वहींसे गंगातट पर चरे गए ओर श्रीराम 
नामका जपक्ररनेल्गे। वहाँ उन्हं समाधिख्ण गई ओर वे अपने 
स्वरूप मे रीन हो गए । उधर घरके रोगों को तीन दिन बिना भोजन 
किएहोगया। अन्नकाकहींसे प्रबन्ध नहींहोसका। भूखसे सभो 
` छटपटा रहे थे। तवश हरिने देखा क्रि कबीर तो ध्यानस्य हुए हं । 
परिवार के रोग उनके आश्रमम पडेहृए दै। अब कुछ उपाय करना 
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चाहिए । मेरो परीक्षा में कबीर उत्तीणंहोगए है। यदि नहीं जाता 
हु, तो जच्छा नहीं होगा । एेसा सोचकर, एक सेठके रूपमे ग्यारह 
बेखो" पर आटा, दाक, चाव्रल, सूजी, घी, राक्कर आदि भोज्य सामग्री 
कदे हुए कबीर साहब के द्वार पर आकर उन्होने उतार दिए। इशी 
बीच श्रौमती नीमादेवी घरसे बाहर आयी। सेठरूपो भगवान्‌ ने 
कठा- र खो माता यह्‌ सामान रखो। मात्तानीमाने कहा कि यह 
सामान कहां से ञारहाहै गौर किसकादहै? इसको किक्षने पठायारै ? 
सेठख्पी हरि ने कहा कि यह्‌ सामग्रो विश्वेश्वरगंजसे कबीरने, जो 
तुम्हारे पुत्र हे, पठायादह। नोमाने कहाकिमेरापत्रकिसीकादिया 
हुमा नहीं रेता, चाहे कोई व्यक्ति राखो रुपया लाकर उसके भागेरख 
दे । वह किसी का दिया हुआ धन छता तक नहीं है । वह्‌ अपनो कमाई 
पर ही भरोसा रखता है। दूसरों की कमाई नदीं खाताबगौरहम लोग 
उसी के कथनानुसार कार्यं करते हैं | 
मस्तु, मेनतो इस सामान को स्पश क्णो ओरनदही रखंगी। 
यदि उसे किसी प्रकार यह्‌ विदितहो गथाकि्मैने तुम्हारा सामान 
रख व्याह, तो वह गृह व्याग करदेगा। वैसे ही वह बाज चार दिनों 
से खापता है। जरा-सो भो गल्तो को वह्‌ क्षमा नहीं करता । इसकिए 
आप यह्‌ सामान वेलों पर रखकर यहां से ठे जाइए, नहीं तो अभी कोई 
राजपुरुष भवेगा गौर पूणा तो मेँ क्था कहूंगी ? मु्ञे इस सामानसे 
भय ख्गरहादहै। भापकरपा करके इसे ठे जाइएन्हींतो मेैशोर 
मचाउगौ गौर यह कुंग कि कोई चोरोका सामान यहां कायादहै। 
नीमा की नकारात्मक बातको सुनकरश्री हरिने काकि मातामेरी 
वात तो सुनो, तुम्हारे पुत्र कबीर के त्याग, तप एवं भक्तिका चारों 
ओर बहुत प्रचार हो गयादहै। गत दिवञ्च सायं कबोर साहब पंचगंगा- 
घाट पर लोगों को रामनाम को महिमा सुना रहेथे। 
महाराजा विष्णु नाथ मधिकारी कबीर कौ कीति को सुनकर उनके 
दशंन कै लिए भाए गौर उन्होने तुम्हारे पुत्र कबोरको भेँटमें द्रव्य 
चटाया था, परन्तु कबीर ने राजकोय द्रव्य लेना स्वीकार कर दिया । 


१. दास करवीर घर्‌ वालद काया, नामदेव की छन छवंद 1 
भक्त धघनाके खेत निपजायों, गज की टेर सुनंद॥ 


-मीरावार्ईकी बानीसे 
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राजा ने वहत अनुनय-विनय क्रिया मौर कहा कि महाराज ! संतोंका 
भण्डारा कर देना । इस बात को कवीरने स्वीकार करके धरके लिए 
यह सामग्री मेजदीदहै। मेँक्या कं? वहभीतो मबञआति हौ होगे। 
इतना विवास दिने पर माता को कुछ विश्वास हमा । इसके वाद 
नीमाने कहटाकि इस सामानको मेरेघरमें रख दीजिए । अस्तु, 
सामान रखक्रर भगवान्‌ विष्णु अपने मेद को बताए बिना थोड़ी ही दूर 
पर गये मौर अंतरध्यान हो गये । नौमा ने सोचा कि वहु सेठ कहाँ चला 
गया ? मं ज पीने के किए भी नहीं पूछ सक्ती । भला इतनी जल्दी वहु 
क्रिधर चका गया ? अतः मन में कुछ सन्देह होने लगा । नीमा ने तुरंत 
चार सम्बन्विथोंको कबोर साहुबको खोजनेके लिए भेज दिया। 
दूते दूढते कवोर साहब को उन लोगों ने राजघाट पर पाया भौर उनसे 
सेठ का सम्पूणं वृतांत कठ सुनाया । उक्त वृतांत सुनकर कवोर साहूव 
घर आए ओर माता से उन्होने सारी वात को पृछा । सेठ की सभो रूप- 
रेखा को माता ने सत्य-सत्य क्बोरसे बतला दिया। मातानीमाकीं 
वातोंसे सदुगुर कत्रीर साह्व ने सभो बातोंको मन ही समज्न ल्या 
ओर जान कल्याक्रियह्‌ कामश्रोहरिकादहै, क्योंकरिनतो मेरे पास 
कोड्‌ राजा आायाथा नौरनही मेँकहींकोईकथाही करता रहा। 
भस्तु, यह्‌ सत्र श्री गोपालजौ की महतो अनुकंपाहै। राओ, यह सब 
सामान सन्तों को खिला-पिला दें । एेपा विचार कर गुरुजी के स्थानमें 
जाकर निमन्त्रण दे आए ओर अन्यसंतोंको भी तुलसी दल भेजकर 
आनन्त्रित करके भण्डारा कराया । इस प्रकार सभी सामानों को उन्होने 

ल्िक-पिलछा दिया । तोन दिनों तक्र यहु भोज भण्डारा चलता रहा । 
सभो सन्त जय-जयकार करते हुए अपने-मपने स्थान को चङे गए । उक्त 
भण्डारे को खबर पूरे वाराणसो नगरमे विद्युत की भांति फेर गई | 
रोग कहूने लगे कि कबीर को कोई वड़ा सेठ लाखों का सामान दे गया 
है गौर क्वीरसभीको वुलाकर लृटा रहा है । इस बात से ज्नाह्यण एवं 
संन्यासियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई । ब्राह्मणों ने कहा कि कौनं 
सा राजा था जिसने उस जुराहे को इतना धन दिया मौर उसने सभी 
द्रो को बुाकरर खिला दिया। हमलखोग अहनि भगवानु शिव क 
आराधना करते है, परंतु किसी राजा या सेठ ने इतना धन आज तक 
नहीं दिया । इस जुराहे को इतना धन क्यों दिया ? इसका क्या कारण 
है ? सारी दुनियां हमलोगों की पूजा करती है । इसने ब्राह्यणो का घोरं 


३ 
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अपमान कियादहै। इसको नगरसे निकारुदो अथवामारदोया दंड 
स्वरूप नाक-कान काट लो? इत्यादि इस प्रकारकी बातें करते हुए 
आश्म पर सभीखोगमा गए । इधर सद्गुरु कबीर साह्व को सेवा-भक्ति 
एवं दोन-दखियों की सेवाका प्रचार-प्रसार काशी जनपदके समीप 
चार-छह जनपदो मे फेरु गया । अस्तु, अठारह वर्षीय सद्गुरु कवोर 
साहब इतने रोक्रप्रियदहो गएथे क्रि काली एवं उसके आस-पास के 
लोगो का आकषण कवर साह्व कौ मोर वदता गया । स्वमावतया 


[` 


१. भगत बुलाई महौचौ कोनौ1 क्दुन रप्यो सगरौ दीनौ] 
कोप्या वांभन अर सन्यासी । करन चल्याक्वीरकी हासी॥ १ ॥ 
राजा कोई दे गया द्रबु1दे घाल्यो सुद्रन कूं श्रू 1। 
राजा प्रजा सवही मनि । वांभन कठ्‌। घाटि करि जानि २॥ 
कं न रापी वात हमारी 1 नग्न मांज्न तं देह निकारी॥ 
एेक कटै नाक धरि काटी । तातं मिट हमारौ आंटौ॥ ३॥ 
एक कर हेम तिनपरि मरिहै 1 जी क्वीरकौ ऊपर करिह ॥ 
अंसो रोख करत ही अणे हुते नग्र महि सव उहि ध्याए॥ ४॥ 
गुघ्ी चक्र रीए सन्यासी । कोतिग देषन उमड़ी कासी ॥ 
चहु दिस वापर छेकी जाई । तव कवौर सनमूुख भयौ आई। ५॥ 
आदरः करि नीकां वसारे 1 कैसं मया करी पग धारे॥ 
वांभन कोय करे उरकारं । नकरि नग्न महि नहि तरिमारे॥ ६ ॥ 
कूण चरुकं तं मारौ मोही 1 रामनाम चित राप्यौ पोई॥ 
कैसं वाट तुम्हारी मारी। कै म तकी पराई नारी ७॥। 
कैर्मषर काहूको फोर्यो। मानस मारयो कै धन चौरयौ॥ 
भगति करी तं हम न बुलाए । सुद्र लोक सव आंनि जिम ८ ॥ 
अव तौ हरमे रसोई दरे। नहि तर हम तुम काग निहैरे॥ 
टीगा ठीदे जवही देषी1 कहु न कल्यौ कवीर वेमेकी॥ ९ ॥ 
अव तौ नाज नही घर मांहि। के आंऊं तुम बवैठो छांहीं।॥ 
इतनी कहि कबीर टरि गयउ । कैसो कै मनि सांसौं भयउ ॥ १० 1 
तव हरि कीनी कबीर की करा 1 भाति द्रव गेव की धरा] 
सोई द्रव वनीएे कू दीनां । भाति भांतिका सौदा कीनां। ११1 
मेदा चावर षांड बहुता 1 सकल रसोई धृत संजुक्ता 1 


जना चार मंज्ञुर तहा घाल्या । सोई सौजनले घरक घाल्या।॥ १२॥ 
॥ अनंत परचई 11 अमुद्रित सेवादास की बाणी अंतगंत 
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कारीके पूज्योमे कबोर साहबके प्रति रईर्घ्णाहो गई, क्योकि काशो 
नगर के अत्यधिक खोगोंका न्ुकाव सदुगुर करोर साह्बकीओरहो 
गया था । परिणासस्वर्प ब्राह्मण एवं संन्यासियों मे खज्वशी मच गई 
थी । इधर कवोर साहवसे जो मौक्वीरु्टहोगदथे, वे सभी ब्रह्मणो 
एवं संन्यासियो का साथदेनेल्गे। उक्तलोगोने कहाक्रि देखो हम 
खोगों कोन वृाकर उन वैरागी शूद्रो को वुलाक्र इसने विलाया है, जो 
ज्राह्यणेतर ह । इतनादहौ नहीं, स्वामीजो से इसने अवैदिक मंत्र ले 
ल्या । भला उन शुद्र को चखिराने से कौन-सा पुण्य कवीर को होगा ? 


कवीर साहब की बढ़ती ख्याति से विपक्षियो नें ईर्ष्या 

ब्राह्मणो को क्रोध याकि कबीरने नीचोंकी सेवा कौदटै। 
इसलिए मुञ्च जेसे बड़ों का अपमान हुभा है, चलो सभो उसका धर घेर 
छे । द्वार पर पहुंचकर कबीर ! कबोर ! कहां हो ? घर से निकर कर 
बाहर आभो, ठकेकिन उस समय कबीर समाधिम रखोनथे। देर तक 
पुकारने पर उनकी समाधि टूट गई ओर वहां से उठकर वे बाहर आए । 
सभी का अभिवादन करके, यथायोग्य उन्होने खवक्रो भासन दिया | 

तत्परचात्‌ कबीर साहब ते कठा कि कहिए कृपालु ! अप लोगों ने 
क्रिसल्षएि मेरे उपरक्रपा कीटहै। आपका स्वागत दहे। इतना कहु 
कर्‌ कवीर साहब भी वेड गए । उक्त दशदलीय मण्डली के बाद भपार 
भीड़ पुनः दिखाई दी । भीड़ के अगे-आगे संन्यासियों का दर भा रह्‌। 
था | उनके पीछे ब्राह्मणों का दकल था, पुनः उनके पौरे वणिकों एवं 
मोलवियों का दल चका आ रहा था । संन्या्षियों के हाथो मे गुप्तो, चक्र, 
फरसा, घनुष-वाण मादि भस्त्र-रस्त्र थे । ब्राह्मण लोग तोन-तोन हाथ कै 
ण्डे किए हुए थे। इसी प्रकार वणिक एवं मौलवी रोग भी .अपने-मपने 
भस्त्रों से केष थे। किसी की आंखें फड़क रही थीं, कोई गाली बक रहा 
था, कोई कहता था कि अभी इसको नगर से निकार दो, कोई कहता 
था कि यह्‌ हिन्द एवं मुक्षल्मानों की मर्यादाको नहीं स्वीकार कर 
रहा है । दान ब्राह्मणों का होता है, इसने धन पाया भोर नीचो को 
दृटा दिया । / 

इस प्रकारसे प्राप करते हृ उक्त भोडने मियां नोर काघर 
चारों तरफसे घेरच्या। कहांदहै? कत्रीरको बुजछाभो, सभौ रोग 
चिल्लाने ङ्गे । यह उद्घोष सुनकर कबीर आक्षन से उ भौर भागे 
बढ़कर बोठे-आइए ! आप लोगों ने मुक्षपर क्रिस लिटि दयाकौहै। 
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इस पर पहर के आए हए दशो मुखिया ने कहा कि कवीर तुम नगर के 
बाहर चङे जाओ, नहींतो तुम प्राण से वंचित कर दिए जाभओगे। 
इसचिए शोघ्र यहां से भाग जाभो, उक्त बात को सुनक्रर सद्गुरु कवोर 
साहब ने कहा कि आप रोग मुञ्षपे एेसा क्यो कहु रहे है ? कौन सी भूल 
मुक्षसे हई दै ?मनतोक्िसीकी चोरी करताहंः नतो किसी स्वरी पर 
कुट्ट ही रखता हूं ओर न तो किस को पिसुनता हौ करता हू, न किसी 
दो व्यक्तियोमे क्गड़ादही रुगाता हं, किसी प्राणी को हत्या भी नहीं 
करता, न तो खड़ा होकर अन्न जही ग्रहण करता हं, जिच स्थान 
पर दो व्यक्ति वार्ताकरते दहै वहाँभी म नहीं जाताहँ हं्कर वार्ता 
भी नहीं करता हूं" न प्रमाद ही करता हूं, न किसी कौ निन्दा हौ करता 
हुं। मतो सदाश्री राम-नामकाजप करता हूं । मेरी जानकारी में कोई 
मानव विरुद्ध आचरण हुआ दहै, यह मुञ्चे पताभीनहींहै। क्ीभी 
प्रकार को माचरण सम्बन्धो चुटियां हो, एसा मुञ्चे ज्ञात नहीं है। 


सद्गुरु कबीर साहब को बात को सुनकर ब्राह्यण एवं संन्यासियों नै 
कहा कि नहीं, नहीं ! तुमने हम रोगों का अनादर कियाहै, इसलिए 
नगर से बाहर चर जाभो । सद्गुरु कबीर साहव ने ब्राह्मण एवं संन्या- 
सियो के कह्ने का अभिप्राय समज्ञ लिया ओर पर भर के लिये उन्होने 
नेत्रो को बन्द कर लिया तत्पश्चात्‌ अद्ध-दृष्ि से उन्होंने जन-समूह की 
मोर अपनो दुष घुमाई। अस्तु, दुष्ट घुमाते हौ उपद्रवी समुदाय 
अचेतसा हो गया । सभी रोग शान्त हो गए । सभीके मुख से रामनाम 
की ध्वनि होने गी । सभी रोग अपनी गरतियों को समञ्चने रगे । 
जहां इतनी घोर उत्तेजना थो कि अभीदहौ कबीर साहब को निग 
जागें वहीं पर एसा लगा कि निष्पाप आत्माभों को भांति भगवान्‌ के 
पवित्र नामों के उच्चारण से मनुष्य के पाप-तापसभी नष्टदहो गए) 
इसलिए यह्‌ कोई बड़ी वात नहींथो जो प्रभु कवबोरके द्ंनसे सभी 
खोग निष्पाप हो गए । अतः उक्तं समूहं करबद्ध अपनी त्रुटियों के लिए 
उनसे क्षमा-याचना करने रगा । भगवानु कवोरने कहा कि आप रोग 
घबड़ाइए नही, माप सव निष्पाप हुं । भाप लोगो मे कोई दोष नहीं है । 
यह्‌ सब मन का धमं हे 1 आप रोग विज्ञ पुरुष हं । आप सब मेरे पजनोय 
है ओर न कभी कोई गती गाप रोग करते है । एसे मुञ्षे विइवास् है । 
मशयुद्धियां तो केव अविजित इन्द्रियों के कायं हे । यदि आप संन्यासी 
है, तो आपतते सब कुछ त्यागकर संन्यास ल्या हे । परन्तु सभी बन्धना 
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का मूर स्थान मान-जपमान को आप लोगों ने नहीं छोड़ा है । ई्ध्यादेष, 
राग-विराग, कलह कल्पना र्पो छलका मे अभी आप लोग अनुत्रन्धित 
ठं । अहनिश आप लोग काम-करोव रूपो अग्नि में न्रुुस रहे हैँ । भला 
आपलोग दु्रोंको तो अपने प्रवचन के वारा विमोहित करक्ते है गौर 
कहते हँ कि सारा जगत्‌ ब्रह्म स्वल्पदहै। ब्रह्मसे भिन्न कृ नहीं है, 
इत्यादि वाते कहकर अनज्ञ जीवों को राम भक्तिसे विरत कर देते है ओर 
अपने स्त्रयं उसके विरुद्ध जाचरण करते हें | 

अतः भाप लोग यहु बताइए कि जब स।रा जगत्‌ ब्रह्महै,तोमेक्या 
उसब्रह्यसे भिन्न ह्रं? अर्थात्‌ जव में उशत सवंस्वरूपी भूमा (ब्रह्म) से 
पथश्‌ नहीं हूं तो आप उस प्रभुसे मुञ्षे अलग करके क्यों मेरे प्रति इतना 
रोष व्यक्त कर रहे ओरमेरो हत्या भो करने के किए अप खोग उद्यत 
हैं । कहिए क्या रागद्वेष के समय ब्रह्म अनेक हो जाता है ?मतः आपकर 
केसा ब्रह्मज्ञान है ? क्षण मात्र थोड़ी सो वातो के किर अप लोग सहस्तमुखो 
दावानलो जाते, किस प्रकार को हिसा पालन करनेके किए 
आपकोग कहते हँ । भाप कहते ह कि कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
हिमा तीनों से संन्यापियों को बचना चाहिए यह उत्तम पुरुष कहते 
ह, परन्तु जाप लोगजो अपने हाथोंमे यह्‌ गुप्ती-चक् लिए हुए 
यहं किक ल्एरखे हृए हैँ? कौन आपका चात्रुहै? माप किससे 
भयमोत हँ? जव भाप ब्रह्य से भिन्न नहींहोतेदहै, तो भापमे वर्णाश्रम 
कहां से जा गया। आप अपने वचनोंके माध््रमसे दूसरों क मचिक्र 
क्ट देते हं ओर कहते हँ किमे व्यागी हूं, दूसरा संग्रहो है। भला क्रिस 
वस्तु काआपनेत्यागकियादहै। षट्‌साधनों कातो आपने भली प्रकार 
से उल्टेख किथा है, परन्तु उसमें से किसौ भो एक साधनको आपने 
मपने ऊपरकागू क्रियादहै? यदिरेप्रा क्रिया होतातो अक्रो एेषौ 
कूर दुवंत्ति नहीं होती । प लोगों ने तो बाह्य जगत्‌ क। त्याग दिखाने 
मत्रके क्एिकियादहै, परन्तु जगत्‌ के मूक कारणों को अमने भन्तरमें 
संचय करके सुस्थान दिया है। 

कबोरने कहाकिहे स्वामियों? मनदही इश्च जगत्‌ के होने का 
मूर्करारणदटै ओरमनहोसे सथ कुछहोतादहै तथ।मनहोके बपमें 
आप छोग पड़े हृए है । अहर्निश्च अप लोग वेदन्त आदि सदुग्रन्थांका 
अनुज्ञीकन करते ह । अहम्‌ ब्रह्यस्मिका जपि करते हँ, केवर कथन 
मात्रहोहै? जोवनमें कुछउताराभोदहै? यदिउतरेहौ तोञाप 
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मं रागदेष आदि कल्नाओं+ का कारण नहीं होता। इसलिए आप 
रग दिखाने मात्र के संन्यासी है। कनक-कामिनी के पोछे आप लोग 
पड़े हृए हं । जापका स्वांग राजकुमारों को भी कज्जित कर रहा हे । 
बिना सवारी के आपवो यात्रा नहीं होती। अहनिश दूसरों की निन्दा 
करते हें । यदि भाप मनसे संन्यासी होते तो उपर्युक्त दोषों का आपमें 
मभाव होता) 


सन्यासी देवताभों को इतना कहकर ब्राह्मण देवताभों को संबोधित 
करते हुए सद्गुरु क्वीरने कहा- कहिए जगद्गुरु ! आपका नामतो 
भूमिसुर है जिसके कारण आपको ब्रह्य का प्रतीक कहा जाता है। भला 
ञापलरोगोने वेदोमे क्याप्ड़ाहै? काम, क्रोध, लोभ, मोह ओौर 
भविवेक । भाप रोग नित्य गीताका पाठकरते है, क्या गीता गुणों के 
बजाय दुगुणोंको ही सिखलाती है ? इसी प्रकार उपनिषदोंमे लिखा 
हैकित्राह्मण किसीसे दर््या देष नहीं करे । ज्ञान-विज्ञानमें पूणं विन्न 
हो, सभी पर क्षमाकी भावना रखें, किसी प्राणीपर रोषन करे, 
अपररिग्रहीहो, संसारका कल्याण करे, सदेव तपश्वर्यामे गा रहे, 
क्रोध का परित्याग कर, असूया, पिञ्ुनतासे दूर रहे, दम्भ नहीं करे, 
सभी प्रकारके दोषोंसे मुक्तका नाब्राह्मणे, क्याञापकी यही 
तपस्या है कि किसी निर्दोष व्यक्तिको जोश्रीहुरि का भक्त हो, अपनी 
स्वाथ पूतिन होने पर उसका नगर निष्कासन कोरईन्यायरहै ? अथवा 
उसको प्राण दण्डही न्याय है। क्या यही जगद्गुरुभोंका कामहै? 
कया यही वेद शाल्नमे खिला? 
गुरुदेव कौ उपयृक्त बातों को सुनकर ब्राह्मण समाज ने अपना सिर 
नीचा कर ल्या। 
इसी प्रकार से सद्गृरुक्वीरने मौल्वियोंको भी कहा कि मौलख्वो 
साहबानां अत्लाहताला, परवरदिगार ने क्या कुराने पाक में यही 
फरमाया है कि बेकुसूर इन्सानों का कंत्लेभाम करो | क्या पनाहगीजों 
के साथ बेरहमियत की जाय ? खुदाई बन्दों पर जुल्मोंसितम का सोखा 
हाया जाय ? मुल्कमे बेरहमी की जाय, कुफरक्रा खैर भगदम किया 
जाय, नेकनामी की मदम्मत की जाय, दूसरों की भसमत टूटी जाय, 
वया रसुटेल्लाह ने यही सबक सिखाया कि कुरान भौर अल्लाह्‌के 


१. दुःख समूहो का 
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नाम पर रूटेहैवानियों का गला काटा जाय, इत्यादि बातें जव गुरुदेव 
कनीरने सुनाया तो सभी का मस्तक नीचादहो गया । सभीने बारम्बार 
क्षमा याचनाक्ती | संन्यासी एवं ब्राह्यणो ने कबीर साहब को साष्टांग 
प्रणाम किया मौक्वियों ने घुटने टेके । सद्गु को बात सुनकर किसी 
ने कोई उत्तर नहींदिया। सभी लोग उच्छ्वास क्नेख्गे। कवीरने 
कटा कि ञापलोगदुःखीन हों क्योकि माप सबमेरेमित्र्ह। मै भाप 
लोगों के दशंन से बहुत प्रसन्न हूं । मतः साहब को बात सुनकर उक्त समाज 
करवद्ध कटने लगा किटि प्रभो! अवहम लोगों को आज्ञा दीजिए । आज 
से कभी भी किसी सन्तके साथ एेसा दुव्यंवहार नहीं कियाजाएगा।\ 
हम लोग वास्तवमें नाम रूपके ब्राह्मण, संन्यासो तथा मौर्वी हं । क्षमा 
कीजिए, इत्यादि कटकर छोग उठने लगे । कबीर साहब ने कहा कि आप 
लोग मेरे आश्रम पर आये है, कुछ सत्कार करना मेरा कत्तव्य है । वेटिषए 
घरमेंतो कृ नहींहै। मे अभो मण्डोमें जातां । भाप लोगो का कुछ 
सेवा-सत्कार करंगा तब जाइएगा । कबीर साहब को उक्त बात सुनकर ,. 
सभी लोग हाथ जोड़कर खडे हो गए । एकस्वरसे सभीने कहाकि 
नहीं, नहीं । हम सव आपसे कुमो नहीं खेगे। भव हम सवजा रहे 
है, हमने सुनाथा क्रि आप बडे सिद्ध पुरुष हं, इसक्िए परीक्षा करनी 
थी | कवीर साट्व ने कहा कि विना कुं सत्कार के अपलोगोंकोमें 
नहीं जाने दूंगा । यदि आपलोगोंमेंसे कोड्‌ चलाजायगा,तोमेभी कारी 
को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा । इतनी बात सुनते ही सभोनेकहा कि 
जेसी आपको आज्ञा हो, अतः सब लोग पुनः अपने-मपने आसन पर वेठ 
गए । इसके बाद सदगुरु कवीर साहब उठे ओर गंगा जी के तट पर जाकर 
ध्यानस्थ हो गए | 


सद्गुरु पर भगवत्‌ कृपा 


इधरश्रौ हरि ने पच्ची् बलों पर समी प्रक्रार की भोज्य सामग्री 
कोलेकर सदृगुरुक्रबीरकेरूपमें आश्रम पर आकर आए हुए आगन्तुकं 
मे उक्त सामग्री का वित्तरण प्रारम्भ कर दिया। सभीरोग बडे प्रमसे 
करुतरिम कनीर के हाथ से सामानों को ग्रहण करके भानन्द विभोर हो गए । 

उधरश्री हरि एक ब्राह्मणका रूप बनाकर जहां सद्गुरु बेठे थे, 
वहाँ पहुंच कर कहने लगे कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो ? जामो कबोरके 
यहाँ जो जाता है उसको ढाई सेर से कम नहीं मिक्ता । तुम जाभो यहाँ 
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भूखे क्यो मरते हो? कवीरके घर पर जाभो। साधु रूपधारी श्रोह्रि 
की वात सुनकर, कबीर साहब ने मन हौ मन परमेद्वर की महिमाका 
गान करते हृए, मपनी राम कुटी की बोर चर दिया। मगंमेजोभी 
मिल रहा था वह्‌ यही कहता था किं आज तक एमा नदीं हृभा था इस 
नगर मे जसा दान-सम्मान कवीरने किया | इसीसेतो स्वामी रामान 
जी ने इनको अपना शिष्य बनाया है । यह्‌ कबीर जुखाहा नहीं, यह कोई 
अवतारो पुरुष है । देखो, किस प्रकार को वाते करतादै, जो शास्त्रोंका 
सारभूत हे । इस प्रकार से कहते हृए छोग अपने-अपने घर को चरे गए । 
इधर साधुरूपी श्रौ हरि के कह्ने पर सदृगुर कवीर साहव ने घर आकर 
माता-पिता को नमस्कार किया। मातासे सम्पूर्णं समाचार जानकर मन 
ही मन बहुत प्रसन्न हुए । नोमा ने पृछा कि वेदा कवर यह्‌ सारा सामान 
कहां से छते हो? कोई राज्य कमंचारी तुम्हं पकड़ने जाय । माता 
की वात सुनकर करवीर साह्वने कहा किमा, जो अधिक्रारोसभीको 
पकड़ कर दण्डित करता है, वही पुरुष मुञ्ने यह सव सामान देता है। 
तुम डरो नहीं। माताचुपहो गर्ईभौर इधर सद्गुरु कवीर विचार 
करने खगे कि मेरे ल्एिजो इतना कर रहा ओर बार.वार मेरी रक्ना 
कर रहाहे, अव डउसीके उपर अपनेजीवनका साराभार सौपरदेना 
सवक्छिष्ट होगा । कबीर ने अपने माता-पितासे कहा कि यह्‌ जो कुछ 
भीदहोरहाहै, तुम किसी से मत कहना मौर उरना भो नहीं । यह्‌ सव 
श्रीहरिकी छपा का फर है, कवोर ने कहा फि आप लोग अवसे मी 
पूणं रूपसेश्री हरि कीश्रणलेलो। 


सपने माता-पिता को उपयुक्त उपदेश देकर कवर चुप हो गए । अतः 
सद्गुरु कवीर साहब के चमत्कार को देखकर उनके अन्य सम्बन्धी भो 
स्वामी रामानन्द जी से वेष्णव धमे का उपदेश सुनकर श्री हरि परायण 
हो गए गौर श्री मादि धमंका पालन करने लगे तथा पूरे मुहल्केमें 
भ्रातः सायं रामनाम की ध्वनि सुनाई देने कगो । सभो भक्ति परायणदहो 
गए 1 उक्त प्रखण्डसे भो दरिद्रता भाग गई तथा सभी रोग रोग, शोक, 
मोह ओर मत्सर से मुक्त हो गए एवं पूणं स्वस्थता को प्राप्त हृए ] किती 
मे आर्स्य मौर प्रमाद नहीं रह्‌ गया । वेरईमानी, शेतानी भी दूर हो गई । 
प्रत्येक निवासी शुद्धाचरण का पालन करने र्गा तथा माता-पिता एवं 
गुरु की सेवा मे अनुरक्त हो गया । परस्पर की विद्रेषता एवं मेद-माव, 
भकार मृत्यु भादि का मभावहो गया। सभी सुख से रहने रगे । यह्‌ सब 
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गुरुदेव कत्रीर को महती कृपा तथा तपश्चर्या का परिणाम था, जो सब के 
सवश्ची हरि परायण हो गए । उधर माता नोमा कवोर साहब को प्रसन्न 
जानकर एक दिन एकान्त में जाकर पुत्रस्नेह से कहने र्गी कि बेटा एक 
वात कहती हं । उसको सुनो ओर मानलो। कबीर साहवने सोचा कि 
मातानोमाका कोड गम्भीर आय है, जिसका पालन करने मे कठिनाई 
होगी । अतः नीमा के आश्यको समञ्चक्रर कृ देर मौन रहने के बाद 
उन्होने कहा- मां 1 अपने स्वामी के आज्ञानुसार तुम्हारो आज्ञा शिरो- 
धायं दै । सुज्ञसे वही बात कहना जिघे मँ कर सक । पुत्रको वातको 
सुनक्रर नीमा संकुचित होती हई बोली कि बेटा तुम्हारी अवस्था रुगभग 
जख वकी हो रहो है। मुञ्चे कोड दूरी सन्तान भी नहींदहै भौर तुम 
सयने भी होतेजा रहेहो। अगेको वंशावरी भी चलनौ चाहिए्‌। 
इसलिए तुम अपना विवाह्‌ कर खो, क्योंक्रि अवस्था अधिक होने पर 
लोग सन्देह करने लगेंगे । इतना करकर नीमा कृछ दूर पर जाक्रर बंठ 
गं । अस्तु, जो बातत नहीं कटनी चाहिए, वह्‌ बात भी खोग मोहुके 
वरीमूत हकर कह डाक्ते है । 


माताकी बात सुनकर कबीर साहबने कहा कि मां! जनमे सभो 
को अपनी मां बहन समन्ता हूं तो क्रिसके साथ विवाह करूं । विवाह 
करके क्याहोगा ? यहो दुःख करा मूर है ।" अनेकं युगो से यहु क्रम चला 
आ रहादटै। संप्तार बसानेकी ग्युंखला अपनी धुरो पर गतिमानरहै, 
परन्तु आज तक्र इसकी पूति नहींहो सकीटै। कितनी बार आपके 
ओर हमारे जन्म-कमंहो चुके टै ओौर अनन्त वंशभी हो चुके ह, जिन 
वंगोंतेकोई्‌ काभनहीं हृजादै। हे माता! मनुष्यको वंश से को 
लाभ नहीं हमा है भरन होगा | प्राणी पैदा होता है ओर मर जातादहै। 
अस, पेट भर खाया-पिया, फिर यहाँ से चला गथा । कुछ हाथ नहीं क्गा, 
नलेक्रर कुछ आयाथा भौरनहौ कुछ लेकर जति देख। गया भौर भी 
इश्षमे अनेक दोष देखे जति हँ । सबसे परेतो स्त्री वाङेको धन 
चाहिए । उस पर भी सुरूपता होनो चाहिए, क्योकि निधन पुरुषों एवं 
१. को काको पुरुष कवन काकी नारी 1 
अकथ कथा जम दृष्टि पसारी॥ 
को काको पत्र कवन काको बापा। 
को रे मरे को सहै संतापा 1 -बीजक शब्द प्रकरण 
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कुरूप पुरुषों को स्त्रियां कभ नहीं चाहती । बार-बार उस पुरुष का 
अपमान करती ह ओर वह॒ पुरुष उसका नौकर बना रहता है । उसके 
सामने ही अन्य पुरुषों से भी उन स्त्रियों का संवंध हो जाता है, जिसको 
देखकर अभाव ग्रस्त पुरुष अहनिश जरता रहता है । कुछ भी सुक्रव्य 
नहीं कर पाता। अन्तम जीवन दुःखमयहो जातादहै ओर वे स्त्रियां 
अन्य पुरुष को बन जाती है| 

इसी प्रकार से पूत्र मादि को समञ्लो । विना स्वाथं के पुत्र भी मज्ञा 
का पालन नहींकरता। अर्थाभावमे सव छोड देते हं । वुद्धावस्थामें 
राय्या पर १३-पड़े पुकारने पर पुत्र एवं स्त्र दूसरी तरफर्मंह॒फेर ठेते 
हे । ठोक से पानी तक पीनेके किए नहींदेते। प्रतिकूल दुर्वृत्त एवं 
दुन्यवहार रखते ह । इसलिए वंश भादि की तुम्हारो कल्पना भौर उसके 
दारा सुख जादि की इच्छा करना मिथ्या एवं मनुष्य की महानु भूल है । 
मां, तुम्हें श्रोहरि का भजन करना चाहिए । संक्ारके चक्रमे नहीं 
पड़ना चाहिए । मेरे पासतो वस्तुएँ है, वे सभीश्वौहरिकीदी हई हं 
ओरश्रोहरिके वंशसंतखोगर, जो कभी मुव्यु का नहीं प्राप्त होते। 
इसका कारण यह है कि परमेदवर अविनाशो है। इसलिए उसके वंश 
भी अविनाशी होते हैं । जिघकी सेवा तुञ्ञे करनो चाहिए, जो परमा- 
व्यक है । अस्तु, माता नीमा पुत्रकौ बात सुनकर निराशहो गई ओर 
पुनः कछ कहने मे असमथ हो गई । इसके वाद दोनों अपने दैनिक कायं 
मे संलगन हो गए । 

कबीर का परित्राजक होना 

इधर कवीर साहब दिन प्रतिदिन जगत्‌ की मोह-मायासे विरतं 
होने लगे । कपड़ा बुनने के कायं मे उनका मनहौी नहीं लगता था। 
करघा पर बेत्तेही समाधिल्ग जातोथी। इधरका सूत उधरहो 
जाताथा। कभी बिनासुतकेहौी करघा चर्ताथा, कभी वंद रहता 
था। इस प्रकारसे सारे व्यवहार विपरोत होने कुगे। वैराग्य इतना 
तीव्र हो गया था कि ताना-वाना सव छोड देना पड़ा भौर जीवन पथ का 
भार पूणंरूपेण श्री हरि के चरणोंमे ही सप देना सवेक्करिष्ट होगा, एेसा 
निचय कबीर साहव के जीवन के बीसवें वषं मे हुआ । 

वि० सं १४७५ मे ब्रहयचर्थाश्रम का परित्याग कर वेष्णव सन्यास 
ग्रहण करने हतु कबीर घर से निकर पडे ओर श्री रामानंद के आश्चम 
मे पहुचे तथा उपयुक्त विचार को गुरू महाराज से उन्होने व्यक्त किया । 
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श्री गुरुदेव ने कहा क एवमस्तु । मेँ तो तुम्हारी बाट बहुत दिनों से देख 
रहाथाकि तुम कव आमोगे? मेंतो चाहता हूं कि मेरे शेष कार्यांको 
तुम पूराकरो, क्योंकि तुम्हारा अवतरण इसी कारण हुआ है । आभो, 
मे तुम्हें वेष्णव संन्यासी बना देता हूँ । मपना सारा रहस्य वता देता ह| 
तुम्हारा कर्तव्य है किसंसारके प्राणियोंकात्राण करो । सभी को अपनी 
वाणी द्वारा प्रगाढ तमाच्छादित कूपसे बाहुर निकार कर ज्ञानरूपी 
प्रकाश मे काओ । संसार के मृत प्राणियों के ऊपर ज्ञानरूपी भमृत छिडक 
दो, जिससे सव जीवित हो जाय, जो संसार रूपी समुद्रम निमज्जित 
हो रहे है, जिनको कोई आश्रय नहीं मि रहादहै। जो महूनिश्च यम 
की यातना सह्‌ रहे है एवं जो अज्ञानवश्च भौतिक जगतकोही सत्य 
मान रहे हैँ तथा शुद्धाचारके विचारसे विहीनो गएुदहैँ। कल्ह्‌ 
कल्पनारूपी सराखेट क्षण प्रतिक्षण अनेक जन्मों से बने हए दै। 
मपने परायेका ज्ञान विनष्टहो चुकादहें। वेद बाह्य मान्यतामोंकी 
ओर उन्मुख है । हिसा, दम्भ परायण वृत्ति वनतीजा रहोहै। लोग 
स्वगं जानेके स्थानपरनरककी भोर अग्र्रहो गएदटे। स्वाथियों 
कासम्‌ वढ्ताजारहाहै। देखो, खोग स्वार्थंके वशीभूत होकर नीच 
से नीच कोई भी कमं नहीं छोड़ रहे है । मोहम्मदियों क घोर अत्याचार 
अपनी चरम-सीमा का अतिक्रमण कर रहाहै। रात-दिन मन्दिरोंको 
ध्वस्त कर मस्जिदोंका निर्माण करने में तल्रीन ह । हिन्दुओं को तल- 
वारके बल पर तुकं बनायाजा रहाहै। अबराभोंका शीर उनके 
माता-पिता के सामनेही हरण किया जा रहा है । जो हिन्दू मोहुम्मदीय 
धमं ग्रहण नहीं करते, उनको तल्वारके घाट उताराजा रहादहै। 
हिन्दुभों पर द्वादश करलगे हुएर्है, जिनके भार से दि दिमाग टूटता 
जा रहा है । हिन्दू पद्धति से पुजा नहीं करना, वेदाध्ययन नहीं करना, 
विवाह शादी मे जहां मस्जिद हों वहाँ बाजा नहीं बजाना, प्रव्येक व्यवसाय 
के आय का अस्सी प्रतिशत भाग म्केच्छ सामन्तो को दे देना, म्केच्छ नहीं 
वनने पर प्राणदान दे देना । सूत्ररखो या डोका देना, म्केच्छों कौ मृत्यु 
के पटले शव संस्कार का स्थान खोदना, स्केच्छ के पर्वा मे अवरस्य जाना, 
म्लेच्छों के समक्ष खड़ाॐ, जूता नहीं पहनना, छाता नहीं कगाना, म्खेच्छ 
बिना कारण मारपीट, गारी गटौज दें तो हिन्दुभों को नहीं बोलना 
चाहिए । सप्ताह में एक दिन निःशुल्क सेवा करना, म्लेच्छों के सामने 
ऊॐचे जशन पर नहीं बेठना, म्लेच्छ चाहे दो मास काहोया दस वषका 
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हो, जहां पर दिखाई दे, उप्तका अभिवादन करना, इत्यादि प्रकारके 
दण्डां को कर स्वरूप में तुकं छोग मपने धम के विपरीत रोगोंसे छे रहे 
हे । इतना ही नहीं इस प्रकार के अत्याचार दिन प्रतिदिन करते जा रहे 
है,जो तुम भी देख-सुन रहेहो मौर इसो प्रकार से नाथ-पंथियों के 
सिद्धो का भी अव्याचारदेखही रहे हो । 

वैष्णवों की मर्यादा को समूल-निर्मृ करने परयेतुठेहृएदहै। मँ 
अकरा क्या कर्‌ं ? अतः तुम इस द्रन्रवादरूपी रात्रि को भगवानु भास्कर 
बनकर छिन्न-भिन्न कर दो । संसार का मार्ग॑दशंक बन जाओ, यही मेरे 
किए गुरुदक्षिणा है । इतना कह करस्वामीजोने रिष्यों को आदेश 
दिया कि चन्दन प्रभृति सामग्री लाभो । श्री अष्टानन्दजीसे कहा कि 
कौपीन फाड़ो तथा ब्रह्म गाँती के किए वस्त्र भी तैयार करो, दो अचला 
भी होना चाहिए । अस्तु, आदेश पाते हो शिष्यो ने सारी सामग्री एकत्रित 
कर दी । इसके वाद स्वामीजीने कहा कि वत्प कबीर] स्नान करके 
आ । गुरु की आज्ञा पाते ही कवीर साहव स्नान करके प्रस्तुत हो 
गए । इधर स्वामीजौोने वेद मन्त्रोंसे हवन मादि शुभ सात्विक कर्मो 
को करने के अनन्तर दांख आदि वाजों को बजवाया । तत्पश्चात्‌ स्वामी 
रामानन्द जीने कबीर साहब को कौपीन पहनाया ओर्‌ ब्रह्म गांती भी 
बाधा । इसके बाद उन्होने मस्तक पर एवं अन्य अगोंँमे द्वादश तिलक 
लगाया । स्थानीय सन्तो ने मांगलिक गीतों का उच्चारण किया ओर 
शंख, भेरी, मृदंग, सजीरे प्रभुति वाजो को प्रतिध्वनित किया | एेसा 
प्रतोत होने र्गाकि मानो सम्पूणं नगरमे मंगलगानदहो रहादै। 
आश्रम के आस-पास के छोग उक्तं उत्सव मे सम्मिलित हुए गौर आनन्द 
मनाने लगे । इस प्रकार से कबीर साहब को पूणं विधि-विधान के साथ 
स्वामो रामानन्द जी ने वैष्णवे संन्यास प्रदान किया ¦ सभी लोग आनन्द- 
विभोर होकर नाचने-गाने लगे भौर सन्तोंको मोजन कराया गया) 
इधर कवोर साहब के परित्राजक बन जाने पर, पुनः स्वामी रामानन्द 
जी ने उन्हे यह्‌ आज्ञा दौ कि यथायोग्य सन्तों को नमस्कार करो | कबीर 
साहब ने वेसा ही किया। 

उधर नीरू-नीमा ने कबीर को परित्राजक्रके आश्रम में समाविष्ट 
हो जाने को बात सुनकर रुदन करने लगे । कबीर साहब के परिव्राजक 
ग्रहण का समाचार सम्पणं नगरमे फे गया, जिसे सुनकर कुछ प्रति- 
क्रियाएंभी हृरई1 परिव्राजक बनने का अनुमोदन एवं समर्थन करने 
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वालों मे निम्न वगं तथा मध्य वगंकेलोग थे, जिन्होंने साधु बन जाने 
के कारण वड़ा आनन्द मनाया, परन्तु कछ ब्राह्मण, दोव गौर कुछ शाक्त 
समाज के लोगों ने सुनकर दोक भी व्यक्त किया 1 उपर्युक्त लोगों ने कहा 
कि कबीर का परित्राजक होना सभीके लिए हितकर नहींहै, क्योकि 
समाज कबीर के संन्यासल्नेसे दूषित दहे जाएगा एेसा कटुकर रोग 
दान्त हो गए । इसका मूर कारण यह था किदो तिहाई जनता कवीर 
ताहब के पक्षमे थी । इसक्एि दोनोंको विवश होकर पश्चाताप करना 
पड़ा । विरोधसे कोद लाभ नहींहोगा। चान्तिका यही कारण था। 
उनके लिए केवर षड्यन्त्र करना ही मागं रह गया था। मस्तु, उधर 
से मुहम्मद तुर अली एवं नीमा दोनों साथ-साथ सदन करते हुए स्वामी 
रामानन्दजीके आश्रम कीं ओरं प्रस्थान किए मौर आपसमेवे वार्ता 
खछापभी कररहेथे किएकहौ ल्डकादटै, वहभीस्ाधुहो गयादै। 
अल्लाह्‌ पाक उसकी अक्क ठोक करदो! इस प्रकारकी वातं करते 
हए दम्पति बड़ी दीघ्रतासे स्वामोजीके आश्रमको भोर मग्रसरदहो 
रहे थे । उनके पीछे कूतुहुल वश अपार भीड़ भीजा रहीथी। थोडेही 
समयमे भीडनुर अलीके साथ पहुंच गई । नीरू ओर नीमा को रोते 
हुए सुनकर आश्रम के आस-पासके संतरोगक्षुव्यहो गए भौर वोले 
देवो ! तुम कौनदहो? संतों के पचनं पर साथके कछ लोगों ने कहा कि 
ये दोनों, कबोर के माता-पिता है । 

उक्त समाचार को जानकर संतो ने जाकर स्वामी जीसे कहु सुनाया। 
उक्त समाचार सुनकर स्वामी रामानन्द जो ने कवोर्‌ साहब को संबोधित 
करके कटा वत्स कबीर ! देखो, तुम्हारे माता-पिता आश्चम पर आक्र 
रो रहे हँ, जामो उन दोनोको समक्षादो। कवीर साहबने कहा कि 
ने बहुत बार उन दोनों को समज्ञाया, परन्तु मेरो बात वे नहीं मानते 
है । इसलिए जापहौ चर कर समक्षा दीजिए । स्वामी जो ने कहा-- 
एवमस्तु ! चरो परदा क्गाभो । कबीर स्वामी यद्यपि परदा के विरोधी 
थे, परन्तु रोक मर्यादाके कारण गुरुकी आज्ञाको शिरोधा्यंकरना 
स्वेत्तिम है, एषा समज्ञक्रर पीत पट कौ यवनिका उन्होने लगा दी। 
जिसक्रे भोतरसे स्वामीनजोने कबोर साहब के माता एवं पिताको 
संबोधित करते हुए कहा कि तुम दोनों धन्य हो, तुम्हारे पूवज घन्य है, 
जिसके वंश मे कवोर जसा सुपुत्र पैदा हुआ है । तुम दोनों रोओ मत, 
घर पर जामो। श्रौ हरि का चिन्तन करना ओर अपना रोजी-रोजगार 
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करना । चिन्ता नहीं करना । तुम्हारा लड़का अच्छे मागंका अनुसरण 
कर रहाहै। इसक्िए तुम दोनों को प्रसन्न रहना चाहिए । अस्तु, इस 
प्रकार स्वामी जो के समञ्ञाने पर भी दम्पत्तिके मनम पूणं ान्ति नहीं 
आईं । स्वामो जो के उपयुक्त बातों के कह्ने के बाद नोरूएवंनीमाने 
हाथ जोड़कर निवेदन क्रिया किस्वामीजी! कनीर साधु बनकरही 
रहे, परन्तु जब तक हम लोग ॒जोवित रहँ तव तक क्वोर हम खोगोँ से 
दुरन रहं । अपिक्रो आज्ञा हमे स्वीकार रहै, परन्तु हमारी प्राथंना पर 
ध्यान दे । इतना कहकर दोनो दूरसे हौ स्वामोजौ को साष्टंग प्रणाम 
करके घुटने टेक दिए ओर बोरे कि कवर प्रतिदिन आपकी सेवामें 
उपस्थित रहं तथा कथा-कीत्तन करे, सतुसंग में उपस्थित रहँ, परन्तु हम 
दोनों का परित्याग न करे । इतना कहकर दोनों मौन हो गए । 

इसके बाद स्वामीजोने कबीर साहब से कटा-वत्स ¡ जेसाये 
रोग कह रहे है, वेसा ही करो । जाओ, घर पर एक कटी बना खो । वहं 
पर भी जो संत आवें उनकी सेवा करना भौर इन अद्धं-वृद्धों की भो सेवा 
करना । इसी प्रकार से आश्रम के अन्य भद्र पुरुषोंने भी कवीर साहब को 
सक्षय करके कटा किं आप॒ इन अद्धं-वृद्धों का साथन छोड्एि । अतः 
स्वामी जी को बात एवं स्थानीय सन्तो की बात सुनकर कबीर साहव ने 
हाथ जोड़कर कहा क्रि गुरुदेव को आज्ञा मुञ्चे मान्यदहै। जेसी आज्ञा 
होगी उसक। में पालन कल्गा । परन्तु मेरो एक प्रार्थना है कि मेरे 
माता-पिता को राम-संत्र दे दिया जाय । स्वामी रामानन्दजीने कहा कि 
तुमने बहुत अच्छा कहा । एेसा कह कर स्वामो जो ने कनीर के माता- 
पिता को राम-मंत्र दे दिया । इसके बाद आश्रम के अन्य सन्तो से उन्होंने 
कहा कि तुम रोग कबीर के माता-पिता को इनके घर तक पहुंचा दो । 
आज से कबीर के नाम के आगे “स्वामी एवं 'दास' पद रहेगा । सन्तो ने 
एवमस्तु कहकर स्वामी कबीर साहन के साथ पहुंचाने चर दिए । थोडी 
ही देर मे वे सत्त स्वामी कबीरदासजी के धर ञआ गए घरपर 
आकर स्वामो सदगुरु कबीरने सन्तो का बड़ा सत्कार किया एवं पुन; 
प्रेम के साथ आश्रम पर जाने के लिए विदा किया 


द्धर कबीर लोक को दिखाने के किए अपने माता-पिता कै साथ 
रहने गे । वह्‌ दैनिक कायं करने के बाद माता-पिता की सेवा करते, 
कथा-कीत्तन मे सम्मिलित होनेके लिए गुशटारेमे जाया करते थे। 
-रात-दिन सन्तो को सेवा गौर परोपकार करना ही उनका देनिक कायं 
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था जिसके कारण कंवर स्वामो की ख्यातिचारों ओर जनक्षाधारणसे 
उच्च वगंमे भो फक गई । परिणामस्वरूप बड़े-बड़े सेठ-साहु कार-वनाछढ्य 
राजे-महराजे भौ स्वामी कबीर के दशंन के लिए आने लगे । इतनो भीड़ 
एकत्रित होने लगी कि कबोर साहब ऊत्रने लगे इस भीड़ से ध्यान-पूजा 
एवं सत्संग में वाधा पड़ने लगी, परन्तु गुरुको आज्ञाथीकिलोगोंको 
सत्मागं पर चलने के किए वैष्णवचमं का प्रचार-प्रसार करना चाहिये। 
इसक्एि आएहृए खछोगोंको वे सदूनज्ञान देते रहे। जो कबीर साहब की 
वाणोको एक वार सुनलेताथा वहु परम वेऽणव बन जाता था, यहाँ 
तक क्रि नाथ पंथी एवं शाक्त, शेव भी, सद्गुरु कबीर स।हुव के भजन, 
कीत्तंन ओर उपदेश को सुनकर वेष्णवधमं ॐ ज्ञण्डे के नीचे भाने लगे । 

सदुगुर कवोर के उपदेश के द्वारा अत्यधिकं हानि नाथो एवं शाक्तो 
की होने च्गो। नाथ ओर शाक्त के बड़े-बड़े सिद्ध एवं विद्वानु काशोपुरी 
मे आने लगे । स्वामो रामानन्दजीसे शास्वार्थं करनेके किए एक वार 
दशाइ्वमेध घाट पर बहुत वड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमे उभय मोचं का 
निर्माण क्रिया गया। उक्तसभामे दृट्‌ निश्चय हुआकिकबीरसे न 
लड़कर कव्रोर के मूर स्वामो रामानन्दजोसे ही क्डा जाय, क्योकि 
कवीर उन्हींके वर पर अवलम्बित हँ । अतः उक्त विचार से संयुक्त 
होकर नाथ ओर शाक्त स्वामी जो के यहाँ गए । शास्त्राथं आरम्भ हभा, 
जिप्तमे तत्कारोन क्राशी के कन्ध प्रतिष्ठित विद्वान्‌ योद्धाभों के महारथो 
भी उपस्थित हृए भौर तरह-तरह के युक्ति-प्रमाणों को देकर अपने पक्ष 
को प्रस्तुत करने लगे । नाथो ओर शाक्तं का कहना था कि वेऽणवधमं 
अवेदिक है। इसलिए वेद विहित हिसा भादि यज्ञोंका विरोध करता 
है, जिसके बल पर दोनों ककं हुए थे, उसीको पृष्टिकरतेथे। इधर 
वैष्णवों क। कहना था कि वंऽणवधमं वैदिक है | 


स्वामी रामानन्द का विरोधियों से शास्त्रा 


वेद मे पूवं पक्षके विरुद्ध उत्तर पक्षमे महसा का प्रतिपादन है। 
हिखिा युक्त जो वेदम वचन प्रतीत होतेह, वे हिसा के तात्पर्य मे नहं 
है, क्योकि वेद मे कहा गया है कि “सवं भूतानि मा हि्षी (यजुर्वेद) 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र की हिसा नहीं करनी चाहिए । यही धमं सर्वोत्तम 
है। दूसरी बात यहु दै कि वेष्णव यहु तकं देते थे कि जब हिका पाप 
नहीं है, तो पाप किसको कहते है 2 यदि विश्वासघात, भपवाद भादि 
कोटो पाप कहाजाय, तो वहु भो हिसा के भन्तगंत होनेके कारण 
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पाप नहीं कहा जा सकता । इस परिस्थिति मे भआपको पाप कभी नौर 
कहीं है हौ नदीं, तव आपका घमं ही निरथंक है । क्योकि धमं के विरोध 
मे अधम का होना अनिवायं है, परन्तु आपके यहां वमं अधमं कृ भी 
नहीं है केवर वाक्य विलास है। अस्तु, उक्त तकंके समक्ष नाथ एवं 
राक्तं मूकहो जातेथे। इसकिए वेष्णवोंके तकंसे सवंसाधारणसे 
केकर विज्ञ रोग भी सहमत हो जाते थे कि वेष्णव घमं सत्य एवं वैरि 

है । यद्यपि शाक्तो ने बड़े-बड़े तकं दिए, परन्तु स्वामी रामानन्द जी के 
सामने टिक नहीं सके । नाथ कहते थे कि हिसा व्यापक अ्थंमेंचेनी 
चाहिए, क्योकि विना हिसा के कोई भी धमं नहींदहै ओर खाना-पोना 
इत्यादि हितामे ही आता है। यहां तक कि चलने, वैठने, सोने आदि 
कार्योमे भी हिसा होती है। जिसको वैष्णव -खोग अकारण सकारण 
कहकर शाक्तो का मुख बन्द कर देतेथे। इस प्रकारसे उभयपक्षीय 
विवाद बहुत समय तक चरता रहा, अन्ततोगत्वा नाथ एवं दाक्त गण, 
शास्त्राथमे पराजित दहो गए । तव नाथोंने दूसरेमागंका अनुसरण 
किया । नाथो गौर शाक्तो मे जितने तांतरिक सिद्धये वे सव अपनी. 
अपनी सिद्धि का प्रदशंन करने रगे । 


वेष्णवों पर अत्याचार एवं कबीर द्वारा उसका शमन 
इतना ही नहीं प्रत्येक राज्यम जा-जाकर जहां कहीं भी वेष्णवं 
सन्त रहते थे, वहाँ-वहां भी अपनी मन्त्र॒विद्यासे वंष्णवों के वैष्णवी 
वेश अर्थात्‌ तिलक-मुद्रा-कंटी आदि को समाप्त करदेतेथे मौर बादमें 
अपने को सवर बतलाकर कटी-माछा तोड़कर नाथ एवं शाक्त बना ठेते 
थे । राम-नाम का परित्याग कराकर "शिवोऽहम्‌, 'शक्तिरहम्‌' क हट वाते 
थे । इसके कारण वष्णवों मे आतंक मच गया था, क्योकि वेष्णव सरल 
एवं सीवे रामभक्त होते थे । वे सिद्धि, माया जाक इत्यादि से दूर रहते 

थे । इसलिए नाथो एवं शाक्तं की यह्‌ चारु सफर होने लगी । 
इधर वैष्णव के खेमे मे चिन्ता का विषय बन गया । अस्तु, वेष्णव 
खोग भी तांतरिकों से बचनेके लिए माया का प्रयोग करने लगे, जिससे 
नाथ आादि मायावी भाग खडे हुए । पुनः वेष्णव समाज राम-नाम का 
प्रचार करने खगा । उधर ना्थोँने जब वेष्णवों से तन्त्र विद्यामेभी 
पार नहींदहो पाये, तोपूरेदेराके नाथोकोउनरोगोंने बुलाया मौर 
उक्त विषय पर विचार-विमशं होने क्गा। अन्त मे यह्‌ निश्चय हुभा 
कि रामानन्दजीको जब तक नहीं पराजित किया जाएगा तब तक 
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कायं अधूराही रहेगा। इसलिए इसका उपाय करना चाहिए, क्योकि 
साधारण सिद्धोके मानका रामानन्द नहीं है! उसक्रे द्वाद शिष्य 
वडे प्रतापी है, जिसमे कीर, अनन्तानन्द, पीपा, रविदास गदि 
महान्‌ सिद्ध हं । इनको पराजित करने के लिए किसी अवतारी सिद्ध 
पुरुष को आवश्यकता है । इसलिए चलिषए्‌ नाथो के किसी वड़े सिद्धका 
अन्वेषण किया जाय। उक्त विचार-विमशंके बाद नाथो का एक 
प्रमुख दक उना, जो उक्त कायम संल्ग्नदहो गया ओर चारों भोर 
वन, पहाङो-गुफाओों मे खोजना प्रारम्भ कर दिया। खोजते-खोजते 
खट महीने के वाद हिमालय के कंलाडा, तिन्बत के उत्तर पार्घ्वं 
भागम एकं महालिद्ध का पता चला, जो महायोगी स्वामी गोरखनाथ 
के समकक्ष माना जाता था, क्योकि वहु योगी नाथपंथीथा भौर वहत 
बडा प्रमावगाली धा, जिसके कारण जनसाधारण उक्त योगी कां स्वामी 
गोरखनाथ कहा करता था । अतः उसी योगी के पाञ्च जाकर नाथोंने 
बहुत अनुनय विनय किया ओर नाथोंके वासके कारणोंमें स्वामी 
रामानन्द एवं उनके प्रवान शिष्य कबोर को बताया । अस्तु, नाथों की 
वात सुनकर उक्त योगी ने पहले तो आने से अस्वौकार कर दिया, परन्तु 
मत्यधिक प्राथंना करने पर वहाँ से चल दिया मौर नाथोँसे कहाकि 
तुम खोग घवड़ाओ नही, में उक्त रामानन्द को समाज सहित नाथ बना 
दगा भौर पुनः हिमाल्यकी गुफामें आ जाङगा। एसा कहकर उक्त 
योगीराज वावा ना्थोके दल्के साथश्रौ काशीजीमें आकाश मागं 
से आ गया। 

इधर वेष्णवों के गुप्तचरोंने भाकरर स्वामी रामानन्दजी से उक्त 
नाथ पंथी योगो के विषयमे पूरी जानकारी दी, तत्पश्चात्‌ स्वामी जी 
ते ध्यानसे देखा कि अव वेष्णवों का अस्तित्व संकट में पड़ गयारहै, 
क्योकि उक्त योगी हव्योगकी सभी सिद्धियोंमें पारगतथा। स्वामी 
जो योगी महापुरुष अवदय थे, परन्तु तन्त्ररूपी माया जा से दूर रहते 
थे । इघल्िए चिन्ता का विषय बन गया । योगी पुरुष के विषय मे पूर्ण 
जानकारी के बाद अपने सभी शिष्यो को उन्होने बुलाया । भस्तु, जहां 
जो थे वहसे दीघ्रतापुवंक स्वामीजीके वृलाने पर बआाश्चरम पर चङे 
माए । उष समय प्रधान शिष्यो मे स्वामी अष्टानन्द सद्गुरु कबोर एवं 
रविदास जी वाराणक्षौ मे थे। अतएव परस्पर विचार विमं होने र्गा, 
क्या किया जाय ? इसो बोच कबीर चवूतरे से प्रतिदिन को भातिश्ची 


र 
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सद्गुर कवोर सायं सूर्यास्त के वाद पहु गये ओर एकान्त कोनेमें 
जाकर चुप-चाप वेठ गए । क्बोरको आणएहुए देखकर स्वामो जीने 
कहा- वत्स कवोर ! क्वोर क्या होगा? स्त्रामोजोको बात सुनकर 
कबीर साहव ने कहा कि जो आपको माज्ञा होगो, वही होगा । स्वामीजी 
ने कहा क्रि वहु योगी महासिद्ध है, उसको कैसे पराजित किया जाए ? 
यह मेरो समक्षम नहीं आ रहाट इस पर सदगुरु कवोर स्वामीजो 
ने कटा किं पहर उप्ते आश्म परतो आने दे, तव कुछ सोचा जाएगा । 
पहर ही से चिन्ता करना अच्छा नहीं है। 
सद्गुरु कबीर क्रा गोरखनामवारो योगी से शास्त्रार्थं 


उधर गोरखनाथ नामधारो योगी प्रातः होति ही पंचगंगाघाट के 
पास स्वामीजी के आश्रम पर आ गया, जिसके साथ बहुत से नाथ एवं 
शाक्त भीथे। नाथयोगीने आश्वरमके दारके दाहिने भाग में भना 
विशा त्रिक भूमि पर गाड दिया गौर उसी पर अपना आस्न जमा 
च्या । देखने मे वह योगो विशाककाय, उसकी दीघंअरुण आंखें वड़ो 
डरावनी खग रहौ थीं। उपे देखक्रर जन साधारण भयमोतहो गया 
सौर वहां से दूर भाग गया। अस्तु, उस योगी को वरिशृक पर वैठे हुए 
देखकर वेणवो के मन मे आतंक छागया। छोगश्रौ राम, श्रौ राम 
जपने खगे ओर जाप करते हुए अन्तध्पुर कौ गुहामें स्वामोजौसे जाकर 
उन खोगोंने सारो वाते कहु सुनाई । उधर उपयुक्त योगीने गम्भीर 
स्वरोमे हकार मारते हए गजंनाकी। एसा क्गताथा क्रि भगवान्‌ 
शंकरने ख्द्ररू्प धारणकर छ्याहै भौर क्षण मात्रमेंही सबको 
भस्म कर डालेगे । पृथ्वी को कम्पायमान करते हुए उप्त योगोने पुनः 
खल्कारते हुए कहा कि स्वामी रामानन्द चलो मुज्ञसे शास्त्राथं करो, 
क्योकि तुम नाथो एवं शाक्तो को संसार से विदा करने के लिए कटिवद्ध 
हो गएदहो। यदि तुम यही चाहते हो तो भाज तुञ्ञे एवं तुम्हारे शिष्यो 
को म भस्म कर दूंगा । इसरिए शोध्र आओ भौर मुन्षसे शास्त्राथं करो । 
उक्त योगो को बात सुनकरएेसाख्गा कि काशी नगरी कांप रहौदहै। 
सभो रोग भयसे कम्पितहो कशी नगरीको छोडकर भागने खगे । 
इधर वेष्णवों की तो वह दशादहो गई जैसे मृगराज निबंरु गायों को 
देखकर उस पर टूट पड़ता हो । 


अतः उक्त वैष्णव समाज की दयनीय दशाको देखकरश्री स्वामी 
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रामानन्द जी चिन्तितिहो उठे) स्वामीजीके मनोभाव करो जान करके 
करबद्ध होकर कबीर साहब ने उनके चरणों पर मस्तक रख दिया ओर 

हा कि गुरुदेव देवताओंके देव क्या बात है? क्यों आपको इतनी 
चिन्ता हृईहै? कीर साहब को अपने चरण कमलो पर गिरा देख कर 
स्वामीजी ने उन्हे उठाकर छतीसे लगा क्या भौर कहा वत्स! देखो 
वैष्णवों के ग्रह-ल्प-योगो क्या कहु रहा है ? जाभो उसे वार््ताङाप 
करो | गुरुदेव की आज्ञा पाकर कवोर स्वामो ने उनका चरण स्पदां किया 
ओर श्चोरामनामका उच्चारण करते हए ञआश्रमभसे चल दिये। 
अतएव जव कबोर साहब आश्रम के वाहुर जाने कगे उषी समय भाश्रम 
के सभी उपस्थित रोग उनके पोछे-पीछे चलने लगे । सभी खोग उक्ष 
योगी के पासञा गए ओर योगोको वाम भागमें करते हुए उक समक्ष 
खडे हो गए । कबीर साहब के हाथ में एकर कच्चे सूत का वंडर था | उप 
वंडल के सूत को पकड़कर उन्होने आकाशकी गर फक दिया। वह्‌ 
मूत इतनी दूर माकाश में चखा गया कि मनुष्य कौ दुष्ट वहु नहीं पहुंच 
सकती थो 1 उतो सूत को पकड़ कर कनोर साहब क्गभग सौ हाथ ऊध्वं 
मे चट्‌ गए मौर वह्‌ योगो, जो त्रिश पर्‌ वेठा था, उसमे उन्होने कटा 
कि गोरख 1 गोरख ! आभो यहां पर शास्त्राथं करो, वहाँंदोहाथके 
त्रिशूल पर क्यावेठेहो ? यहां पर सत्संग करो । अष्तु, उक्त बातको 
सुनकर वावा गोरखनाथ क। सारा विकङ्कत मस्तिष्क स्वस्थ हा गया, सिद्धियां 
भाग गई । योगो विग से गिरकर अचेत हो गया । उस यागो को हत- 
संज्ञा देखकर सभी लोग आरचयं चकित हो गए भौर सभी लोग जय कोर! 
जय कौर ! कहकर जय जयक्रार करने लगे । बार-बार कवोर साहब के 
वुाने पर जब योगी नहीं जाग सक्रा तव गुरुदेव कबीर भूमि पर उतर 
माए। ज्यो दही सद्गुरु कबोर भूमि पर उतरे व्योंहोयोगोके साथके 
सभी नाथ ओर शाक्त भयभोत होकर तेजी से भागने रगे । परन्तु गुख्देव 
कवोर ने सभो को अपनी योग माया से भाकर्षित कर छया । कोई भाग 
नहीं सकरा । सभो कौट आए । सभीलोगोंने गुररेवके चरणोंमे माथा 
टेकरा। तत्पह्चात्‌ गुरुदेव ने सभो को वेष्णत्रधमं मे स्वामो रामनन्द जो 
से दीक्षित करा दिया । पुनः गोरखनामधारो योगोके शरीर को स्पशं 
क्रिया । स्पशं करते ही वह्‌ योगी सचेत हो गया । उसमे गुरूदेव कोर ने 
कहा कि महात्मन चकिए कुछ भोजन आदि कीजिए 1 मस्तु, उक्त बात 
कहते हुए कीर साहब को योगी ने अपने समक्ष खड हुए देखा तो उक्षको 
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एेसा लगा कि अनन्त तेज से युक्त भगवान विष्णु ही सामने खड़े हृए 
हे । विष्णु भगवान की तरह ही तीनों खोकों को अपने मे निहित करने 
वाङेदेव हँ । शरीर की शोभा नीरे माकाश की भांति है । कवीरके इस 
सुन्दर ङ्प को देखकर उक्त योगी त्राहिमाम ] चाहिमाम ! कहकर चरणों 
पर गिरकर स्तुति करने लगा भौर कहा-हे प्रभो 1 अब मुज्ञको अपने 
शरण मे ऊ खोजिए । अतः योगी की अनेक प्रकार कौ स्तुति को सुनकर 
गुरुदेव ने उससे कहा कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा । चलो पूज्य 
गुरुदेव जी से ज्ञान ङ लखो। योगी ने कहा--प्रभो ! अब मापी मेरे गुरू 
है, मेरा उद्धार कीजिए । इस प्रकार की योगी की विन्त सुनकर कवोरने 
कहा कि चकिए स्वामीजीका दशन तो कर टीजिए । मतः वहु योगी 
कबीर साहब के साथ गयां गौर उसने श्री रामानन्द जीसे क्षमा मांगी, 
अपने सामने गिडगिड़ाते हृए देखकर स्वामी जी ने उस योगी से कटा कि 
जब कवीर ने तुमको क्षमा प्रदान करदीहै, तो मे भी तुन्चे क्षमा प्रदान 
कर दिया 1 जामो जेसा कबीर कहूं वेसा ही करना । तुमको कवीरनेही 
पराजित किया है । इसलिए तुम कवीर को ही अपना गुरू मानना । 


जस्तु, स्वामी रामानन्द जीने कबीर साहब को अदेश दिया कि 
वत्स कवर ! इस महात्मा को उपदेशदेदो। कबीर साहब ने कहा कि 
जब तक गुरुदेव जीवित हँ तव तक मेरा अधिकार नहींहैकि मै उपदेश 
कं, क्योकि यह्‌ खोकर विरुद्ध दहै । स्वामीजी ने कहा यह्‌ सव शिष्यों के 
लिए खाग्‌ नहीं है । यहु केवल उन रोगों के लिए, जिन्हं गुरुमत प्राप्त 
नहीं है ओर जिन्हे गुरुमत प्राप्त है उनके लिए यह नियम लागू नहीं है । 
अतः तुमने गुस्पद को प्राप्तकरल्यादहै भौर तुम गुरुके भी गुरुदहो। 
उक्त प्रकार की बाते सुनकर कबोर साहब कुज्जित हो गए मौर बोरे जो 
आज्ञा हो, वह मुञ्चे रिरोधायं है । इतना कहकर उस योगी को केकर 
कवीर साहब नीख्टोला पर आए ओर बोके कि तुम राम-नाम का जप 
करना, दूसरों को भी राम-नाम का जाप करने की सीख देना तथा भाज 
से तुम्हारा नाम रामरक्षादास होगा । अब से तुम वेष्णव धमं का प्रचार 
करना । कभी भी मान-अपमान का विचार मत करना । संत सदा निरीह 
होते है । सन्तों को मोहू-माया नहीं सताती है । वे सबकी भलाई चाहते 
है । उनके अन्दर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अह्‌क।र रूपी पि्ाच कं 
नहीं देता । सन्त सदा निमंल हृदय के होते हे । उनको हर्षं शोक नटीं 
सताता । स्तुति निन्दामे वे सदा सम रहते ह । दूसरों को मान देते है, 
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माप विना मान ही के रहते ह । उनका मन प्रसन्न रहता है । वे राम-नाम 
मे लवलीन होकर जपते ह, अर्थात्‌ किसी प्रकार का भौतिक क्लेश उन्हें 
स्परां नहीं करता, अतः ठे रामरक्षादास इसी वृत्ति से रहना । इस प्रकार 
के उपदेशों को देकर उस महायोगो को उन्होने विदा किया ओर उनके 
इस महान्‌ कायं के करने से वैऽ्णत्र समाज उनको भूरि-भूरि प्रशंसा करने 
लगा । सारे वैष्णव जगत्‌ मे भानन्द को कहर दौड गई ओर कोर साद्व 
को ख्याति चारों ओर फेरु गई । रोग दशन के किए माने च्गे एवं स्वामो 
जो भी सद्गुरु कवीर से पहर से कहीं अधिक स्नेह करने रगे । 


तृतीयालोक 


एक दिन पचगंगा धाटपर गुरुद्रारामें सभी सन्त वैठकर कुछ 
आध्यात्मिकं चर्चा कर रहेिथे, उधर सद्गुरु स्वामो रामानन्द जी गुफा 
मे वेठकर मानसिक पूजा कर रहे थे | वे पूजा की सभी सामग्री एकत्रित 
कर चुकेथे। नेवेद्य भादिसवब चढ़ा चुकेथे। चन्दनभी भगवान के 
मस्तक पर लगाकर मुकुट पहना दिये थे, परन्तु माला पहिराना देष था। 
मुकुटके कारण माला गलेमे समा नहीं रहौ थी | स्वामी जी वड़े फेर में 
पडे हुए थे । कुछ निद्चय न होने पर मन में घबड़ाहट हो गई । इस बीच 
बाहर से सद्गुरु क्बोरने कहा- गुरुदेव ! माला की मुन्डी को खोलकर 
गलेमे बाधि दिया जाय । सद्गुरु क्बीरकी युक्तिभरी वात सुनकर 
स्वामीजीने वेसा ही किया, परन्तु जो सन्त सद्गुरु भी पासमेंवेठेथे, 
उन्होने कहा किं कवीरजी महाराज बिना प्रसंग के आप क्या वो रहे 
है ? सद्गुरुने कहाएेसादही एकप्रसंगञा गयाथा, जो आपलोग को 
ज्ञात हो जायेगा । तत्पश्चात्‌ (मानसिक पूजनोपरान्त) सद्गुरु स्वामी 
रामानन्दजी गुफा से बाहर भाये गौर उन्होने कहा कि किस व्यक्ति ने 
मालखाकी मुन्डी खोलकर पहनानेके लिए कहाथा? सभी सन्तोंने 
कहा- कबीर जी महाराज ने अकस्मात्‌ हमलोगों के सामने उक्त वातं 
कही थीं। इतना सुनते ही स्वामी रामानन्दजीने दौड़कर सद्गुरु कबीर 
को उठाकर छाती से लगा ल्या ओर कहा वत्स! तुम्हीं एक मात्र मेरे 
परमरिष्य हो । तुमने मेरे हदय की वातत जान लो । इसलिए आजसे 
तुम्हारा नाम भन्तर्यामी भो होगा; क्योकि तुमने मेरे अन्तर की बात 
जानी है | स्वामी जी की बात सुनकर सदुगुर कबीर गुरुदेव रामानन्द 
के चरणोंमेखेटगये भौरक्हाकि प्रभो यह सब ञापकी महती अनु- 
कम्पा काफल है।मेंतो जापका सेवक मात्र हूँ । भाप मुञ्चकतो इस प्रकार 
की बड़ाईनदें। स्वामी जी ने कहा-- वत्स] तुम मेरे परम पाषंद हो। 
तुम्हारो उत्पत्ति विष्णुके अंशसे हुई है। इसक्िए तुम जनता के मागं 
दशक बनोगे । इतना कहकर स्वामी जी पुनः अपनी गुफा मे चङे गये । 
इधर पूरो संत मंडली सद्गुर के उपयुक्त चमत्कार को देख आश्चयं में 
१ गई भौर उनका जय जयकार करने गी । इस चमत्कारिक घटना 
से काशी की सारो जनता बहुत प्रभावित हुई भौर कबीर साहब में मधिकं 
विश्वास रखने गी । 
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सद्गुरु कबीर को कुछ दिन के बाद पूजा का काम सौपा गया । सद्गृर 
कवोर ने सवेरे उठकर मंदिर को साफ सुथरा किया । प्रतिदिन की भांति 
ठाकुर जी को स्नान करनेके क्एिगंगाजीमेंक़ेगये ओर उठाकर उन्दं 
नदी मे फक दिया ओौर अपने नदी के किनारे वैठ गये । इधर आश्रम के 
संत रोग सद्गुरुको राह देख रहेथेकि कवोर जी अव ठाकुरजी को 
स्नान कराकरलेआ रहे होगे, परंतु घंटों बीत गये गौर सद्गुरु कवीर 
नहीं कौटे। इधर वैरागियोंके मनम शंका होने ल्गीकिकवीर जी 
महाराज आये नहीं । यह बात स्वापी रामानंद जी तक पहुंच गई । स्वामी 
रामानंद जी ने कहा-देखो करवीर क्या कर रहाट? स्वामी रामानंद 
की आज्ञा पाकर आश्रमके संतगण गंगा के किनारे दौड़े हए गये भौर 
देखा कि कवोर साहव चुप-चाप एकांतमे वेठेहृए हं। सतो ने उनसे 
पृछा कि आप यहाँ क्यों वेढे हँ, आप तो भगवान को स्नान कराने यहाँ 
अयेथे? क्याहुभा? चलिए गुरुदेव वृला रहे दहैँ। कवीर साह्वने 
कहा - अभी तो भगवान स्नान कर रहे हं । जब वे स्नान करके निकलेगे 
तभोतो च्ेगे। संतोंने कहा-भला भगवान अपनेसे करसे स्नान 
करेगे ? विव होने के कारण एक-एक करके पच्चासों संत वहाँ पहुंच 
गये । पृचछने पर उन्होने सभी को वही उत्तर दिया, जो उन्होने खवको 
दिया था । अंतमे सभो निराश होकर आश्रममे चरे गये | उन खोगों 
ने स्वामी रामानंदसे सारी बातें कह सुनाई । संतोंकी वात सुनकर 
स्वामी रामानदजीको कृ रहस्यमय बात मालूम हुई ओर उन्होने 
स्वयं जाकर कवीर साहव से पूछा-वत्स पूजामे विवहो रहादहै, 
क्यो नहीं जल्दी ङे चलते हो ? सद्गुरु ने कहा-आपकौ आज्ञा शिरोधायं 
ठै, चके अव भगवान स्नान करके आ रहे होगे | स्वामीजी ने कहा साथ 
ही चखो पूजामे विवहो रहादहै। गरु आज्ञा पातिही कबीर साहब 
उठे गौर उन्होने कटा कि आप रोग निकलिए ओर चल्िए गुरु महाराज 
खडे टँ । इतना कहते ही+मगवान विष्णु लक्ष्म के साथ गंगा से निकल्ते 
हए दिखाई दिये । अपार भीड़ थो, परंतु स्वामी रामानंद जी के अति- 
रिक्त किसी को दिखाई नहीं पड़ा । उक्त दशंन करके स्वामी जी ने कवर 
साहव से कहा-वेटा ! तुम मेरे नाद पुत्र हो, तुम मुन्ञे त्राण देने के लिए 
प्रकट हुए हो । इसचिए तुम्हारा यल्च तीनी खोक मे छा जायेगा मौर 
माजसे तुम्हारा सामना करने वाला इस भूमंडर मे कोई नहीं होगा । 
इतना कहकर गुरुचेला ठाक्रुर जी को केकर आश्रम परमा गये ओर 
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पूवं को भांति पूजा-भारती होने च्गी। इस प्रकार कवोर साहव के 
मनत चमत्कार भरे पडे, जो मनुष्योंके किए मृक्तिके मागं ओर 
जिनका श्रवण-मनन करके मनुष्य भवसागर को पार कर सक्रतादहै। 
इधर स्त्रामी रामानंद जी कवबोर साहब के उक्त चमत्कारो से प्रमावित हो 
गये । उन्होने कवीर साहब से पाथिव पूजा करने के छिठ सना कर दिया 
मौर उस दिन से कोर साहब केवर कथा कीतंन में शामिल होते थे] 

स्थानीय कायंजोवे अपने मनसे करतेथे, वही कायं होता था, 
स्थान के सभी संत उनसे प्रभावित होक्रर आच्यात्मिक वाते पचते ये । 
अतः कवोर साहव को कपा से प्रायः उपद्रवी शांत दहो गये। लोग राम- 
नाम को ध्वनि निविध्न होकर करने ठगे। 

गोरखनाथ से शास्तायं में सदृगुर को विजय 

भारतवषं मे पुनः वेष्णवों का डंका बजनेख्गा। सारा कटक दूर 
हो गप्रा जो छोगनथोंके प्रभावमें साक्रर वैष्णवधमं त्यागकर चरे 
गएथे। वे सवके सब वेष्णवघमं को पुनः स्वीकार कर लिए्‌। अतः 
पह्रे को भांति सत्थ धमं का प्रचार अवाध गत्िसे चरने खगा । उसी 
संदभं मे चार-छह्‌ ओर महाशक्तिया इस सत्य धमं में उद्‌भव हई, जैसे 
श्री सेन जो, पीपाजी, गुरु रविदास्रजी, आदिको गुरुदेव कबीरने 
स्वामीजी से कहकर शिष्य बनवा दिए ।ये लोग सत्य धमं का प्रचार 
करने लगे | इन सवक्रे अतिरिक्त ओरभो स्वामी जी के अनेक शिष्य- 
प्रशिष्य थे, जो अपनो महिमामें ख्याति प्राप्तये, परन्तु उनमें दादश 
शिष्य एसे थे जिनके द्वारा वैष्णवधमं का अत्यधिक उपकारं हुआ 
अतः भारत, नेपाल भादि देशों मे वेष्णवधमं का पूर्णं रूपेण प्रचार-प्रसार 
क्रिया तथा हिन्दू जाति को ईस्छाम रूपो समुद्रमे इब्रनेसे बचा ख्या 
एवं मोहम्मदीय प्रगाढ गढ तोड़ डाखा। इतिहास इसका साक्षी दै। 
वेष्णवधममं यदि नहीं होता तो भाज हिन्दू नामन होकर कुछ ओर नाम 
होता । जहाँ-जहां मोहम्मदोय रोग हिन्दुओं को इस्काम धमं में दीक्षित 
करते थे वहाँ -वहाँ वैष्णव ऊोग पुनः हिन्दुओं को मुस्लिम संस्कार से जयं 
संस्कारम करतेथे। अतः यह क्रम सैकड़ों वषं तक्र चलता रहा। 
मोहम्मदियों ने एक समय वाराणसी, अयोध्या, मथुर।, काची, अवन्तिका 
जगन्नाथपुरी, आदि तीथं स्थानों मे एक एे्षौ “मसुरो यंत्र र्गा दिरथे 
किजो भी हिन्दू उस मागंसे गमन करता था विना बनाए मोहम्मदीष 
हो जाताथा, जिघयंत्रको कवीरने उन सभो स्थानों पर 'शतचक्रो 
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नामक यंत्र लगाकर नष्टुकर दिया ओर सभी बने हुए तूर्को को पुनः 
हिन्द धमंमे कर दिया, जो ञजाजमभौवे अपने को कहीं रामानंदीय गोत्र 
तो कही कवोर गोत्र के कहते हँ । जब ब्राह्यणो ने पुनः हिन्दू घमं मे ठेना 
स्वीकार नहीं किया तब उक्त गोत्र बनाकर शुद्धिको गई्‌। भारत के 
कोने-कोने मे वेहणवों ने जाकर पुनः हिन्दुत्व का जागरण क्रिया ओर 
मोहम्भदियों के धमं प्रचारके सभी स्थानों को छिन्न-भिन्न कर दिया। 
अस्तु, मोहम्मदियों के दछिन्न-सिन्न होने का प्रवर कारण यहुथाकि 
उनके पास तकं नहीं होते थे । वे केवल यही कहते थे कि ईखवर एक है । 
उसके अतिरिक्त दूसरों की पूजा नहीं करनी चाहिए । ईइ्वर का अवतार 
नहीं होता है । मूति पूजा निरथंक दै, इत्यादि मोटे रूप का तकं देते थे | 
वेष्णव ने उन तर्को को यह कहकर उड़ा देते थे कि जव ईश्वर सवं समथ 
हैं तो एक अनेक कहना पूणं रूपेण अशुद्ध है भौर यह कहना कि ईश्वर 
सवतार नहींखेताहे, यह्‌ प्राप माच्रहौो है । वहु सब कुछ कर सकता 
ठे, अवतार भी ङे सक्रताहै ओर नहीं भी ठे सकता, उसकी इच्छा पर 
निभर है, उक्के लिए कोई बन्धन नहीं है, क्योकि वहु सर्वोपरि दै, सवं- 
विददटै, सवंज्ञ है तथा उसमें भज्ञान नहीं है । वह जिस प्रकार से खोक 
काहिति होनेको होतादहैउसी प्रकारका कायं करतादहै, कभी-कभी 
माया ते भावृत्त होकर रूप भो वारण करता है । इसी प्रकार मूति-पजा 
ध्यान के किए, मन की पवित्रताके लिए, संस्कार सुधारनेके क्एिहै। 
इसलिए मनुष्य-मात्र के यहु उत्तम साधन है । योगी पुरुष इसके महत्त्व 
को जानते हें | 

अस्तु, वेष्णव यह भी कहते थे कि तुम खोग अद्धं मानव हो, क्योकि 
तुम्हारे यहाँ केवल अनाचार दही धमंहै, दृसरों का गला काटना तुम्हारा 
मुख्य कत्तव्य है भौर उक्त आरोप मोहम्मदियो मे पूणं रूप से घटता था | 
इसलिए जन साधारण, व विज्ञ रोगभी मुसलमानोंसे दूर रहतेथे 
ओर उनमें विवास नहीं करते थे । 

सद्गु दारा वेष्णव घमं का पुनरुत्थान 

सभी खोग तुर्क से घृणा करते थे, क्योकि जो बातें यहां शुद्ध मानी 
जाती थी उसीको तुकं खोग अशुद्ध कहते थे। मांस खाना बुरा नहीं 
मानते थे । मूत्रके चछ्टकेसे घृणा करतेथे। वैष्णव लोग कहते थे कि 
कुत्सित वस्तु भीतर करते हो । सुवस्तु की अर्थात्‌ गाय को काटकर खाते 
डो, यह तुम्हारा कैसा धमं है ? तुम्हारे यहाँ शुद्धाचार मादि सद्विवेकं 
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का पूणरूपेण अभाव है । इसलिए तुम घृणा के पात्र हो गए हो । भतएव 
इस प्रकार के उपदेशो को वैष्णव लोग ॒सुनाते फिरते थे । जुण्ड के सुण्ड 
रोग वेष्णव मतावलम्बो बन रहे थे । इस प्रकार वैष्णव मण्डली स्वामी 
रामानन्द जी के नेतृत्व मे देश के प्रत्येक भागमें भ्रमण करने लगौ । तीव्र 
गति से धार्मिक प्रचार होने र्गा । स्थान-स्थान पर अपने धर्मं से विप- 
रोत घमं वालों से शास्त्राथं करना पड़ रहा था, उनको पराजित करते 
हुए प्रत्येक ग्राम, पहाड़ों में प्रवेश करके राम-भक्ति का प्रचार-प्रसार करने 
लगे । काशो से करमीर होते हृए नासिक आदि क्षेत्रों को पार करती हई 
सन्त मण्डलो रामेद्वर को गोर मुडती जा रही थो, खोग देाटन करते 
हए जा रहे थे । 


इसी सन्दभं मे काँचीपुरो पडो जहाँ पर कुछ वेऽणव भक्त थे ओर 
उस ग़रममे अधिक ब्राह्मणभीथे, जो पह्के दोव थे। अतः स्वामी 
रामानन्द जौ का आगमन सुनकर ग्रामके सभी रोग दशंनके लिए 
निक पड़े, कुछ रोग नहीं निकले । वे कहते ये कि स्वामी रामानन्द 
शूद्रो का नेता दै, वहाँ नहीं जाना चाहिए । परन्तु बहत से खोग नहीं 
माने भौर वहां चरे आए मौरस्वामीजोको साष्टांग प्रणाम किए । 
स्वामी जीने सभीको आशीर्वाद देने के बाद कुराल-मंगल पूछा । सभी 
ने कुशल हौ बताया । स्वामो जी के दशन के बाद अन्य सन्तों का दशन 
करने के च्ए प्रत्येक आसनो पर लोगों ने जाकर सन्तों का चरण स्पशं 
किया । इसी क्रम मे कुछ रोगों ने सद्गुरु कबीर एवं श्री गुरु रविदास 
जी को देखा तथा इसके साथ ही सेन जी, घना जी, पौपा जी ञादिको 
देखकर रेव ब्राह्मणों ने स्वामो जी को घुणा की भावना से देखा ओर 
कहने लगे किं स्वाम रामानन्द ने अष्ट जातियों को छेकर अपना संप्रदाय 
खडा किया है एसा कहकर सभी रोग स्वामी रामानन्द जी का बहिष्कार 
करने लगे ओर अपशब्द बोलते हुए ग्राम की ओर चरू दिए । विशेष 
आक्षेप कबीर साहव को लेकर करिया गया । अतः गुरु अपमान सद्गुरु 
कनोर को सहन नहीं हुमा । ब्राह्यणो का अभिमान धराशायी करने के 
किए तीन दिनों तक प्रव्येक ब्राह्मण के घर में भोजन के समय उन्होने 
दिखाई दिया । जब ब्राह्मण भोजन के लिए वैव्तेथे ठीक उसी समय 
भण्डार गृह मेवे प्रकट हो जतिथे। लगातार यही घटना तीन दिनों 
तक घटती रही । अस्तु, इस घटना से ब्राह्मण लोग इतना भयभीत हो 
गए कि जिसकी सीमा नहीं है । 
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जहाँ कहीं ब्राह्मण जाते थे वहां सद्गुरु कवीर साहब को वे देखते 
थे । यहाँ तक कि पूजा नादि स्थानों मे सवत्र कबीर ही कबीर दिखाई 
पडते थे । आंख मदने पर भी कबोरदही कबीर दिखाई देतेथे। इस 
प्रकार गाँव में बहुत बा उपद्रव होने र्गा । आंधी, तूफान, ग्नि काण्ड 
जैसी घटनाएँ घटने क्गीं । ।कतनी स्त्रियां पागल हो गई । वच्चे चार- 
पासे उठकर भागने ल्गे। गाय-मेसोंने दूधदेना बन्द कर दिया, 
इत्यादि उपद्रव होने खगे जिसके कारण अन्तमं ग्राम के ब्राहयाण घवड़ा- 
कर गुरुदेव क्वोरके समीप गए ओर हाथ जोड़कर उनके पैरों पर 
गिरकर अनुनय-विनय करने लगे । इस प्रकार ब्राह्मणों को दयनीय दशा 
देखकर सदगुरु कवर साहव ने कहा कि तुम लोगों नेमेरे गुरुजीकी 
निन्दाकोरहै। इसलिए जबर तक गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते तब तक तुम 
लोगों की भलाई नटींदै। यहजो कुछूहो रहाट ग॒र्देवके कोपका 
ही फक है । इसकिए तुमलोग, गृरुदेव के चरणों परर गिरकर क्षमा मागो, 
जववेक्षमाकरदेगेतो तुम लोगों का कल्खाण होगा। 

मस्तु, ब्राह्मणों ने कवीर साहब को बात मान री गौर स्वाम रामा- 
नन्द जी के पास भयभीत मनसे गए। उधरस्वामीजीने अपनीओर 
मते देखकर ब्राह्मणों को डंटकर कहा कि वहीं खड़े हो जाओ। तुम 
रोगों ने मेरे प्रिय शिष्य का अपमान कियाद केवल वर्णाश्रमके नाम 
पर । तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे में क्या विरोषतादै? मेरा शिष्य कोरी 
है, जुाहा है, उसमे क्या कमी है ? बोलो ! जाति शरीरका नामैक 
जीव का? जाति किस्कानामदहै; संस्कारका नाम दहै कि हाड, मांस, 
नाडी, त्वचा, रस, रक्त का जाति नामदहै ? बताभो क्या जाति को ईर 
ने बनाया है कि तुमने ? इस जात्तिसेक्या लाभदहै। इससे तो केवलः 
अहंकार हो होता है। तुम्हारे पूवंजों ने किसीको ऊच किसी कोनीच 
कहकर समाज क विघटन कर दिथादहै। भापसमें भाई-भाई जातिं 
पाति के नाम पर कट-मर रहे हँ । वह जाति-पांति, जो स्थाई भो नहीं 
है । जाति तो बदलती रहती है । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, म्ङेच्छ धमं को 
ग्रहण कर छिए है, वे अब मोहम्मदीय कहे जाते हैँ । उनको तुम क्यों नहीं 
ब्राह्मण कहते हो ? क्यों मुसलमान-तुकं कहकर उनका बहिष्कार करते 
हो ? जसे वे भव हिन्दू नहीं रहे । उसी प्रकार से मेरा शिष्यकबोर भव 
जुराहा कोरी नहीं रहा । अब वह्‌ वैष्णव शुद्ध भार्यं हो गया । जब तुम 
संस्कारसे ही ब्राह्मण या दूरी जाति मानतेहो, तो मेने कबीर एकं 
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रविदास आदिका संस्कार करके वैष्णव बना लख्यादहि। इसलिये 
चतुथं वणं से उठकर पंचम वणं वैष्णव मे आ गए । अतएव वैष्णव के 
कारण सभीकै गुरु होनेयोग्यदहो गए, अवय सुसंस्कृतहो गएदहें। 
इनको पुरानी जाति मानना महाभू है ¡ संस्कार ही जाति-पांति दै। 
मेतोउसीको शूद्र मानताहूँं जो वेदाचरण नहीं करता, संस्कारहीन 
है, सदा मनमाना व्यवहार करतादहै। इस प्रकार की जाति-पांति सव 
विकार है 1 इसमे कोई विशेषता नहीं है । 

सभो रोग एक ईशधरकी दही सन्तानदहैँ। सभी को सव कुछ करने 
का ध दे। सभी रोग मानव दहै । मानवमें कोई भेद नहीं होता 
ठे । जाति-पांति सव तुम्हारी कल्पना-माच्र है । सभी की सुषटिएक समान 
ही दै। गाय, भैस, घोडे, गदहे, ऊट, वलो कौ जाति होती है, परन्तु 
मनुष्य मे कोई जाति-पांति नहीं है । परुष कहीं का होता है, स्त्रो कहीं 
को होती है, फिर दोनों क संयोग से सन्तान की उत्पत्ति होती है । उसमें 
चोन, रूस, जापान, अमेरिका, अरब, त्रिटेन, अफ्रीका, भारत कहीं की 
भी स्व्री-पुरुष है, दोनों के संयोग से सन्तान की उत्पत्ति होतो है । गाय- 
गदहा कहीं का हो, उससे सम्बन्व करनेपर मनुष्य के सन्तान की उत्पत्ति 
नहीं देखो गई है । इसलिए मनुष्य मे जाति-पांति नहीं होती है । मनुष्य 
मे जाति-पांति मानना नरक का घर है। इसलिए तुमरोग मिथ्यामिमान 
मे पड्करर अपना सवंस्व नाश करने पर तुले हुएहो। अतः जव तक 
तुम खोग इस अभिमान का त्याग नहीं करते हो, तव तक तुमलोगोंका 
कल्याण होना कठिन-सा कगता है । इस प्रकार स्वामी जी को भयदायक 
वातो को सुनक्रर ब्राह्मणों ने कहाकिजो आज्ञा मापकी होगी हम सब 
मानने के लिए प्रस्तुत ह। स्वामी जो ने कहा-उपस्थित उपद्रव तभी 
शान्त होगा, जब तक तुम बस्तीके सभी ब्राह्मणों को केकर मेरे शिष्य 
कवोर एवं रविदास के चरणों पर गिरकर क्षमानहीं मांगक्तेहो। 
अस्तु ब्राह्यणो ने वेसा ही किया । सदुगर कबोर साहब ने कहा कि ग्राम 
के सभौ ब्राह्मण भगवद्भक्त वंष्णव बन जाभो, यही तुम लोगों के द्राह्‌ 
का प्रायरिचत्त है । अतः गुरुदेव कनीर की बातोंको ब्राह्मणों ने सहषं 
स्वाकार कर क्या ओर सभी ने भागवतधमं को मान लिया । परन्तु 
उसी ग्राम की एक तान्त्रिक सिद्धा ब्राह्मणी, जो पहर से ही कबीर साहव 
की निन्दामें लगी रही। जब ग्रामके सभो ब्राह्मणों ने वेष्णवधमं 
ग्रहण कर छया, इसपर उक्त सिद्धा ब्राह्यणो को मत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
इभा भौर क्रोध के वरोभूत होकर उसने सद्गुरु कवर साहब को अप- 
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राब्द कहना आरम्भ कर दिया । उसके इस व्यवहार पर ग्राम के सभी 
लोगों ने उस सिद्धा को निन्दाको गौर उसो समय एेसी एक घटना घटी 
जिसको सभीने देखा कि उक्तं सिद्धा गारी देती हई कबीर साहव की 
भोर जा रही थो, मानो कालो नागिनी क्रिसो को डंसने जा रहो हो तथा 
लोगों के देखते हो देखते मागं मेहो पुश्वरी फटो ओर उसमे वह्‌ सिधा 
घस गई, फिर पृथ्वी समतल भी हो गई। 

अस्तु, इस दद्य को देखकर सभो एकत्रित छोग नयभीतदहो गए 
ओौर लोग कह्ने लगे किं यह्‌ कुङत्य का फर है । एषा कहते हृए लोग 
गाँव छोडकर भागने ल्गे। भागते हुए रोगोंको कवौर साहब ने रोक 
कर समञ्चाया गौर कहा कि अब एता नहींदहोगा। आपखोग इसी ग्राम 
मे रहिए । श्रीराम-नाम का जप कोजिए्‌ । गुरुक्वीर की यह बात सुन 
कर सभो लोग ठौट आए भौर शान्तिपूवंक वहां रहने ल्गे। इधर सन्त 
लोग भी विदा लेकर, सन्त मण्डली को गुरु आज्ञासे आगे बठनेके लिए 
जदेद्य दिया कि आप सभी धमं के प्रचार के लिए देश-देशान्तरों मे पदा- 
पण करे । गर्जीक्ो ज्ञा पाकर सन्त मण्डलो धमं प्रचार करती हई 
देश के चारोंओर कोने-कोनेमे वरेष्णवघमं का प्रचार करने र्गी। इस 
प्रकार से अनेक वार घूम-घूम कर देश एवं समीप के राष्ट्रो मे शुद्ध धमं 
का प्रचार किया गया । कङस्वरूप अन्य घर्मोका ह्वसिदहोनेक्गाभौर 
धीरे-धीरे उन क्षेत्रों मे वेष्णवों का आधिपत्य हो गया । 


यह्‌ क्रम बहुत वर्षों तक स्वामी रामानन्दजीने अपने शिष्यको 
लेकर चराते रहै । अन्त मे विरोष वृद्धावस्था के उपस्थित होने पर वे सन्त 
मण्डली को ठेकर, पुनः कारी के पंचगंगाघाट पर श्रीरामनाम को ध्वनि 
करते हुए आ गए ओर पुनः श्रोहरिकी ध्वनिसे वाराणसो नगरीको 
गुज्जायमान करने लगे ओर अव किसीसेभी वेष्णवोंका टक्कर 
नहीं रह गया । इस प्रकार वेष्णवधमं निष्कटक दहो गया । संसारके 
सभी रोग उक्त धमं का जय-जयकार करने लगे भौर वेष्णव रोगों का 
भी जीवन अमन-चेन से व्यतीत होने लगा । 

अव नियमित रूप से सत्संग चलने लगा । सतूसंगियों का प्रतिदिन 
आना अबाध गति से धारावत्‌ था। सेठ-साहूकारों कौ भोर से भोज- 
भण्डारा चरु रहा था, सभी लोग राम-राम कहते थे । स्वामी रामानन्द 
जी सहित द्वादश शिष्यों का मधुकरो से काम चलता था। उक्त लोग 
वनिकां के भोज मे सम्मिलति नहीं होतेथे। इस प्रकारसे व्यवहार 


६२ कबीर जीवन चरित्र 


चरने ल्गा। इसी बीच में एक दिन स्वामी जीने अपने सभी शिष्यं 
को तुखाकर कहा कि “अवमेरा का्यं-काल पूराहो गयाहै। अवरम 
परमधाम को जाङगा। तुम लोग मेरे चराए हृए मागंको कायम 
रखना । अधिक भार मष्टानन्द ओर कवोर तुम दोनों परहै। तुम दोनों 
अपने अन्य गुरुभादयों को साथमे रखना । मेरे उभय मागंका प्रचार 
करना मौरजोमे अभी करना चाहता था, ओौर वहु जो नहीं हमा 
उसे तुम द्वादश शिष्य मिलकर पूरा करना" । इतना कट्कर स्वामो जौ 
मोन हो गए । 
रामानन्द जी का परलोक गमन 


भतः स्वामीजोकी वातको सुनकर सभी शिष्य विकाप करने 
लगे, केवर कोर साहब ने अपने मन को सुस्थिर रखा भौर उन्होने 
सभो गुरुमाइयों को समञ्षाया । सभी रोग कवोर साहब के समज्ञाने पर 
शान्त हो गये । उधर स्वामी जीने मपनो गुफामें कवोर को वुखाया। 
एक घण्टे तक कुछ गूढ़ वाते हुई । इसके वाद कीर साहब गुफा के 
बाहर माये गोर सभीसे बोखे कि राम-नाम की ध्वनि कीजिए । समी 
राम-नाम जपने गे । उधर स्वामो जी समाधिमें कीनदहो गए। सभी 
के देखते हो देखते एक दिव्य विमान आया जिस पर स्वामी जो वैठक्रर 
क्षणमात्र मे काश कौ गोरं प्रस्थान कर दिए । कुछ दूर तक तो विमान 
दिखाई दिया जिस पर शंख, ढो, मदग आदि बाजे-बजते जा रहै थे । 
अन्त मे वह विमान अन्तर्धान हो गया | 


इधर रोकाकरुर शिष्यगण एवं काशो के सभो नागरिक रोग एकत्रित 
होकर राम-नमिकी ध्वनि करने लगे तथा शंख आदि मा्तमिक वाजे 
वजाकर रोग संकीत्तन करने ख्गे। पाथिव शरोर पर आकाशसे 
देवताओं ने पुष्पकौ वर्षाको भौर नगाडे बजाए 1 शिष्यो ने पाथिव 
दारीर को वेष्णव संन्यास विधि के अनुसार एक चन्दन की चौकी पर 
बेठ।कर चन्दन आदि का केप किया, पूनः छिद्रभुक्त एक मञ्जूषा वनवाया 
गया, जिसमे स्वामो जी के राव को पद्मासन से बेठाया गया । तत्पश्चात्‌ 
सभो प्रबुद्ध समाज वेद का मन्त्रोच्चारण एवं हवन करते हृए श्रो 
महारानी गंगाको भोर चल्तेर्गे। आश्रम पर एकत्रित भीड़, जो 
राखो कौ संख्या मे विद्यमान थी, वहु भो शव यात्रामे, शव के पीछे 
पोछे च रही थी। बड़े-बड़े सेठ, साहुकार राजे-महाराजे भी आये 
इए थे । 
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स्वामीजी के स्वर्गारोहण का समाचार चारों तरफ भेज दिया गया 
अन्तिम दर्शंनके च्एिशचव क्रो करई दिनों तक सुरक्षित रख दिया गया 
था एवं जव सभी प्रमुख लोग आ गए तव दाव उठाया गया। सभीने 
शव यात्रामे राखो रुपए लृटाये । इस प्रकार दान-सम्मान के साथ रव- 
यात्री गंगा तट पर पहुंचे । हाव को स्नान कराया गया। कई नौकराएं 
मगाईं गई । वहुतसे लोग नौकाओं पर सवार होकर शव वारी नौका 
के साथ अपनो-अपनी नौकां वहाँ रे गए, जहाँ पर कवर साहब आदि 
शिष्यगण शव के मञ्जूषे को उठाकर श्रौराम नाम बोलते हुए मध्य धार 
मे ले जाकर विसर्जित कर रहे थे। उस समयका दुर्य एेसा कुगता था 
कि मानों पूरी काश्ोमे घण्टा, शंख, मजीरे ओर भेरी आदि बाजे राम- 
नामकी ध्वनिके साथ वज रहेहों। उक्त बाजोंको ध्वनि ने पृथ्वी- 
आकादाको एक कर दिया था, दूसरा कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था । 
ह्रे राम! हरेराम! मानोसारीसुश्िजपकर रहीहो। सभीखोग 
गुरुदेव के दोकमें मग्न थे । शव विस्तजंन के बाद नोकाओंसे उतरकर 
लोगो ने नपना-अपना छौर-कमं कराया । स्नान मादि करनेके वाद 
पिण्डदान दिया गया, जकाञ्जुलि दौ गई । इसके बाद भूखे भिखारियों 
को अन्न, वस्त्र, मुद्रा भादि वितरित किए गये। 


तत्पचात्‌ सभो लोग पूनः आश्रम पर आकरस्थानके कायंको 
करने ट्गे। स्थानका कायं सद्गुरु कबीर पर एवं उनके बड़े गुरु भाई 
श्री अष्टानन्द के ऊपर आ पड़ा। दोनों की मंत्रणा से स्थान का कायं सन्त 
रोग कर रहे थे । अस्तु, स्वामी रामानन्द जी के स्वर्गारोहण के सत्रहुवें 
दिन उनका भण्डारा हुआ, जिसमें सभो वेष के सन्त उपस्थित हुए । उक्त 
भण्डारा महीना चरता रहा 1 लोग खाते-खाते ऊव गए । साधु-सन्तों के 
अतिरिक्त दरिद्र खोगोंको अधिक खिरखाया गया। सभी लोग कबोर 
साहव से प्राना करने लगे कि महाराज हमे अब आज्ञा दीजिए । अतः 
सन्तो के बार-बार प्राथना करने पर सभी कौ विदाई कर दी गई। सभी 
रोग अपने-अपने आश्चम पर चके गए । यह्‌ कार वि० सं° १५१९ का 
माना जातादे, जो समीचीन है। 


चतुथं आलोक 
संतमंडली के पुनर्नेता का चयन 


स्थान का कायं पूवं रीतिसे चकते लगा । धमं का प्रचार सभी शिष्य 
स्वामो जो के कथनानुसार करने लगे । एक दिन सद्गुरु कवीर स्दामोने 
वैष्णवों कौ एक विशार सभा बुलाई, नलजिसमें यह निद्चवय करना था कि 
संतमंडलटी का नेतृत्व कौन करेगा ? एकत्रित सभा ने कटा कि कीर 
साहब करेगे, जिसका विरोध स्वयं कबीर साहब ने किया । सभौ ने गुर 
देव जी से इस विरोध के कारणों को जानने की इच्छा प्रकट की । गुर्देव 
कबीरने कहा कि मेरे पूज्य बड़े गुरु भाई श्री स्वामी अनन्तनन्दजी 
इसके किए उपयुक्त हैँ 1 इस पर सभी ने करतल ध्त्रनि के साथ अनुमोदन 
किया । मस्तु, स्वामो अष्टानन्द जी को आश्रम का कायं भार सर्मपित कर 
दिया गया 1 स्वामी अष्टानन्द जी आश्रमकी देख भाल एवं सन्तों का 
गादर-सत्कार करने लगे | 


इधर सद्गुरु कबीर साहब वेराग्ययुक्त होकर अपनी मातुभूमि वारी 
कुटिया पर ही रहने रगे ओर राम-नामरूपो अमृत की धृट लोगों को 
पिलाने रगे । धर्मं प्रचार की दो श्रेणियाँ बनाई गई 1 एक पौराणिक ओर 
दूसरो दारानिक । इन दोनों माध्यमों से धमं प्रचार होने लगा । पौराणिक 
पद्धति से स्वामी अष्टानन्द प्रचार करने रगे ओर दार्शनिक पद्धतिसे 
स्वामो सद्गु कवबोर साहब । इस प्रकार भवाघ गत्ति से धमं प्रचार होने 
र्गा । जन वगं सद्गुड कबीर साहब को भोर अधिक भ्रष्ट होने लगा । 
यहाँ तक कि श्रौ रविदास भादि कबीर साहब के गुरु भाई लोग भौ कबीर 
साहव को स्वामी रामानन्द कै समान मानने गे । रविदास जी 
कहते ह कि- 

तब रविदास विचारी बाता। 


गुर समान कनीर बड़ भ्राता ॥ 
- रविदास परच्‌ 


यद्यपि अष्टानन्द स्वामी बहुत बडे विद्वान्‌ महात्मा थे, परंतु प्रचार एवं 


प्रभाव की दृष्टि से सद्गुरु कवोर साहुव उनसे बहुत आगे थे । इसि 
जनता का ्ुकाव कबीर साहब को गोर होना स्वाभाविक था । 
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सदुगुर के विविध प्रसंग 

गुरुदेव की कुटिया मे हरि-कोतंन बहुत जोरों से चलने गा मधिक 
से अधिक खोग संकीत्तंन म समाविष्र होने लगे | संकीत्तंन के कारण आस- 
पासकेलोगों को सुनने की जिज्ञाषाहो गई। बड़ प्रेम से सव सुनते थे। 
पाहीं एक वेच्याकाधरथा, जो बड़ी नामी गायिका थी। उसके 
यहां कु संगोत प्रेमी आया करते थे } एकं दिन उक्त वेश्या के कृच प्रेमी 
संकोत्तंन सुनने के लिए कबीर खाह्व की कटिया मे चरे गए] फडस्वरूप 
वेश्या क्षुब्ध हो गई । उसने अपने एकं सुमंत नामकं पण्डे से कवीर्‌ साहब 
दी करिया जलवा दी । दुटिया जर जाने के बाद सभी 5ऽकीत्तंन प्रेमी 
धूपमें ही संकीत्तन करने लगे । उधर वेव्याके घरमे भो अपनेआपही 
ग्नि ल्ग गहं । उस्तक्ा पक्का धर पूणंरूपेण जरकर भस्म हो गया । वह्‌ 
वेश्या अपने किए हृए को ध्यान मे रखकर सद्गुरु कवोर के यहां रोती 
हुई आई ओर बोली क महाराज! मेरासारा सामान एवं मकान ज 
गया । अवमे कहाँ रहं? स्द्गुरुकवोरने हंसते हुए क्हाकिमेंक्या 
कँ ? पटले तो तुम्हार यारने मेरी ज्ञोएड़ो जला दी। उसके बादमेरे 
यारश्रौराम जीने तुम्हारी कोठो जला दो । तुमने ही पहर यह उपक्रम 
गुरू किया दहै। गुद्देव की वात सूनकेर वैद्या ङज्जित होकर अपने घर 
मे चटी गई । इधर गुरुदेव ने अपने शिष्यं से कहा कि वेया का मक्रानं 
जरु गया है, एेसा कीजिए कि उसके रहने के किए कुछ छाया हो जाय । 

सत्संगियों ने कुछ मुद्रा जुटाकर उसके मकान को बनवा दिया। 
अब वहु राम भक्त हौ गई। गले मे तुरु को माला धारण कर वेश्या- 
वृत्ति का परित्याग करके वह भी सन्तसेवामे रीनदहो गद॑। इसी 
प्रकारसे सदगुरु क्वोर के पाश्वं भागमें एक कञ्चादं रहता था, जो 
प्रतिदिन पशुधों का गला क्ाटता था । सद्गुरु केनीर के प्रभाव से उक्षका 
भी वाजार नरम प्डगया। वहु भी एकं दिन साहब को जान से मारने 
के लिए उद्यत होकर राधि साया जहाँ गुख्देवसो रहे थे। उसने 
पना तीक्ष्ण मस्र ज्योंही गुरुदेव क्नीरके गला पर प्रहार करना 
चाहा, व्योही एक कारे स्पंने उपे ङ्ख च्यिा। वहु गिर कर अचेत 
हो गया । उसके गिरने की प्रतिध्वनि हुई जिसको सुनकर गुरुदेव कवर 


१. क्वीर तेरी ज्ञोपड़ी गलकरट्टों के पास । 
जो जसा करेगा सो भरेगा तूं क्यों होत उदास ?॥ 


५ 
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उठ गए । बाहर आकर देखा तो वह्‌ हाथमे कटार लिए पड़ा है। यह्‌ 
देखकर गुरुदेव ने अन्य संतो को जगाया । संत उपे देखकर कुछ समज्ञ 
नहीं पाए ओर कीर साहब से पूछेक्रि यह्‌ क्या हुआ है ? साहब ने कठा 
कि यह मुञ्चे मारने जाया था, परन्तु क्या कारण दहै कियहींपर गिरते दही 
अचेत हो गया । उन्होने सन्तो से कटा कि इसको जोर से राम-नाम की 
ध्वनि सुनामो ! यह अपने जाप जग जाएगा | स्तु, वैसाही हुमा । 
श्रीराम-नाम के प्रभावसे कसाई जोवितदहो गया ओर वह्‌ भीश्रीराम- 
नामका जप करने र्गा उसो दिन से उका कुत्सित व्यवहार छट 
गया । वह्‌ श्रौ राम-नाम का अनन्य भक्त हो गया ओर सन्त मण्डलो मं 
समाविष्ट हो गया | 

उपयुक्त दोनों कथाओं से काशो की जनता अत्यधिक प्रमावित्तहो 
गइ । ज्षुड के यड लोग सत्संग मे आने खगे । प्रातः से सायं तकदूर-दूरसे 
अधिकाधिक संख्या मं लोग सत्संगमे अने ल्गे। इस प्रकारछोगोंकी 
भोड देखकर नगर के धार्मिक व्यवसायियों म पूनः ईषया कौ भावना जागृत 
हो गई । आागंतुक ददांनाथियों के मुख से यही सुना जाताथा कि चलो 
पंडां के जार मे नहीं पड़ना चाहिए । कबोर-चवूतरा चलो कवीर महाराज 
जीका ददान कर अविं। उनका उपदेश सत्य होता दहै । वे मनुष्योंको 
सत्य को ओर ठे जाने के किए मवतरित हुए हैँ । इसलिए वे सत्य कवीर 
हं । उनका दशन भय-तापों को नष्ट करने वाला है । इस प्रकार से सत्य- 
कनीर ! सत्यकबीर ! जपते हृए लोग आश्म पर आ रहे थे । अहनि 
कथा कोत्तंन होता रहा । रोगों ने अपने वेने के किए ५०० हाथ कौ एक 
वेदिका बना दी । उसके दक्षिण भाग मे एक विहासन जेसा पांच हाथ का 
चवूतरा उसी वड़ो वेदो पर बना, जो पांच सौ हाथ रम्बा मोर चौड़ा था, 
उसमे चारों भोर पुष्प रगे हुए थे 1 जिस पर गुरुदेव कबीर वैठकृर सत्य- 
मागं का दडंन कराते थे 1 पहरे यह नरहरपुरा मे पडता था 1 अतः उसी 
वेदौ कानाम मागे चलकर कवोर चवूतरासे कबीरचौरा हो गया, जो 
माज तक उसो के नामस चलाभ रहादहै। उक्त सत्संगणमे तत्कारोन 
महाराजाधिराज श्रीमान्‌ काशौ नरेश वोरदेव विह बचे भो आया करते 
थे । अस्तु, इनके अतिरिक्तं आस-पास के अन्य राजे भी भाया करते थे । 
अष्टमी एवं परूणिमा के दिन अस्यधिकं भीड होती थौ जिसको संभार पाना 
कठिन होता था । कुछ दिन के बाद सत्ंगमें एसे स्वार्थी लोग भी आने 
लगे, जो कहते थे कि महाराज' मुञ्ञे कोई सन्तान नहीं, मेरोगीहु, 
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निवन हृं । एते रोग के आने से मौर उनको मांग को सुनकर गुख्दैव कबीर 
चिन्न रहने लगे । दूरी वात यह्‌ थी कछ राजे महा राजे भी प्रतिदिन आने 
रगे, जो गुख्देव का मान सम्मान अधिक करते थे; जिसके कारण भी गुख 
कवीर उदास रहा करते थे । वे कहते थे कि यह्‌ सव हरि भक्ति में बाधक 
ड । इससे भगवान भक्तों से दूर हो जाते है, क्योकि भक्त अपने मान सम्मान 
में भूर जाता है । यह्‌ सब सोचकर गुरुदेव कबीर उक्त समाजसे दूर रहने 
की वात सोचने खगे | 


एकं दिन सद्गुरु कबीर ने श्री रविदास जी को अपने समीप बुलाया 
ओर उक्त सभी वातों पर विचार-विमश्ं क्रिया । अंत में दोनों एक निश्चय 
पर पहुंच गए भौर गुरुदेव कबीर ने कहा कि देखो, में एक युक्ति कङ्गा 
जिससे भीड-भाडइसे हम सव बचे रहेगे, अतः रविदास जो से कबीर 
साहब ने कहा किं तुम चलो * । 


१. फल गयी यह्‌ ख्याति देशमे, सिद्ध पुरुष हँ भक्त क्वीर। 
नर नारी लखोने भाकर, घेरी उनकी वन्य कुटीर ॥ 
कोई कहता, मंत्र फूककर मेरा रोग दूर कर दो'। 
वाहत पुत्रके ल्यि विलखती, कटती संत ! गोद भरदोः'॥ 
कोई कट्ता “इन आंखों से, दव-शक्ति कुछ दिखराभो' । 
जगम जग निर्माता की, सत्ता प्रमाण कर समन्नाओः1 
कातर हो क्वीर कर जोड़े, रोकर कटने ल्गे प्रभो! 
वड़ी दयाकी थौ पेदा कर, नीच यवन घर मुने विभो॥ 
सोचा था तव अतुल छकृपासे, पास न अवेगा कोई। 
सवकी आंख ओट वस, वास करेगे तुम हम दिक दोई॥ 
पर मायावी 1 माया रचकर, समन्चा मुज्ञको ठुगते हो । 
दुनियां के रोगोंको यहां, बुलाकरर तुम क्या भगतेदहो? 
>८ >< >< 
कटने लगे, क्रोध भारी से, भर नगरी के ब्राह्मण सव। 
धुरे चारों चरण हुए कलियुग के, पाप छा गया अव ॥ 
चरण-~नूकि के किए जुलहे, की सारी दुनिया मरती। 
अव प्रतिकार नहीं दहदोगातो, इव जाएगी सव धरती ॥ 
कर॒ सने षडयंत्र एक कुल्टा स्त्री को तैयार क्रिया । 
दपयों से राजीकर उसको गुपद्रप सव सिखलाय दिया ॥ 
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सद्गु का भोड-भाड से बचने का उपाय 


रविदासजीनेक्हाकि कहाँ च? कवर साहवने कटा कि 
राजा वीरदेव र्हि की सन्नाम चलो, मेँभी ताहू] अस्तु, अज्ञा 
पाति ही श्री रविदास जी सन्त मण्डली के साथ राज भतन क्तो ओर 





कपड़े बन करवीर खाए हँ उन्हें वेचने वीच वजार) 
पल्ला पकड़ अचानक कुल्टा रोने लगी पुकार पुकार ॥। 
बोरी, "पाज निद्र छी 1 अव तक मेने रक्खा गोपन । 
सरखा अबलटाको छलना क्या यही तुम्हारा साधूपन ?॥ 
साधु वन के वेठ गये बन विना दोष तुम मुरूको त्याग । 
भूखी नंगी फिरी, बदन सव काला गडा पेटकी आग ।' 
वोके कपट-कोपकर, ब्राह्मणः, पास खड़ेथे, दृष्ट क्वीर॥! 
भण्ड ठपस्वी ! घमं नामस, घमं इवोया वना फकीर 
सुख से वंठसररु रोगों की आंखों क्ोकरहा तू धूल । 
अवखा दीना दानों खातिर दर दर फिरती उर्ती हुल 1: 
कृवीर वोचे, दोषी हं म, मेरे साथ चलो घर पर । 
क्यों घरमे अनाज रहते भूखों मरती, फिस्ती दर दर।, 
दष्टा को धर खाकर उसक्रा विनयपूणं सत्कार किया! 
वोके संत, दीन की कूदिया हरिने तुङूको भेज दिया ॥ 
रोकर बोर उटी वह्‌, मन मे उपजा भय कउजा परिताप । 
^नैने पाप किया कालचवश, होगा मरण साघु कं शाप ॥' 
कट्ने रगे कवीर, जननि 1 मत उर कुछ दोष नहींतेरा! 
त्‌ निन्दा-अपमानखूप मस्तकनभूषण खाई मेरा।, 
दुर्‌ किया मनका विकार सव, देकर उसे ज्ञान का दान ॥ 
मधुर कण्ठ मे भरा मनोहर उसके राम-नाम-गरुणगान । 
कदिरा कपटी ढोगी साधू, फली यह चर्चा सव में! 
मस्तक अवनत कर वे बोले, ^ सचमुच नीचा सवमें॥ 
पाड अगर किनारा, रक्ख्‌ं कुछ भी तरणी-गवं नदीं; 
मेरे उपर अगर रहो तुम, सवके नीचे रहँ सही]: 
>€ >< >< 
राजा ने मन-ही-मन संत-वच्तन सुननेका चाव किया। 
इत वृकनि आया, पर क्नीर ने अस्वीकार क्िया॥ 
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चल दिए । आप इधर अपने आप एकर ब्रडे बोतकरू मे गंगा जरु भरकर 
हाथमंलङ़े छखियामौर एक भक्त वेष्याके दाये कंधे पर अपना वाम 
हस्त रखे हुए वोतलूके जलको मुखमें लगाये हुए बोच बाजारसे 
होकर चलने खगे । ठेसा जान पडता था कि सद्गु कवीर दुराचारो हो 
गए हो, गणिकाके कवे पर हाथ रखे हृए मुख में बोतर लगाए हुए इधर 
से उधर गिर रहे थे। उन्मत्तको भाँति कहतेथे फ सामनेसे हट 
जाभो, सन्धं जाने दो । इस प्रकार यह्‌ दद्य देखक्रर लोग आचरं चकित 
हो रटेथे। खोगक्हने च्मेकिजो अहूनिश ध्यानम डूबा रहताथा 
जिसके यलं बड़े-बड़े लोग दशंन के लिए नाया करते थे, जो बड़ी-बड़ी 
बातें खमाज को सुनाता था, जिसकी चारों गोर ख्याति फरो हुई थो, 
जिसको स्मेगं अवतारी पुरूष कहते थे, जो प्राणियों कै दुःख निवारण का 
उपदेश देता था, आज वहु कितना पत्ति हो गया, जो शरव पोते हुए 

वेश्या को खाथ में लिए हृए वीच बाजार में घूम रहा है । धन्य है श्रोहरि 





वोके, “अपनी हीन दशामे, सवसे दुर पड़ा रहता । 
राजसभा शोभितदहो मृक्षसे, एेसा भका कौन कहता} 
कहा दूतने, नदीं चरोगे तो राजा होगे नाराज- 
टम पर, उनकी इच्छा है दशन की, यह सुनकर महाराज 1 
सभा वीच राजा यथे वहे, यथायोग्य सब मंत्रोगण। 
पर्त साथ किए रमणीको भक्तं समामे उसदही क्षण 1 
कुछ हसे, किसी की भौहे तनी, कदयों ने मस्तक सुका किए । 
राजाने सोचा, निल्ज्जटे फिरता वेष्या साय लिए ॥ 
नरपति का इगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाक। 
रमणी साथकिएु विनम्रदहो, चे कुटी कबीरः तत्कार ॥ 
बराह्मण खड़े हृएयथे पथमे कौतुकसे हंसते थे तव। 
तीते ताने चुना-सुनाकर चिढा रहै थे सव के सव ॥ 
रमणी यह सवदेख रो पड़ी ! चरणों में सिरटेकदिया। 
बोरी, "पपि पकस मेरा क्यों तुमने उद्धार क्रिया? 
क्यों इस अधमा को घर रखकर तुम सहते इतना अपमान ? 
क्वीर वोक्ते, “जननी! तुतोद मेरे मालिक्रिका दान! 
कवीन श्वी रवीन्द्रनाथ ठक्रुर, कल्याण-ए° सं०° ३१७, संतवाणी अंक 
(बंगला से भावानुवाद) 1 
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की माया जिसने रंक से राजा बनाया, पुनः राजासे रंक कर दिया, 
देखिए यह केसी विडम्बना है!" उक्त स्वांगको हरिजन (संत) रोग 
देखकर बहुत दुःखी हृए गौर उनके मन में निरादा का संचार हो गया 
सव लोग हाय] हाय 1 करने लगे। 

यह्‌ क्याहो गया ? उक्त बात कहते हृए हरिजन (संत) रोगश्च 
रविदास जी के पास दोडते हुए गए । श्रो रविदास जी कुछ दुर चले 
गए थे । भक्तो नेश्री रविदास जीसे पूदाकिकवीर महाराजको क्या 
हो गयाहै? हम खोगश्चममे पड़गयेदं। लोगोंको आर देष्ठक्रर 
श्री रविदास जीने कहा कि चरो एकांतमे बता दूंगा । सभो रविदास 
जी के साथ एकांत मे गए जहां पर उन्होने कहा कि आप लोग श्चममें 
न पड़ं | भगवान्‌ कवीर जो कुछ करते हँ उसे देखते रहे । किभो प्रकार 
की शंकानकरे। वे दीनानाथ । वे अविनाशी तत्तव हु । उनका विनाश 
नहीं होता है; केवल यह्‌ नाटक दिखावा माच्रहै। आप लखोग जायं 
राम श्रीराम जपें। श्री रविदास जीकौ वातोसे भक्तोके मनमें 

सन्तोष हुआ ओर बो कि चलो यह्‌ दुश्य देखना सच्छा नहीं है । 


एेसा समञ्चकर श्रो हरि कहते हए सभी भमक्त-गण अपने-अपने घर्‌ 
चङे गए । उधर विष्णुधमं के विरोधी कटर दाक्त एवं शेव थे, जो सदेव 





१. दिन दिन भीर होत अध्य काई। सुमरन करत चित चलि जाई॥ 
तव कवीर दाक बुधि विचारी 1 खोक बडाई धर उतारी 
प्राति स्मे गन्यका कै गयऊ 1 ीनी संग अचम्भौ भयऊ ॥) 
गर वाह गनिका कै घाटी । गनिका मिलि कवीर संग चारी ॥ 
भरिकरई चरनौदिक रीनौ 1 मदक धौं करि करि पोनौ॥ 
जाय वाजार माहि नीसर्यौ 1 मानं ग्यांन सवे वीसरयोौ॥ 
हासी करं नप्र कौ कग 1 हरिजन कमन उपञ्यौ सोगू॥ 
वांभन वनीयां वहौत विगोवै । हरिजन देषि देषि मह गों ॥ 
मगति कीयो चाहै सव कोई 1 नीच जाति तं कैसं होई॥ 
दिन दस भगरति कबीर कीनी। अव देषौ गनिका संग रीनी॥ 

२, सन्तों को दृखी जान कर सद्गुरु कवीर मन ही मन सोचने र्गे कि 

एेसी युक्ति विचा कि सन्तों की प्रतिष्ठा वनी रहे । आप अपने कायमेल्ग 
गए 1 उधर सन्त लोग कवी र साहव की जीरा जानकर सन्तुष्ट हो गये गौर अपने 
स्यान की ओर श्री रामनाम का गुणानुवाद करते हए पीछे रौट आए । 


कवीर जीवन चरित्र ७१ 


से च्िद्रान्वेषणमे ल्गे हृए थे गौर मौके को तछाशमेंये कि कव जवसर 
मिले कि कनोर को रसातल पहुंचा दं । अतः कवीर स्वामी की उपर्युक्त 
दशा को देखकर सभी ने विद्यत की भांति पूरे नगर में उसको प्रसारित 
कर दिया । जिसे सुनकर सभो विरोधी इकट्ं हो गए तथा सद्गुरू कवोर 
के पीेरोर करते हए चलने ल्गे । मपरानब्दों का भरमार करने लगे। 
लोग कह रहे थे कि देखो यह महाज्ञानो ओर सिद्ध वनताथा। आज 
इसे यह क्याहो गया? हम रोग पहलेसेही कहते थे कि यह्‌ ढोगौ दै, 
बवाखी है । भला नीच जातिमें कमो ज्ञान-मक्तिका संचार हो सक्ता 
हे? देखो यह थोडे हीमे पागल हो गया । अपनी मान मर्यादा के समक्ष 
हम रोगों को तुच्छ समञ्लताथा, हमारे धमं को निन्दा करताथा। 
भाज इसको सच्चाई का पता चरू गया, इत्यादि बातें कहते हए ब्राह्मणों 
एवं शेवो ने वहत आनन्द मनाया ओर पीछे-पीछे चल्ने के साथ अरंररा 
भाई देखो कबीर को, इत्यादि अदली गाने गाते हृए सव जा रहे थे, 
इन ब्राह्यणो, वणिकों, सौल्वियों की सभी वातोंको सुनते हृए भी 
मनसुनी करते हए गद्देव कवीर भी आगे-आगे चकेजारहेथे | हाथ में 
बोतल गौर साथमे वेद्या थी, लिसके कारण तमा्गीरोंको अपार 
हषं हो रहा था । चटते-चलते राज हार पर कवीर साहव पहुंच गए । 
उधर राजाके यहाँ साहब कबीर के पहले ही विद्रोही समाज के नेताओं 
ने जाकर उक्त समाचार सुनाकर, सभाके बाहर चरे आएथे। इधर 
अन्य दिनों की भांति द्वारपारुने माज स्वागत नहीं किया, परन्तु 
भगवान्‌ कबीर ने द्वारपाकुसे कहा कि मेरे आनेकी सुचनाराजा को 
देदो। द्वारपाल गया, राजा को नमस्कार करते हए गुरुदेव के आने कीः 
सूचना दी। राजा ने आदेश दिया कि गुरुदेव जी को वुखा लाओ । 


जय = ~~~ ~~ ~ `~ == 


१. संत देखि डरे, सुख भयौई भसन्तनि के, 

तव तौ विचार मन माकि ओौर आयो दै। 

वटी नृप सभा जहाँ गये पेन मान क्रियौ, 
किय एक चीज उरि जक ढरकायो टे ॥ 

राजा जिय सोच परयो, करयो कटा ? कल्यो तव, 
““जगन्नाथ पण्डा पाव जरत वचायो हैं 1" 

सुनि अचरज भरे नृप ने पठाये नर ल्याये सुधि कही, 
"आज साच ही सुनायो "1 

--““भक्तमाक'”, प्रियादास की टीका, ध्र सं० ४८६ } 
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दवारपार्‌ के कथनाचुसार कबीर साहब वेश्या को किए हृए राज सभा 
मे पर्ुच गए । कबीर साहब को उपयुक्त वेश मे तथा गणिकाके साथमे 
किए हृए देखकर सभासदां से राजानं कहा किदेखो कवीरकोक्याहो 
गया ? आज तो ये विचित्र वेश-भूषा मे दिखाई दे रहे) एेसा कहते 
इए राजा चुप हो गया। कवोर को नमस्कार, दण्डवत्‌ राजाने नहं 
किया। राजाने कहा वठो 1 अस्तु, राजाके अदेलको पाकर कवोर 
साहब थोडी दुर पर एक वेदी थी. उसी पर जाकर वैठ गये । उधवर वहत 
से सभासद, जो कवीर साहब के अंतरंग भक्तथे, वे श्रम में नहीं पड़े। 
वे खोग जान गए कि इसमें कुछ कारण है, क्योकि गुरु क्वोर को माया 
नहीं स्पशं कर सकती । वे कभो ठगे नहींजा सकते हं । एेसा समञ्चक्रर 
सभी खोगोने मनदहीमन सद्गृरू कवीरको प्रणाम किए, द्सरी भर 
जो कोरे राजनोतिज्ञ थे, उन्होने राजा वीररसिह वधेर का समर्थन 
किया । राजा यदपि क्वोर साहव का शिष्य होने वाका था, परंतु जाज 
उसकी श्रद्धा समाप्तहो गयी ओर वोलाकि कहुदो कवबोर चे जायें | 
राजाज्ञा पाते ही एक राजपुरुष ने उठकर कबीर साहब से कटा कि 
महाराज को आज्ञादै करि आप यहां से इच्छित स्थान पर चङे जायें। 
कबीर साहव ने कहा कि वहत अच्छादै, सभीको जाना है । इतना 
कहते हुए उठकर वहां से कबीर साहव चल दिये चलते समय हाथमे 
जो बोतल लिए हुए थे उस बोतल के बचे हए पानी को अपने पेरों पर 
लगभग पचीस पला तक ॒गिराते रहे । उधर राजा भी कबीर सहव को 
मोर देख रहा था । अस्तु, राजा समासदोंकी ओर संकेत करते हुए 
बोला कि बोतरु मे अधिक से अधिक एक पाव मद्य रहा होगा, परन्तु 
अभी तकं कबीर अपने पैरों पर जर गिरा रहे है वह्‌ जक पचीसो हाथ 
मे फेक गया । 

जगन्नाथपुरी मे रामहष पाण्डेय का प्रसंग 

इस रहस्यमय घटना को देख राजा सहित सभी रोग अ!इचयं 
चकित हो गए । राजा वीरदेव सिह वधेर शीघ्र ही सिहास्तन से कूद पडा 
ओर सभासदां को केकर कवीर साहब के निकट चका गया एवं बोला 
कि बावा यह्‌ क्रयाकररहेहो ? राजा को बात सुनकर श्री रविदास जी 
ने बोरे राजन्‌ ! अभी-अभी श्रौ जगन्नाथपुरी मे एक पण्डा भोजन वना 
रहा था । पात्र फूट जाने के कारण सारा गरम जर उसके पंरों एवं अन्य 
अंगो पर पड़ गया, नजिक्षसे वह जर रहाथा। उसी को करबोर साहब 
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नज्ञा रहे हैँ । जगनि ने उसकी ज्ञोपड़ी को भी पकड़ लिया है । वह्‌ जोर 
से चिल्लाने खगा, उपके सारे सामान जल रहे थे। इतना कह कर श्री 
रविदास जी चुप हो गये । इसके बाद सद्गुरु कबीर ने स्वयं उक्त घटना 
के वारेमें राजासे कहना प्रारंभ क्रिया| करीर साहबने कहा कि 
राजन्‌ ! उसकी पुकार को सुनकर र्मँने अपने पैरों पर जल गिराना शुरू 
कर दिया, जब तक वह॒ अग्नि पूर्णं ङ्प से शान्त नहीं हुई, तव तक मेँ 
जरू निराता रहा, अन्ततोगल्वा उसको ज्चोपडो मादि बच गयीं | 


उक्त आच्चयंयुक्त बात को सुनकर राजाने हाकि स्वामीजी 
आपततो यहुाँहैँ मौर अग्नि वहां च्गीथी । इस बात पर कनीर साहब 
ने कहा कि राजन्‌ ! मेँ यही से वहं तक सव देखता ओर सुनता रहा हूं 
तथा दूनरेक्पसे वहांकायं मी करता रहाहूं। राजा साहबक्वौर की 
चात सुनकर स्ौनदहो गए । इधर कवोर साहुव गणिकाको विदा कर 
श्री रविदाक्तजी तथा संत मंडलोको साथमे केकर मातुमूमि वारी 
कटिया पर आ गये । उधर विरोधी लोग खूब मनमोदक निगल रहे थे 
भौर क्ट्ते थे चलो अवहम लोगों का वाजार पुनः गरम हुआ । कबोर 
अव गया, इत्यादि वातं कहु कर घामिक्र व्यावसायिक भानंद मनाने लगे । 


उधर राजः वीरदेव सिह ने अपने मंत्रियोंसे मंत्रणा करके गुरुदेव 
कवोर की परीक्षाके किए दो अनुचरो को साडिनियों पर आरूढ कराकर 
भेजा, जिस समय क्नीर साहबने यह्‌ कहा था कि अमुक पण्डा जल 
रहा था, वहु समय एवं मृहृत्तं छिखकर अनुचरो को दे दिया ओर कहा 
करि तुम खोग ठीक-टोक्र पूछ-ताछ करना नहीं तो दूसरा धावक जाएगा | 
अनुचर राजादी आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा करके साडिनियों पर 
आरूढ होकर जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गणु । 


चलते-चख्ते कुछ दिनों मे जगन्नाथपुरी में पहुंच गये तथा उस जले 
हए पण्डे का घर पृछते-पछते उपके यहाँ जाकर सारो बातों की जानकारी 
प्ाप्तकी। जो पत्र राजाने दिया था अनुचरो ने उसको पठकरर उसे 
सुनाया । पतर सुनने के बाद पण्डा ने कटा--हां, मे जङ्‌ रहा था । भोजन 
बनाते समय पाच्र फूट जाने के कारण मेरे परो पर गरम पानी पड़ गया, 
वस्त्र को अग्निने पकड च्या । मेरी उक्त दशा देखकर कवोर जो महा- 
राज जरू ऊेकर दौड़ पड़े ओर र्गी हई अग्नि को उन्होने वुञ्चा दी ! 


इस प्रकार रामहषं पाण्डेय कौ उक्त बातों को सुनकर राजपुरुषं 
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ने पूछा कि कौन कवीर, कहा के रहनेवाछ है ? पाण्डेयने कटा कि वही 
कनीर, जो कारी मे निवास करते है, जिनको सभो लोग भगवान का 
दास कहते ह, वही कवीर, जिनको नर भटी जुलाहा ल्ह्रतायामें 
पायाथा, जो स्वामी रामानंदके शिष्य वही कवीर यहां पर 
श्री जगन्नाथजीका दशंन करनेञएयथे,जो सदा प्रेमपूर्वंक श्रोहरि 
का गुणानुवाद करते हु, वही कबीर मुन्ञे जलते हृए देखकर दौड़ पड़ेथे 
भौर र्गो हुई अग्नि को चान्त कर दिया। इसके वाद काली पुरीमें 
हासे चरे गए। उनके इस कौतुकसे इस पुरीके सभीखोग वहू 
प्रभावितदहं। वे दया के सागर एवं भक्तों के संरक्षक सन्त हुं । 


अतः राजदूतों ने जव रामहषं पाण्डेय के मुख से इन सारी घटनाभों 
की जानकारी कर ली, तो अत्यन्त आद्चयं में पड़ गए गौर बोले कि 
उस समय श्र कबीर साहब राजसमभामे विराजमानथे, तो यहाँ कैसे 
गा गए? दृतों ने मनी मन कवर साहबको नमस्कार करके 
जगन्नाथ जी का दशन किया। इसके वाद उन्होने कारी नगरीके किए 
प्रस्थान कर दिया । दस दिनोंमेंवे काशो जो पहुंच गए । उनलोगोंने 
यहां आकर राजा को नमस्कार करनेके बाद सम्पूर्णं विवरणकोज्यों 
का त्यों सुना दिया । उक्त अनुचरो की बातों को सुनकर राजा भयभीत 
हो गया एवं तुरन्त सभासदों को वुलखा करके दूतोंकी बातोंको कह 
सुनाया । सभासदों ने कहा कि महाराज ! करवीर साहब से क्षमा मांगी 
जाय । राजा ने कहा कि मेँ भी यही सोच रहा हूँ । एेसा कहते हुए राजा 
अन्तःपुर मे गए गौर राजलक्ष्मी मुख्य रानी से बात करते हुए कहा कि 
जिन वातो को कबीर ने कहा था उन्हीं बातों को दृतोंनेपुष्टिकीदहै। 
अव क्या करना चाहिए ? महारानीने कहा कि महाराज | चलकर 
कवीर साहब से क्षमा मांगनी चाहिए । इसके बाद राजा ने प्रधान मन्त्री 
से विचार-विमशं क्रिया मौर बहुत भयभीत होकर कहा कि अव मेरा 
राज्य नहीं वचेगा, क्योकि मने सन्त पुरुष का अपमान किया है) इस- 
किए सन्तके शापसे मे भस्महो जागा किच प्रकार से उनसे क्षमा 
माग । धन-घान्यसे तो वे दूर ही रहते हैँ। 


इस प्रकार कटता हुआ राजा चिन्तामग्न हो गया॥ मुख्य रानी 
एवं प्रधान मन्त्री ने राजा को बहुत ढाद्स वंधाया गौर कबीर साहव के 
पास चलने के किए राजा से कहा । राजा ने राजसी वस्त्र आदि उतार 
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कर अपने गर्म एक कुल्टाड़ी बाघी" एवंदो वोज्ञ तुण वाँधकर एक 
बोज् पने सिर पर ओर दूसरा वोज्ञ रानीके सिर पर उठाकर विना 
पदत्राण के प्रस्थान किया ओर कहा कि यदि महाराज कबीर मेरे अप- 
राधको क्षमा नहींक्रेगेतो इसी कुल्हाडीसे मै अपने मौर रानीके 
सिर काचेदन कर डाृगा ओौर तुम लोग इन दोनों शवो को एकं स्थान 
पर रखकर इसी तृण से फक देना, इसके वाद पूरा न जलाकर भूमि पर 
रख देना । दाह संस्कार मत करना, जिससे मे सन्त के मपराधसे मुक्त 
हो जाङगा। टेप कहकर रानी के साथ महाराज वीरदेव सिह बघेल 
काडी नगरी के वीच बाजारसे होकर चलने ल्गे। राजा को उक्त दशा 
मे जाति हुए देखकर काशी की जनता माइ्चयं मे पड़ गई । राजाके 
पीे-पीछे उनके मन्तरीगण भी नंगे पांव, सिर उधारे हृए, नीचे सिर 
करके चर रहे थे। कारी की जनता घबड़ा गई । किसी में पूछनेका 
साहस नहीं था | इस प्रकार कुच ही घण्टों मे महाराजा कवीर साहब क 
आश्रम पर पटहंच आये । 


राजाको दण्डित रूपमे अपनी ओर आते देखकर कवोर स्वामी 
अपने आस्न से उठकर दौड पडे गोर बोरे राजन्‌ ! आपने यह्‌ क्या 
कियाद? राजाने कहा भगवन्‌ मैने अपराध कोक्षमा करनेके किए 
एसा क्रिया है। इस पर कवीर साहव ने कहा कि राजन्‌ ! आपके सभी 
मपराधक्षमाहो गए । इसर्स्वागको शीघ्र ही माप उतार दीजिए । मुञ्चे 
पसे कोई कष नहीं ह है । इस प्रकार केवीर साहब को प्रसन्न जानकर 
राजाने गे की कुल्हाड़ी एवं सिर का बोज्ञा उतार कर फक दिया ओर 
कवीर स्वामीके चरणों पर भिरकर वहुत अनुनय-विनय क्रिया । उनकी 


१. कही राजा रानी सो “जु वात वद साची भई, 
आच रागी दिये भव कहो कहा कीजिये ?'" 

“चले ही वनतः” चके, सीसतृण वोज्ञ भारी, 
गरे सो कुल्टारी वाधि, तिया संग भीजियं 

निकसे बाजार च्ल कै, डारिदई लखोकखाज, 
“कियौ मै अकाज छिन छिन तन छीजिय ।।°' 

दुरते कवीर देखि, द्धं गये अधीर महा, 
आये उलि आगे कल्यौ, डारि मति रीक्चियै। 

-““भक्तमाल'' भरियादास की टीका, प° सं० ४८७ £ 
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आंखों से अश्नु-धारा प्रवाहित हो रहौ थी । राजाने कहा कि हे प्रभो ! मन्न 
रारण दो ! मुञ्ञे शरण दो एेसा कहकर पुनः चरणों पर रेट गए इस प्रकार 
राजा को शरणागत जानकर गुरुदेव कवोर ने समञ्च -व्ञाकर उन्हें दान्त 
कर दिया | उक्त प्रसंग को देखकर काशी को जनता मारचर्य-चक्रित 
हो गई । कुछ लोग राजा को कबीर साहन के वशीभूत जानकर खुशियां 
मनने ल्गे। जो हरिजनथे प्रसन्नहए भीरजो शक्तये वे सभी 
शोकाकरुरु हो गए एवं वहाँ से भाग गए । इधर राजाने हाथ जोडक्रर 
कटा प्रभो ! मुञ्चे वेऽणव वना दीजिए, क्योक्रि आपके दशन से अव मेरे 
पाप-ताप शान्त हो गए । जननायक की विनयसे परिपूणं प्रा्थ॑ना को 
सुनकर गुरुदेव कबीर ने कहा कि राजन्‌ ! आप राममन्र के अधिक्रारी 
हो गए हँ । आइए मापक्तो मेँ वैष्णव धमं मेँ दीक्षित कर देता हूं । रसा 

दक्र शुभ सामग्री मंगाकर कडोर साहुव ने राजा को राममन्तर प्रदान 
कर दिया। इसके वाद राजाने हाथ जोड़कर कहा किं भगवन्‌ ] मुञ्च 
आज्ञा दीजिएकिमे क्रिस कायं को करं? कथोर साहबनेक्हाकिटे 
राजन ! दीन दुःखियों की सेवा करो । तुम्हारे पा जो दर हो वह्‌ सव 
प्रजा का समज्ञो भौर अपना कोष प्रजा को उन्नतिके लिएल्गादो। 
देश-हितमे जो कुछ करना है उसे करो । म्लेच्छ से पीडति जनत्ता की 
रक्षा करो ¡ सदेव सत्‌ पुरुषों का साथ दो । अन्न-जक एवं वस्त्रादि से 
विद्वान्‌, स।धु पुरूषो को सम्मानित करो । प्रताडित समाज का उद्धार 
करो | राष्टरको समुन्नति मे जीवन अपंणकर दो, क्योकि समृद्धिशारी 
राष्ट हो जनता का भरण-पोषण कर सक्रताटै। इसलिए जनहित का 
कायं निरन्तर करना आपक्राधमंहै। 


गुख्देव कवोर की उपयुक्त बातों को सुनकर राजा वीरदेव हने 

कटा, प्रभो ! आप को आज्ञा मुञ्चे लिरोधायं है । यह तो मापने देश एवं 

समाज की सेवा करने के छिद कहा, परन्तु आपक्तो कौन सो सेवामं 

करू, जिसपे मेरो आत्मा प्रफुलिलित हो ? गुर्देव क्बोरने कठाकिटठे 

राजन्‌ ! मेरी आज्ञा माननाही मेरीसेदारहै। राजानेकहादहेप्रमो| 

कुछ ओर आप कहें । कबीर स्वामो ने कहा कि आलस्य, प्रमाद एव 

दुव्ये्तनों का प्ररित्याग सदैव करना ओर अपने कमंचारियों एवं कायस्थ 
पर ध्यान रखना कि कहीं प्रजा जनोंका चोषणतो नहीं कररटेह्‌ 

क्योकि राजक्र्मचारी राजाके नाम पर प्रजाको सदा उत्मौडिति करते 
रहते टै । प्रत्येक कायं को सोच समञ्चक्रर करना सर्वश्रेष्ठ ह । वेष्णवधेम 
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का यही अथंदहैकि कभी किसीके साथ अन्याय नहीं करना तथा विना 
कमाई का धन नहीं खाना ओर पराये धन का स्पलां नहीं करना, क्योकि 
पराया वन सर्वनाश करूरदेतादहै। इसपर आपसे अपने उपर वोतो 
हई एक घटना का वणन करता हूँ । 
पराया धन के लोभन से स्वंनाञ्च 
एक वार मँ जीर मेरे पालन करने वाली भैरी माता नैमुन्निला दोनों 


देशाटन करने के च्िए निके, हम दोनों कारी से बोस कोच पङ्चिम गए । 
मागमे मायाने मेरो परीन्षाकेक्एि एकंस्वणंकाथेला सामने रख 
दिया, जिसको मेरी माताने ग्रहण कर लिया | मैने माता से कट्कर उस 
स्वणि भरेथेलेको वहीं रखवा दिया | मैने मातासे कहा कि इस थले 
को स्पदोन करो, यहु परायाधनदहै। इसेदो मुख वाटी तच्वार के 
समान जानो । अतः मेरे कटने पर माताने उम थेलेको वहींरख 
दिया । कुछ दुर जाकर हम दोनों स्क गए । इतने मे ही उधर चार राज- 
कर्मचारो आते हृए दिखाई पडे । उन लोगों ने स्वर्णं वारी थैटी को उठा- 
कर चल द्ि। उन्हींखोगोंके पोछे मेंभौरमेरी माता भी चलरही 
थी । कर दूर पर एक हाट पड़ा जहां पर एक बनिये ने वर्म्॑ाला वन- 
वायी थी उसो धमदालेमे उक्त चारों राजपुरुष भौर मेँ एवंमेरी 
माताभीरात व्यतीत करनेके लिए रह्‌ गए । इतनेमेंदही चारों राज- 
पुरुषो ने आपसमें विचार कियाकि इसमेसेदो व्यक्तिं जागो जाटा- 
चाव ऊ आभो । नस्तु, उनमेंसेदोतो चरेगए। सभी सामानोंको 
क्रयकरकेवे उधरसेका रहैथेक्रि इधर इन दोनोंने रायश्जियाकि 
थेला में बहुत धन है, परन्तु इसमें चार भाग ल्गेगे । एकने कहा किं कोई 
उपायकरोकिचसमेदोहौ भागल्गे। दूसरेने कहा किएक उपायै, 
वहु यह्‌ है क थोडी सी अच्छी यिठाईल् द्धे गौर उसमें विष मिलादो 
मौर यह्‌ ककर क्रि यह भापलोगोंका हिस्सादह, हम दोनों ने अपना 
हिस्साखाचख्यिादहै। इसप्रकार वे दोनों मिठाई खा जाएंगे गौर उनके 
प्राण निकर जागे । इसके बाद हम दोनों भाधा-जाधा घन बांट गे । 
एसा निद्चय करक दोनों ते मिठाई खाई मौर उनके आने पर उसमें विष 
मिखा कर एक स्थान पररखदी।उन दोनों से उपयुक्त बातें कट्कर 
वे दोनी रेट गए | कुं हौ देर में उन्हें नींद आ गई। उधर जो दोनों 
थी रखे हुए थे वे भी भापस में विचार करने रगे कि इस थेली का चन 
चार भागोंमें वंट जाएगा । एेसा कोई मागं अपनाया जाय किहमदो 
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ही इसके भागोदार बनें । एक ने कहा कि इसका सहज उपाय यह है कि 
दोनो साथी सो गए ह चलो पके त्वार से उन दोनों का गला काटकर 
आपस मे थीके धनकोरवांटके, दृसरे ने कटा कि वहत अच्छा । इसके 
पहर जो खोवा को मिठाई रखो हई है उसे खाक तव दोनोंको मारकर 
यहाँ से चला जाय । अस्तु, दोनों ने विषयुक्तं मिठाई खाकर दोनों सोये 
हए जपने साथियों का गला काटकर अलग कर दिया। तव तकं इन 
दोनों को विष का असर चदृने लगा । आपसमें दोनोंने कहा कि थोडा 
सोकर यहां से चङ्‌ । इस प्रकार विष कै प्रभावसे ये दोनों भी मर गए। 

प्रातः होते ही धमाखा के कम॑चारी उठकर धमंशाखा करा निरीक्षण 
करने रगे भौर एक कमरे में चार मनुष्यों को मृत पाए | उसमेदोतो 
मुख से गाज मुखरित किए हृएथेगौरदोका गला कटा हृभा था। 
उक्तं दुद्य देखकर खोग इकट्ठे हो गए । इसक्रा प्रचार-प्रसार चारों तरफ 
शीघ्रतासे हो गया। इतनेमे घर्मशाखाके स्वामी जये ओर अपने 
अनुचरो को आदे दिया कि जाकर राजाको इसको सूचनादेदो। 
अस्तु, अनुचरो ने जाकर इसकी सूचना राजाकोदेदी। राजपृरूषोने 
तुरन्त रोगों को हटाकर जां च-पडताङ को । अन्त मे धममंशाला भधिपत्ि 
को बन्दो बनाकर राजाकी समामे चारों शवोंकोस्वणं के थले के साथ 
उपस्थित करिया गया, जिसको भूपति ने देखा गौर मन्त्रियो के साथ 
विचार विमशं किया 1 इसके बाद धमंश्ाला के स्वामी को दोषी बताया 
गया ओर कहा गया कि स्वणंकेथञेकोखनेके ल्एही इस वणिक्‌ ने 
चारों मनुचरो को मार डाला है। इसक्िए इसको शरी पर चढ़ा दिया 
जाय आर स्वणं थरेको राड कोषमे सुरक्षित रख दिया जाय। 
राजाज्ञा पातेहीज्योंका त्यों सव कायं हो गया । शवो का दाह्‌-संस्कार 
कर दिया गया | 

इसी सन्दभं मे एक दूसरे भूस्वामी ने राजाको पत्र भेजाकिजो 
स्वणं थेखा तुञ्ञे प्राप्त हभ है, वहु मेरी सोमा के अन्तगंत पड़ता है। 
इसलिए उसको मुञ्ञे वापस करो । जिस राजा ने स्वणं थेखा प्राप्तक्रिया 
था उसने पत्र को पटृकर लिखा किमे इस थङ़ेकोएेसे नहीं दगा, जव 
तकर तुम आक्र युद्ध करके मुञ्चे परास्त नहीं कर देते हो । मन्ततोगत्वा 
उख राजा ने चटाई की ओर परस्पर दोनों राजे ल्ड़कर मर गए । थला 
किसी के हाथ नहीं र्गा, जहां का तहां पडा रहा । राजन्‌ ! यह्‌ दुखय 
मे भौर मेरी माता देललती रहीं । उक्त रीखाको देखकर माताके ज्ञान 
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पट सुर गए । जात्मज्ञानो बनकर देखो । इसी प्रकारसे तुमभी 
भगवान्‌ का नाम छेते हुए सन्तोंकी सेवा बन्दगी करना इस प्रकारसे 
कतोर साहव ने राजा को समज्ञा वुञ्ञाकर विदा करके अपने भजन-भाव 
मे तल्टोन हो गए 1 उधर शाक्त एवं दोवोंने देखा कि इससे कवीर की 
महिमा ओर वट्‌ गई । राजाभी कबीर का शिष्यहो गया भौर उनके 
सामने नतमस्तक होकर घुटने टेक दिया | 

भक्त समनन को क्था 


एक दिन सद्गुर कबीर कुछ सन्तो के साथ कालो के आस-पास के 
कषेत्रोमे श्रमणकर रहेथे। काशी से ६-७ मीर पदिचिममे गंगापुर 
नामक्‌ एक ग्राम है, जहां पर एक समनन नामक ब्राह्मण रहता था । 
जिसकी पत्नी का नाम सुनेको देवी था, जिसके गभं से शिव नामक पुत्र 
उत्पन्न हुजा था, जो बड़ा ही भगवत्‌ भक्त था । यों तो उसके माता पिता 
भो परम वेष्णव थे । उन्होने सन्तोको सेवा में सारा धन-जन समाप्त 
कर दिया था । अतः सद्गुरु कवोर भ्रमण करते हुए प° समननके द्वार 
पर सन्तों के साथ पहुचे, जिनको देखकर पं० समनन बड़े वेग से दौड 
पड़े गौर साहब क चरणों मे छिपट गये । साहब ने उनको उठाकर गे 
से लगाया नोर कुराल क्षेम पूछा । समनन ने कहा प्रभो ! आप सन्तो 
की परमानुक्तम्पासे हम लोग सदेव आनन्द मंगल से रहते हँ । हमारे 
चर क्िस्ीभी प्रकार की विघ्नवाधा नहींदहै। हम लोग भहनिश भगवत्‌ 
चिन्तन मे टी जीवन व्यतीत करते टुं) सदुगुरुते कहा हे पण्डितराज 
आप घन्यहुं। आपक्रा परिवार, माता-पिता सभो धन्य है जिनको 
प्रमु की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुईदै। मेंभो आपका नाम सुनकरदही 
दर्शन के च्एि अयाहुं। साहबकी बात सुन कर पं० समननके नेत्रो 
से प्रेमाश्रु वह्ने द्गे। वेवोले, प्रभो | मतो कुछ जानता नहीं, केव 
आप गुरुजनों के बताए हुए मागं का अनुसरण करता हुं । इतना कहकर 
पं० समनन ने सन्तो को भासन-व्रासन ख्गाकर वेठाया ओर थारी लेकर 
सभी सन्तो के चरणों को घोया। उक्तधोए हुए जर को लेकर उन्होने 
सपरिवार पान किया । वचे हुए जल को घर-आंगनमें छिड़क दिया । इस 
कृत्य को देखकर संत रोग बडे प्रभावित हुए । समनन का दूसरा नाम 
समदर्शी भी था। वे किसी से रागद्वेष नहीं करते थे। सभोपसे एेसे सिक्ते 
थे मानों सब उनके अपने ही हों । इधर संत रोग श्रौरामधुनिमें कग गए 
ओर उवर पं० समदर्ली महाराज ने अपनो पत्तो से कहा किं कबोर जो 
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सन्तो के साथ आज मेरे दार परपधारे हृएर्है। कुछ भजन का 
इन्तजाम करो । समनन की बात सुनकर सूनेको ने कहा-ठ्‌म तो जहां 
तहां जाकरखाक्तेहो, भाज तीन दिनसे में भौर हिव भृखे प्डेह्‌ 
हं । घरमे कोई अन्न नहींहै) तुम तो दिन-रात राम-चर्व्ामें पड़े रह्‌ 
हो । ये कहाँ से अन्न काऊ? पलत्नीकी वात सुनक्तर पंञ समननकेय 
मे बहुत क्षोभ हृ । अववे सन्तोंके सामने कंसे जाय? घरक एक 
कोने मे समनन वेठे हुं भौर दूरे कोने मे उनको पत्नी वेठीदै! एक 
दूसरेसे कोई बोर नहीं रहादहै। दोनींके वस्त्र इतने फट गयेथे कि 
प्रत्येक अंग के दरानहो रहेथे। इसखिए माता सुनेकी देवी धरसे 
बाहर नहीं निकरुती थीं । कु देर के बाद १६ वर्षीय पुत्र दिव कहींसे 
भागया ओरममाँसे कहाकरि मुञ्चे वहत भूखल्गी हृर्ईहै। दुदर 
मोन के वाद सुनेको देवो ने कहा, पुत्र! आजतीन दिनसे हम प्व 
भूखे ह । उधर द्वार पर सन्त गाये हृएर्ह। भया वताओ क्या किया 
जाय ? सन्तोका नाम सुनतेही शिवके मनम अपार श्रद्धा उमङ्‌ 
आई । उसने मांसे कहा पिताजी कहाँ? माताने कहु देखते नहीं 
हो कोनेमे वेटेहृएदहै। माता के कथनानुसार शिव की दृष्टिपिताकी 
ओर गई । शिव दौड़कर पिता को गोदमें बेठ गया भौर बोला पिताजी 
सन्त आये हृए है, उनकी सेवा करनी चाहिए । भाप यहाँ क्यों वेठे हुए 
है ? पिता ने कहा- पत्र, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है । तुम्हारी माता 
कहती है किं घर मे कुछ नहीं है । पिता की वात सुनकर शिव वोला- 
पिता जी चलिए घर से बाहर निकले, कुछ उपाय किया जाय । पिता- 
पुत्र वाजारमे गए । जिस दुकान पर जातेथे वही दुकानदार क्ता 
था-भमरे महाराज ¡ अभी तो पचास ₹० वावी है । मला विना उसके 
अदा हुए मेंकंसे दे सकताहूं? आापतो प्रतिदिन साधुओंके नाम पर 
माटा, चावल, दारु ठे जात रह। यदि हम लोगमुप्तमेदे, तो हमारे 
भो वाछ-दच्चे है । मापके ही बाक-बच्चों कौ भाँति मेरे भी वार-वच्चे 
विना भन्न के भूखे मर जाएगे। वणिकों कौ बात सुनकर पिता-पुत्र 
निरा हो गये बौर एकान्तम जाकर कुछ विचार-विमशं करने लगे । 
शिव ने कहा, पिता जी यदि सन्त द्वार से भूखे चङे जागे तो गृहस्थ धमं 
नष्टहो जाएगा ओर ध्मके नष्टहोने पर हम भी नशो जा्एगे। 
इसकिए जिस क्रिस प्रकारसेहो सन्तो की सेवा केरनी चाहिए । पुत्रको 
बात सुनकर समनन ने कहा- तुम्हीं बताओ क्या उपाय किया जाय? 


2 2५ 


॥/ 


८2|, 


4 


1 


कवीर जीवन चरित्र ८ १ 


शिव ने कटा-इस समथ हम लोग अपतधमं में पड़े हए है । इसलिए 
किसी भी प्रकार से अन्त भराप्त करने में दोष नहीं होगा । पिता ने कटा- 
चलो जो तुम कटोगे वही मानंगा, क्योकि तुम्हारी वृद्धि धमंयुक्त टै । 
व्हा से दोनों पिता-पुत्र उठे! दिडको के रास्तेसे एक वणिक्‌ के घरमें 
प्रवेश किए । उक्त घर का वणिक्‌ भोजन आदि करकेसो गयाथा। घर 
मे घुसकर दोनों चावल दाल की तलाश करने लगे । एक कोठरी में एक 
वोरे मे चावल तथा दूसरे बोरे मे दाल मिल गयी । समनन ने कटा-- 
पत्र! तीन संत दहै ओर तीनहम लोगभोरहँ।1 इसलिएदेखोराकसे 
अधिक नहीं लेना चाहिए । शिव ने कहा- पिताजो मेरी भौ यही राय 
है । अतः चरे खोराक भर दाल-चावल वाध लिए ओर बाहुर्‌ जनेकी 
तैयारीहो ही रही थी, तव तक अंधकार मे एक घडे ( घला) के ठटोकर 
से समनन गिर पडे । घडा ( घला ) फट गया, जिसकी आवाज सुनकर 
गृहस्वामी जाग उठा। उसने पास में सोये हृए परिवार वालोंको 
जगाया ओौर चोर ! चोर ! शोर करना शुरूकर दिया । इधर अंधकार 
के कारण शीध्रतामें रास्तान मिलने से दोनों बाहर न निकल सके। 
शिव बोला- पिताजी जल्दीसे बाहर निकल चलें । दीवाल के सहारे 
समनन खिड़की कीतलाशमें लग गए तथा खिड़की मिल गयी 1 इसी 
मागं से समनन बाहर निकल आया, परन्तु शिव को घर वालों ने दौड़कर 
पकड लिया 1 पकड जाने पर शिव वोला- पिताजी, में तो पकड़ा गया। 
माप चावल-दालनले जाकर संतों को भोजन वनवाकर खिलाइए । पुत्र 
को पकड़ा जानकर समनन अपने न पकड़ जायं, यह्‌ सोचकर भाग चला 
घर जाकर चावल, दालस्त्रीकोदे दिया ओर कहा कि भोजन वनाओं 
ओर संदोंको खिलाओ, रात्रिज्यादाहो गईरै। चावल दाल आया 
जानकर सुनेकी देवी वड़ी प्रसन्न हुई भौर भोजन वनाने मे तल्लीन हो 
गई । उधर गृहस्वामीने शिव को पकड़कर एक खभेमे वाध दिया 
ओर राजपुरुषो के हवाले करने को सोच ही रहाथा किं उसके धर 
वालोंने शिवकीवड़ी पिटाईकौी ओर कहा कि रात्रि भर इसे यहीं 
रहने दो, प्रातः होते ही इसे राजपुरुषो के हवाले कर दिया जाएगा । 
इधर सूनेकी देवी ने भोजन तैयार कर दिया ओर समनन से कहा 
कि संतो को बुलाओ ओर भोजन कराओ । समनन घर से निकला ओर 
कवीर साहब के आगे जाकर दण्डवत्‌ किया । उसने कहा प्रभो ! भोजन 
तैयार हो गया है। कवीर साहब ने कहा- बहुत अच्छा । तीनों संत 
द 
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धरम जाकर भोजन करने के लिए आसन पर व॑ठ गए । भोजन की 
थालो सवके सामने रखो गयी । कवीर साहब ने कटा- हम सभी एक 
साथ भोजन करगे । समनन ने कहा- प्रमो ¡ पहले आप सब भोजन कर 
ले बादमें हम सब भोजन कर लेगे। परन्तु कवीर साहब ने कटा कि 
नहीं, सव साथदहौ भोजनकरेगे। समनन ने कहा वहत अच्छा | पाच 
थालियों में भोजन लगाया गया, जिसको देखकर सद्गुरु ने कटा-थाली 
तोर्पाचहीदं। एक गौर होनो चाहिए । तुम्हारा पुत्र शिव कहाँहै? 
कबीर साह्व को वात सुनकर समननने सिर नीचा कर लिया। वह्‌ 
कुछ कह नहीं पा रहा था, परन्तु साहव के वार-वार पृशने पर “समनन 
ने कहा- प्रभो । शिव ॒ बाहर गयादहै। वह्‌ सवेरे आएगा 1 आपलोग 
भोजन करलें। साटवने कठा- नहीं, विना शिव के हमलोग भोजन 
नहीं करेगे । साहव को ढ्‌ विचारधारा को जानकर समनन ने सदगुरु 
से सारी कथा कट्‌ घुनायो 1 इन वातो को सूनकरसंतोंको रोमांचहो 
आया । इतने मे आकाशवाणी हुई कि “समनन तुम धन्य हो ! तुम्हारा 
यश तोनों लोक में फल जाएगा 1“ उक्त आकाशवाणो को सुनकर संतों 
ने कहा-समनन शिव को वलाओ। संतो के कहने पर समनन ने शिव- 
शिव की आवाज लगायी । उधर वणिक्‌ सपरिवार पुनः सो गया । उसके 
घर के फाटक अपने-आप खुल गये ओर शिव का बंधन भी खुल गया । 
शिव घर से बाहर निकला ओर पलक मारते अपने घर पर अः गया। 
वह्‌ संतों को पक्ति में बैठकर भोजन भी करने लगा। तत्पश्चात्‌ सव 
राम-नाम कौ जयकार करने लगे। अधिक भक्तिभावसे सत लोग 
वहृत खुशी हृए । कबीर साहब ने कठा किं देखो एेसे भक्त टोते है, जो 
प्राण की बाजी लगाकर संतो की सेवा करते हं । 

इतना कहकर सद्गुरु कबीर पूनः आश्रम पर्‌ चले आए ओर कथा 
कोतंन मे लग गये । उधर विरोधी लोग कवीर साहव के विरुद्ध षडयंत्र 
मे लगे रहे । वे लोग वैसे विपक्षो को खोजमें लगे रहै कि जो कबीर 
साहव को परास्त कर सके । इधर कवोर साहब कौ ख्याति दिनानुदिन 
चौगनी वदने लगी, जिससे विपक्षी लोग भौर बौखला उठ । 
~ सदगुड को सिकन्दर लोदी द्वारा परीक्षा 

कवीर साहव के बढते हए मन-मर्यादा को देखते हृए ॒विप्षियों 
ने आपस में विचार-विमशं किया ओर उनके अन्दर यह्‌ निश्चित धारणा 
बन गई कि अव कबीर हम लोगों का अनादर करेगा । 


कत्रीर जीवन चरित्र ८३ 


इस माशंकायुक्त धारणासे निवटने के लिये एक सभा भायोजन 
करने का निश्चय किया ओर उनलोगों ने सारे नगर में इसके लिये 
टिढोरा पिटवा दियाकि सभी लोग आज सायं दशाश्वमेध घाट पर 
इकट्ठे हो जायं 1 अतः सभो लोग निश्चित समय के अनुसार दशाश्वमेध 
चाट पर एकत्रितदहो गए। विचार-विमशं होने लगा समी लोगोंने 
कटा किं कवोर वड़ा मायावी है 1 अतः इसकी शिकायत सम्राट सिकन्दर 
लोदोसे कौ जानो चाहिए 1 इस प्रकार उक्त समाज के मुख्य-मुख्य 
व्यक्तियों ने दिल्लो के लिए प्रस्थान कर दिये एवं एक पक्षात मे राज 
दरवार में पहुंच कर अपनी ददं भरी कहानियों को राजा सिकन्दर से 
कट्‌ सुनाया । सम्प्रदायकेनेताओंका कहना था कि कबीर नामक एक 
जुलाहा काशौमें हे, जो स्वामी रामानन्दज्ी का शिष्य हृआदहै ओर 
प्रतिदिन हिद मुसलमानों की निन्दा करताहै। कुरान एवं वेदोंकोभो 
निन्दा करता है। परस्पर दोनों जातियों को अपसम विद्रोह करने के 
लिए प्रेरित करता रहतादहै। यह्‌ राज्यके लिए वहत बड़ा शत्र है। 
कुछ मूर्खो को इकट्ठा करके अपनो नयौ बातें सुनाता है 1 हे जरहापनाह्‌ । 
वह्‌ आपको सल्तनत वरकरार नहीं रहने देगा, वह्‌ एक नयी सल्तनत 
कायम करना चाहता है । नूर अलो नामक्र जुलदि ने उसे कहींसे लाया 
था, जो वड़ा काफ़र निकला हुआ है । वह्‌ बहुत बड़ा जालिम है । उसके 
घरके लोग भौ उससे धबड़ाएहुएर्ह। वह वहुत बडा करामातीहै। 
वड-वड़े राजे महाराजे एवं जनसाधारण भी उसके शिष्य हो गए हैँ । 
यहाँ तक किं राजा वीरदेवसिह्‌ बघेल ने भो उसके शिष्यत्व को स्वीकार 
करलियादै। तभीसे इसको ख्याति गौर वढ़ गई है 1 उसने अपनी 
करामातके वलपर देशकोदो तिहाई जनताको अपने वशमें कर 
लिया है) मुसलमान होते हृएभो करन को बातों पर नहीं चलता है। 
हिन्दू मुड्यों के ङ्प में रहता ह । 


इस प्रकार यदि आप उसको गति-विधियों पर ध्यान नहींदगे, तो 
वह॒ आप के राज्य को नष्ट कर देगा । अस्तु, सिकन्दर लोदो ने उपयुक्त 
वातं ब्राह्मण एवं काजौ मौलवियों से सुनो गौर लम्बी सांष लेते हुए 
का कि चलो कल ही मेँ काशी के लिए प्रस्थान करता हँ । विक्रम संवत्‌ 
को १५ वीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे सिकन्दर लोदो काशो मे आया था। 
इस बात को इतिहास वेत्ता भो स्वोकार करते क्िसीका मतक 
सिकन्दर ईसा को शत्वं शतब्दोमे अआयाथाजोभो कोर साहब के 


< कथोर्‌ जोवन चरि 


काल य उसके काशी आने का उल्लेख प्राप्त होतादहै। अतः राजाने 
सिपहसालार को हुक्म दिया कि तुम जंगवाजों को तैयार कर दो। कल 
मृज्ञे काशौ के लिए रवाना होना है 1 हुक्म पाते ही सारे सिपाहो तैयार 
हो गए भौर प्रातः काल सैन्य-दल चल पड़ा । उधर सिकन्दर लोदीने 
जुगुप्सकों को ले लिया, जो काशीसे गए थे] रात-दिन चलकर वहु २० 
दिनों मे कांशी पुरी पहुंच गया 1 काशी में पहुंचने पर सिकन्दर लोदी 
को आगवानौ पहले कवीर के विरोधियोंनेकी। विरोधियों ने अपनी 
बात को प्रमाणित करने के लिए सद्गुरु कवीर का माताको फोड़कर 
सपने तरफ मिला लिया था) विरोधियोंने नीमासे कहा कि चलो वाद- 
शाह, कवीर को डट-फटकार कर सुमागं पर ला देगा तव कवीर तुम्हारे 
कटने मे सहज ही मे आ जाएगा । ब्राह्यणो ओर मौलवियों की बात को 
नीमा ने मान ली उनके सम्थंनमें कुछ दैव वणिक्‌ भोये। जो साथ 
मे निन्दा के लिए उपस्थित थे । 


मोलवियों ने सवंप्रथम श्रमती नीमा का परिचय बादशाह को दिया 
ओर कटा कि जर्हापनाह 1 यह्‌ वृद्धा उस करवीर की मातादहै। इसी से 
पूष्ठा जाय कि वह कितना कुफ़ मचाए हृए है । सिकन्दर ने उक्त छोगों 
को वातों को ध्यानपूवंक सुनाओौर नीमासे सारी वाते पषछा। इसी 
प्रकार से एक-एक करके सभी लोगों से उसने पृषछठना आरम्भ कर दिया । 
सभी लोगों ने नीमा की वातो का समर्थन किया। श्रीमतीनीमानेभी 
ब्राह्मणो, वणिकों, ओर मौलविथों की वातोंका समथंन किया भौर 
जोर-जोर से सोर मचाती हुई बोली कि हे जहाँपनाह ! हम लोग भूढे 
मर रहे हं. वह दिन भर राम-राम रट लगातादहै। घरका अन्नभी 
हिन्द मूड़्ियों को लुटा देता है । अतः वहाँ पर जितने लोग उपस्थित 
थे, सभीका कटनाथाकि कवीरसारे नगरके लोगोंको दुःख देता 
हें । वह एक नए मागं का भनुसरण करने को कहता है । 


इस प्रकार उक्त लोगोंको बातों को सुनकर वादशाह्‌ सिकन्दर 
लोदी ने अपने भनुचरों को तुरन्त आदेश दिया कि शीघ्रात्ि शौघ्र कबीर 
को मेरे पास बुला लाओ । मै उससे पृष्टा कि क्या बात है? वह क्या 
करना चाहता है ? राजा कौ आज्ञा पाते ही चार अनुचर तेजो से कबीर 
को वृलाने चल पडे, जो एक घण्टे से भी कम समय में कवीर साहव कै 
आश्रम पर पहुंच गए । 


कबोर जीवन चरित्र ८५ 


राजा सिकन्दर राजघाट के समीप किला पर सुका था, जहाँ से उसके 
अनुचर आए थे। अनुचरो ने जाश्रम के अन्य अपरिचित संतोंसे पूषा 
कि कवीर कौन? जो ब्राह्मण अनुचरो के साथ कवीर का परिचय देने 
के लिए गयाथा वह्‌ वोल उठा कि देखो वह॒ सामने के चब्रुतरे पर कबीर 
वेठादै। इस प्रकार वहाँ पहुंचकर अनुचरोंने सद्गुरु कवीरसे कटा 
कि चलिए जापको बादशाह सिकन्दर बुलाया है। दूतो को वात सुनकर 
कवर साहव ने कहा कौन सिकन्दर ? वह्‌ मृज्ञे किस लिए बला रहा है ? 
वह मुञ्चे कँसे जानता है? किनेमेरा परिचय उससे करायादै, क्या 
वातै? दूतोंने कहा कि वावा आपकी माता, नगर के ब्राह्मण, काजो 
ओर वनियों ने आपक्री शिकायत सिकन्दरलोदीसे कौोटै। कहते हँ 
कि कवोर हिन्दुओोंके देवता ओौरतुर्कोके देवता तथा दोनों मतोंको 
निन्दा करतादहै। हम लोग उसके कारण नगर को छोड़कर अन्यत्र 
चले जने के लिए प्रस्तुत हैँ। जब तक वहु काशोमें रहेगा, तव तक 
हम लोग सुख से नहीं रह सकते । इतना कटहूकर सभी लोग सिकन्दर 
के पैरों पर गिर पडे। लोगों को इन वातों को सुनकर वादशाह्‌ अप पर 
वहत क्रोधित हए हैँ ओौर उन्होने आपको बुलाया है। अतः आप 
चनिए 1 दूतो की बात सुनकर कबीर साहब मन हौ मन सव वात समञ्च 
गए एवं कुठ देर तकं मौन रहे । इसके वाद आश्रम के अन्य सन्तो से 
कवोर साहब ने कहा कि आप लोग मेरे विषय मे चिन्ता नहीं करना । 
जो होना होगा वह्‌ होगा। यह्‌ सव रधुनाथ जो कीकरपाहै। उनकी 
मृज्ञे ओर कृष सेवा करनी पड़गी । एेसी ही हरि की इच्छा है । इतना 
कट्कर कबीर साहब दूतो के साथ चल दिए । कवीरके अनेमें विलंव 
देखकर वादशाह्‌ ने पूनः दो अनुचरो को भेजा ओर कहा कि जसेभोदहो 
कवर को पकड़ लाओ । अव उसे में किसी भी प्रकार से नहीं छोड गा । 
विनय करने पर भो मेँ उसको प्राणदण्डदे दुगा । इस प्रकार अत्यन्त 
मातुरता से पूनःजो दो दूतो को उसने भेजा, उनसे कवीर साहव 
को भेटमागंमे हीहो ग्ई। उन सव दूतोंने कवीर साहवको ले 
जाकर सिकन्दर लोदी के सामने खडा कर दिए । 

सद्गुरु कवीर साहव का शरीर इतना सुंदर था करि बादशाह सिकन्दर 
देखते हौ मुग्ध हो गया । उनकी शोभा सांवलेरग कौ थौ वह कामदेव 
को भो लज्जित कर रही थी । उनके समक्ष सूयं को आभा भो धूमिल पड़ 
गईं । इस प्रकार को शोभा देवकर बादशाह भयभीत हो गथा । दण्ड देने के 


८६ कनीर जीवन चरित्र 


अतिरिक्त कुछ सोचने लगा 1 कवीर साहब के मस्तक पर तिलक, गले में 
तुलसी को माला शोभायमान हो रही थी ।* सिर पर मोरपंख युक्त पगड़ी 
सुशोभित हो रही थी । अखं कमल के समान प्रपुत्लित थीं । अतः कवीर 
साहव के इस सोन्दयं को देखकर बादशाह किकत्तंव्थविमूढ्‌ हो गया । 
इस प्रकार कुष्ठ करने मे असमथं बादशाह ने अपने गुरु शेख तकी को 
बुलाकर बड़ी देर तक विचार-विमशं करने के वाद एक काजी को हुक्म 
दिया क्रि कबीर से पृष्ठो कि वह्‌ क्या करना चाहता? उक्तकाजीने 
कवर साहव से कहा- भो मस्तान } बादशाह को सलाम करो । तञ्च 
बख्श देगा । काजी शेख कौ बात सुनकर मीठे स्वरमें सद्गुरु कवीरने 
कहा कि देखो भाई, मे सलाम केवल राम का करता ह । अन्य क्रिसी को 
सलाम करना मुञ्े आता ही नहीं । कवीर साहब की बात सुनकर काजी 
शेख ने कहा किओ दीवाने! जर्हापर्नाह को तस्तलीम कृर, अन्यथा 
तुम्हारा अहित होगा 1 काजी शेख की इस प्रकार की बात सुनकर उसको 
समञ्चाते हए कवीर ने कहा कि मेँ दीवाना नहीं ह । दीवाने तुम हो, जो 
मसंगत बातें कर रहे हो । बवादशाहों का बादशाह खुदा, अल्लाहताला 
जहपनाहों का जर्हापनाह्‌ रहम करने वाला परवर दिगार मालिक मौला 
हे 1 मे केवल उसी को सलाम एवं तसलीम करता हँ । 

अन्य छत्रम जर्हापनाहो को म तसलीम नहीं करता। इस प्रकार 
सद्गुरु कवीर एवं काजी को बातों को सुनकर सिकन्दर ने पृ्ठाकिक्या 
बात हे ? कैसा जवाब-सवालहो रहादहै? काजोने कहा कि यह्‌ बहुत 
मगरूरदहै। लोगोंको गुमराह्‌करनेवालादहै, जो आपको न्याय समज्ञ 
मे आये, कबीर के साथ वैसा ही कीजिए 1 सिकन्दर ने कहा कि कबीर ! 
तुमने सन्मागं को छोडकर कुमागं का अनुसरण किया है। इसलिए तुक्े 
दोजख होगा 1 में उसमे तुम्हे जाते हए खुद-ब-खुद देखंगा । अगर तुम 
अपनी खेरियत चाहते हो, तो इस्लाम को तसलीम करलो। तुक्चेमें 
बख्श दुगा, अन्यथा तुम्हारा कुशल नहीं है । इतना कहकर बादशाह लोदी 
चूप हो गया । कवीर साहब के जवाव को प्रतीक्षा मे लग गया । सिकन्दर 
लोदी की उक्तं बात सुनकर सद्गु कबीर ने उत्तर देना आरभ कर दिया । 


भो अपने मन के राजा, संसार को भयभीत करने वले कभीभौ 
कुमागं का अनुसरण नहीं करता । में कभी ज्चठ नहीं बोलता, न तोम 


१. देह सावरी मनमथ लाज तापर माला-तिटक विराजं । -अनन्त परचईः 
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किसी क्रोचुगलीदही करता गौरनकिसीको धोखाहीदेताह। में 
तो सदैव राम-नामका जपकरताह। इसके विपरीत तुम, तुम्हारे 
गुरु ओर तुम्हारे सभासदसव के सव कुमागंगामी हैँ। तुम दूसरों 
को सदैव भयभीत करके अन्यायसे कोष भरतेहो। निक॑लोंका गला 
काटते हो। मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाति हो। दूसरों की 
स्त्रियो का अपहरण करते हो । इसलिए तुम सभी नरकगामी होगे । 
मेरे देखने में तुम सभो मृतक के समान दिखलाई पड़ रहै हो। 
तुम्हारे काजी, ब्राह्मण एवं बनिये सव के सव अनभिज्ञ रहै, जो 
सत्य को अक्षत्य ओर असत्य को सत्य मानते हैँ । सदैव तुम्हारे पास 
चापलूसी करते रहते हें । ये सभी लोग दोजखी है, क्योकि दोजख के 
काम करते हैँ । इसके विपरीतमं तो श्रौरामजी की भक्ति करता हू। 
गुरु की करपासे मृञ्चेश्रीरामकाहौी भरोसा रहता है। इसलिए मे किसी 
से भयभीत नहीं होता ओरनही किञीको कुष्ठ समन्ञताहीहूं। चाहे 
वह राजाहौो या रक । धनी-निधंनी कोई भी हो, मृज्ञे उससे कोई स्वाथं 
नहीं टै। सवकी रक्षाश्रीरामनजौही करते है, उनके अश्रित जो रहता 
दै उसका कोई कुष्ठ नहीं कर सकता, न तो उसको कोई मार सकता है 
ओरन कोई उसे जला ही सकता दहै । इसलिए मक्षे तुमसेजरासीभी 
उरनटींटै। जो चाहोसो करो, तुम्हारे सामने मेँ उपस्थित ह । सद्गुरु 
की वातोंको सुनकर सिकन्दर लोदी ने काजी शेख से पुनः कहा कि एक 
वार इसको ओौर समञ्लाओ । यह्‌ किसके बल पर इतना निर्भीक दहै। 
वादशाह कौ आज्ञा पाकर काजो शेखतकी ने कुरानेपाक को उठाया ओर 
कवीर साह्व को समञ्चाने लगा । इसके वाद ब्राह्मण लोग भी शेखतको 
के पक्षमे साक्षीदेनेलभे। काजीने कवर से कटा कि माला ओर 
तिलक दूरकरदो, नहीं तो तुम्हं मैदानमे खडा करके चारों तरफसे 
पत्थर को मार पड़ेगो । तुम मूस्तलमान होकर काफरपना न करो । में तुञ्ञे 
वार-वार समञ्चाता ह । 


काजी की उक्त वातोंको सुनकर सद्गुरु कवीर स्वामीने कहा कि 
तुम्हीं मेरी सभी वातों को सुनो ओर समज्षो एवं उस पर आचरण करो । 
यदि नहींकरतेहो तोतुम्हींलोग काफरहो, वुम्हींलोग मरोगे ओर 
तुम्हीं लोगों को नरक होगा । हि काजी शेख ! तुम्हीं बताओ यह तुम्हारा 
कुरानकैसाहै? जो गायके गलेको कटवातादहै गौर वकरी, मूर्गी 
मारने की आज्ञादेताहै। क्या तुम्हारा खुदा हिसा से ही प्रसन्न रहता 


<< कवीर जोवन चरि 


है ? क्या उसकी सृष्टि मे मांस जैसी कोई दूसरी वस्तु वनने कौ क्षमता 
नहीं थीयामांसका कोई भाग उस्र तुम्हारे स्वामी को भी उपलब्ध 
होता है? क्या वह भो स्वादा-स्वादकारस लेता है जिसने तञ्ने वलि 
भ्रदान करने का अदेश दियादहै? इन प्रश्नों का उत्तर देकर तव मेरी 
अशुद्धियों पर ध्यान देना । सवंप्रथम तुम अपनी चरुटियों का सुधार 
करो, अन्यथा तुम हिसा करने वाले आत्मघाती सिद्ध होगे, जिसके कारण 
भभु यमराज के अनुचर तुम्हारे शिष्य शाखाओं सहित तुम्हारे छाती 
कौ हड्डो को तोड़ उालेगे एवं तुम्हारे मस्तक को विदीणं कर देगे। 
तुम॒ ओर तुम्हारे राजा-प्रजासहित, गुरु-शिष्य सभो "लोग नरकगामी 
होगे । वह प्रमु न्याय करतादहै। कभीभी तुम जे अन्यायत्रियों को 
क्षमा नहीं कर सक्ता । इसके विपरीत जो उस प्रभु का ध्यान पूजन 
करता दे, वह मनुष्य सदा आनन्द मग्न होते हृए विष्नों के समूह से 
मुक्त टोकर स्वच्छन्द विचरण करता है । 

इस प्रकारश्ची कवीर स्वामीकी बातों को सुनकर दो तकी 
निरुत्तर हो गया गौर उस स्थान पर चित्रवत्‌ खड़ा ही रह गया । कवीर 
को उक्त प्रकारसे वातेंकरते हुए देखकर सिकन्दर लोदी का सिंहासन 
कम्पायमान होने लगा ओौर वह घवड़ाकर क्रोधके वशोभूत होकर 
कपिने लगा । गुरु कवीर को बातों को सुनकर वादशाह्‌ सिकन्दर उसी 
प्रकार से प्रज्वलित हो गया जिस प्रकरारसे घत डालने पर अभिनि 
जसे सोये हृए सिह को जगा देने पर वह जगाने वाले पर हो टूट पड़ता 
है, उसी प्रकार से सदगुरु कवीर स्वामी को डाँटते हए सिकन्दर लोदी 
बोला । अरे मूखं ! तुक्च संसारमें क्िसोका भयनहींरहै। मेरेभयसे 
विश्व कापिता है क्या तुम नहीं जानतेहो कि मैने जिस बाहृवलसे 
पृथ्वी को रौद डालादहै वहौ बाहुबल अभोभीमेरे साथर? येमेरे 
हाथ अभो ही तुजे नरकगामी वनाते हैँ । चबडाओ नहीं; मै देखता हैँ 
कि तुञ्चे कौन वचाता दै? 


सिकन्दर लोदी ने इतना कहकर अनुचरं को आज्ञादौ कि इस 
कवीर को पक्रड़कर इसके हाथ-पैर को साकलसे वांधकर दरिआ गंगा 
मे डवो दो ओर उपरसे निगाह्‌ रखना कि तैरकर भाग न जाय। 
अदेश पति ही अचुचरोंने सद्गुरु कवीर को शोध्रतासे पकड़ लिया 
ओर एक बडे साक्रलसे करवीर के पूरे अंगको रवव दिया । तत्पश्चात्‌ 
सिकन्दर लोदी काजी रोखतको से बोला-आप जल्लादोंके साथ 
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जाइए । रोखतको ने कठा वहुत अच्छा । इसके वाद चतुदिक सैनिकों 
का घेरा पड़गया। तोप आदि अस्र चारोंतरफ लगादिए गये। 
सैनिकों को सतक कर दिया गया किं कवीर किसी भौ प्रकार से चुडाकर 
भागने न पावे । 


इस प्रकार कबर साहब सेनाओं, ब्राह्मणों, शाक्तो ओर वणिक से 
धिर गए । बादशाह स्वयं इस कायं को सतकंता से निरीश्नण करने लगा 
ओौर कहा कि इस गट्‌ठर को उठाओ ओौर ले चलो !* राजाज्ञा पाते ही 
गदटूठर उठाया गया तथा सभी लोग गंगाजो की ओर लेकर चल दिए । 
एक नक्ता पर उस्र गट्ठरको ले जाकर रख दिया गथा जौर नाविक 
को देश दिया गयाकि इसे मध्यधारमें ले चलो। आज्ञापातेही 
नाविक नौका को मध्य धार में ले गया जहाँ पर जल्लादों ने गटठरको 
उठाकर गंगाजोमें छोड़दिया। ज्योंही बहु गटठर गंगा जी में विस- 
जित किया गयात्योंही विरोधी लोग करतल ध्वनि करते हृए नाचने- 
गाने लगे । इस प्रकार उनके आनंद की सीमा न रह गई । उधर क्षणमात्र 
मेही सद्गुरु कवीरका बंधन टूट गया ओर एक मृगछठाला पर बैठकर 
प्रसन्न मू से राम-राम कठ्ते हुए गंगाजी केतट पर दिखाई दिए। 
इस स्थिति में कवीर साह्व को देखकर दशंक विरोधी लोग शोकाकुल 
हो गए ओर जाकर सम्राट सिकन्दरसे बोले क्रि जर्हपनाहु। कवीर 
वड़ा चमत्कारी, देखो गंगा जी मेन इवकर तट पर खडा है । यदि अव 
आप उसको छोड दंगे तो ओर जुत्म करेगा । इस प्रकार सिकन्दर लोदी 
देवकर आश्चयं चक्रित रह गया । उसने पूनः अनुचरो को अज्ञा दी करि 
कवोर को पकड लो । पहल बार तो वहु बच गया, परन्तु इस बार वह्‌ 


१ क. गंग गु्ाइक गहिर गभीर, जंजीर वांधि करि खरे कबीर । 
मन न डिगै तन काहे को डराई, चरण कमल चित्त रह्यो समाई । 


गंगा को लहरि मेरी दटुटी जंजीर, मृगछाला पर बेठे कबर 1 

कहि कबीर कोऊ संग न साथ, जर थल राखन हं रघुनाथ । 
-- "कबीर प्रंयावली ` 

ख. काशी मांहि सिकन्दर तमक्यो, गले वाधि जंजीर का। 

तिनको आनि मिलो परमेदवर, बंघन काटि क्वीरका॥ 
--श्री वषना जो की वाणी ( दाद्ूदपार मतावकम्बी ) 
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नहीं बच पायेगा । पहले ही की भाति राजाज्ञा पाते ही उनुचरों ने सद्गुरु 
कबीर स्वामी को पकड लिया ओर सिकन्दर के सामने कवीर साटव को 
ले जाकर खड़ा कर दिया अपने सामने कवोर साहव को खडा देखकर 
बादशाह बोला करि तुम बडे करामती हो, यह म जान गया । तुम जलसे 
बच गए, परन्तु इस वार तुम नहीं वच सकोगे ओर उसने अनुचरो को 
आदेश दिया कि कबीर के हाथ-पैर पहले ही कौ तरह वाँ दो । जल्लादों 
ने वैसा ही किया । 


इसके बाद फूस को एक ज्लोपडीमे वेधो हई पोटरौी को रखवा 
दिया ओर जल्लादों से कहा कि इसमें अग्निलगादो। जल्लादोंने उस 
क्लोपडी मे शग्तिलगादी। पणंकुटी जलने लगी । कौतुक देखने वाले 
विरोधियों ने पुनः नाचना-गाना भारभ कर दिया अव इस वार कवीर 
नहीं बचेगा, इत्यादि वातं कह ही रहे थे कि पणंकरुटी जलकर भस्म हो 
गईं । उसमे जो बडे-वडे मोटे-मोटे काष्ठ डाले गए थे, वे सव नलकर राख 
हो गए । परंतु कबीर साहब ज्यों के व्यो उसी अग्नि के मध्यमे वटे राम- 
राम कहते हुए दिखाई दिए 1 शरोर को काति इतनी देदीप्यमान हो रही 
थी कि मानो स्वणं की वनी हुई प्रतिमा रखी गई हो। हाथ में सुमिरनी, 
मुख से रामश्री राम कहते हुए सिकन्दर लोदी के समक्ष कीर साहव 
खड़े हो गए^ 1 उस समय आकाशवाणी हुई कर कवीर धन्य हो । कवीर 
घन्य हो 1 जय हो 1 जय हो ! आप जसा इस संसारमें कोई नहीं है। आप 
इस संसार को मात्मा हैं । आपका कभी नाश नहीं होगा । आप अजन्मा, 
मविनाशी, परातत्व हं इत्यादि कहकर अज्ञात भूतो ने फूलों की वर्षा को । 
यह्‌ देखकर ब्राह्मण एवं तुकं समाज घवड़ा गया तथा ब्राह्मण समाज कटने 
लगा कि जुलाहा बहुत नाटक-चाटक जानता है। इसलिए वचता जा 
रहा है । इस प्रकार अग्नि परोक्षामें सद्गुरु कबीर को उत्तीणं जानकर 
वहत से विपक्षी व्हा से भयभीत होकर भाग गए । भोडके अधिकांश 
लोग यह कहते हृए भागे चले जा रहे थे कि अव सिकन्दर लोदौ सहित 


१. आपे पावक आपे पवना । जारे खसमतो रागे कवना ॥ 

राम जपतत तन जरकीन जाय ¦ चरण-कमल चित रह्यो समाय ॥ 

काको जरे काहे हो हानी। नटवर लेके सारंगपानी ॥ 

कहं कवीर अखर दो भाख । होगा खम तोकेगा राख ॥ 
--“"गुरु ग्रंथ साहब 
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कबीर सवको भस्म कर देगा। उसके चारो ओर एक चक्रधारी पुरुष 
धूम रहा है । वह कवीर की रक्षाकर रहादै। वह्‌ कालाग्नि के समान 
दिखाई दे रहादहै। मानो ब्राह्यणो एवं काजियों के सहित सिकन्दर का 
नाश कर देगा, इत्यादि कहते हुये लोग उक्त स्थनसे भागे चलेजा 
रहे थे) 

इधर अनेक अपशकुन होने लगे} सिकंदर के स्थानके ऊपर गिद्ध, 
बाज व॑ठने लगे। नगर के बाहर श्युगाल जोर-जोर से चिल्लाने लगे । 
ओंधी चलने लगी, आकाश लाल हो गया। रक्त की वर्षा होने लगी। दिन 
मे ही उल्कापात होने लगा । दिशां घरुमने लगीं । पृथ्वी कँपने लगी, 
आकाशमे जोरोंका शब्द होने लगा. प्रलयकालोन हश्य दृष्टिगोचर होने 
लगा । उपर्युक्त घटनाओं को देखकर सिकन्दर लोदी भयभीत हो गया। 
वह्‌ अव कवीर साहब को छोड देना चाहता था, परन्तु उसका गुर 
शेखतको बड़ा ही ईर्प्यालु एवं दृष्ट प्रकृति का था । काजी गौर ब्राह्मण 
लोग अपने हठ पर दृट्‌ रहे । उन सवो ने बादशाह से कहा कि राजन्‌ ! 
कवीर बड़ा मायावी है, इसमे आपन डरे, यह कुष नहीं कर सकता । 
केवल यहौ-आकाश-पाताल बाधिते रहता है । इसे मारने के लिए पुनः कोई 
कठोर उपाय सोचिए । यह जल ओर अग्नि शामक विद्या जानता है इस- 
लिए इस वार यह्‌ बच गया । अतः शीघ्र ही कोई तीसरा उपाय कोजिए 1 
शेखतकी ने कहा कि कवर को भूमिगत कर दो, तब बादशाह ने जल्लादों 
को हुवेम दिया कि पचास हाथ का एक गड्ढा खोदो ओौर उसी में कबोर 
को फककर उपर से मद्री के दवारा समतल कर दो। जल्लादोंने वैसा 
ही किया, परन्तु यह उपाय भौ विफल रहा 1 क्षणमाचर मे कबीर साह्व 
देखते हौ देखते सिकन्दर के समक्ष प्रकट हो गए । सिकन्दर एवं उपस्थित 
भीड़ यह्‌ देखकर आश्चयं चकित हो गई । सिकन्दर पुनः छोड़ने का 
विचार करने लगा, परन्तु ब्राह्मण एवं ेखतकी ने एक बार मारने के 
लिए ओौर उपाय करने की प्रार्थना की 1 इस वार यदि कबर वच जाएगा 
तो छोड देना । 

एेसा निश्चय करके सिकन्दर ने पने गुरु शेखतको से पुछा कि गुरु- 
देव अव अन्तिम उपायकौनसादहै, जो किया जाय । जिससे कुफ़रका 
अस्त हो (जाय) > सिकन्दर की बात सुनकर शेखतकी ने कहा कि इस 
बार यह अवश्य मारा जाएगा, इसमें संदेह नहीं है । जो मतवाला हाथी 
बंधा हृभा है, उसको मंगाकर कबीर के हाथ-पैर को बांधकर उस पर 
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हाथी को दौड़ा दिया जाय, जिससे कबीर का अन्त हो जाय । शेखतकी 
की बात को सुनकर बादशाह ने तुरन्त अनुचरो को अदेश दिया कि 
शीघ्र जाओ ओर सवसे अलग कंधा हृ जो पागल हाथी है, उसको ले 
आओ। अदेश पाते ही अनुचरो ने जाकर उत अनुशासनहीन अकेले 
रहने वले हाथ के महावतसे कहा कि जल्दसे इसे तैयार करो गौर 
इसे जहापनाह के समीपले चलो । वह्‌ हाथी एेसा था कि उसके द्रारा 
अनेक हत्याएं कराई गईथीं। वह इसो कायं में लाया जाता था। 
उसको खुनी एवं हत्यारा के नाम से पुकारा जाता था। वह इतना मत- 
वालाथाकि अपनीही छायाको दूसरा हाथी जानकर गाक्रमण करता 
था। युद्ध के क्षेत्र में सांकल घुमाकर अनेक शुओं को यमलोक भेज 
देता था । उसके बड़े-बड़े दात ये, जोसोनेसे मढ हृए थे । जिस्षके पैर 
मे सदा कंटीले पैकड़ लगे रहते थे। उसी हाथीको सजाकर चार 
पीलवानों ने बादशाह के समोप लाकर खडा कर दिया। इसक्रे वाद 
वादशाह ने जल्लादों से कहा कि कवीर को लाओ । सिकन्दर ने कहा इस 
पोटरो (करवीर) को हाथी के सामनेरखदो। गदुर रख दिया गया। 
इसके वाद काजी शेखतकी ने महावत से कहा कि हाथी को अंकुश से 
मारकर कबीर के ऊपर दौड़ा दो। इतना सुनते ही महावत ने अपने 
बल्लम को हाथी के मस्तक पर मारा! बल्लम के प्रहार से हाथी मूछित 
हो गया, अत्तः वह आगे कौ ओर न बढ़कर विपरीत दिशाकी मोर भाग 

चला । उसके भागने से पीछे खडे हए वहत से लोग रोदा गए । इस पर 

काजीने कहा कि रे महावत ! क्या तुमने कवीर से रिश्वत ली है ? तुम 

हाथी को पौ भगा रहे हो ? क्या तुम्हं अपने प्राणों का मोह नहीं है? 
मं आज तुम्हे भित्ति मे खड़ा कराके कांटा टुकवा दूंगा । महावत ने कहा 
करि हूर पीर साहव ! यह आगे नहीं जा रहा है । इस वात पर काजी ने 
पुनः महावत से कहा कि बल्लम मारो, लेकिन इस बार भौ हाथी पीछे 
को ओर भागा गौर मलमूत्र करने लगा एवं जसे हाथी रोति है, उसी 

प्रकार से हाथी रोने लगा । 

एेसा देखकर सभी हैरत में पड़ गये । वादशाह ने स्वयं महावत 

से पृषछठा- क्या कारण है हाथी इस प्रकार से चिल्ला रहा है ? महावत 
ने कहा-हुजुर जहापर्नाहि ! कबीर के निकट एक एसा जानवर खड़ा है 
जिसके शरीर का ऊपरी भाग सिह का है ओर नीचे मनुष्य का । हाथी उसी 
को देखकर आगे नही बढ़ रहा है । मे क्या कड ? महावत के कहने पर 
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बादशाह सिकन्दर ने उधरदेखा तो उसको भौ विकराल स्वरूप वाला 
नरसिंह दिखाई दिया । उधर महावतने हाथो को कवीर साहुवसे दूर 
हटा लिया 1 इस चमत्कारने सभीको भयभीत कर दिया । सिकन्दर 
कीओर सिह इस प्रकार देख रहा था कि मानो सारे संसार को नष्टकर 


१. (क) 


(ख) 


(ग) 


सिंघ ल्पकेसो उरपावं, तातं हस्ती निक्रटि न आवे ॥ 
पोटवान कदरनण दोन्‌, मोरि गयंद परो तहां कीन्‌ ॥। 
पीछे न्याह सिकंदर दोढा, कत्रीर भागं सिघ बरईठा ॥ 
पीटवान हाथी करि न्यारा, भई करामात अवकी वारा॥। 
साचा राम कवीर तुम्हारा, अवकं राखौ जीव हमारा ॥ 
काजी मुल्ला मरम न जानं, सिरजनहार तुम्हारी मानें ।। 
-- “कनीर परचई'" ( सेवादास की वाणी अंतर्गत अमुद्रित प्रंय ) । 
बाधि कं जंजीर गंगा नीर म्नि वोरि दिये; 

जिए तीर ठा, कहं, “जंत्र-मत्र वही । 
लकरीन माक्ष डारि अगिनि प्रजारि दई, 

नदं मानो भई देह, कचन ठजावहीं ॥ 
विफल उपाय भये, तऊ नहीं आय नये, 

तव॒ मतवारो हाथो, आनि कं ज्ुकावहीं। 
आवत न हिग ओ चिघारि हारि भाजि जाय, 

आप आगे सिह रूपवठे सोभा भगावही ॥ 

--भक्तमाल : त्रियादास जी की टीका, पु° संर ४८८ ॥ 
अहो मेरे गोग्यंद तुम्हारा जोर, काजी बकरिवा हत्ती तोर । 
वाधि भुजा भट करि डार्यौ, हस्ती कोपी मुड़ मै मारौ ॥ 
भाग्यौ हस्ती चीसा मारी, वामूरति कि मम बलिहारी । 
महावत तोकं मारीं साटी, इसदहि मराऊं धारो काटी ॥ 
हस्ती न तोर धरं धिर्यान, बाक्रे हिरदै बसै भगवान । 
कहा अपराध सन्त हौं कौर्न्हा, बाधि पोट कुंजर क्‌ दीन्हा ॥ 
कुंजर पोट बहु वंदन करै, अजहू न सूक्ञे काजी अधरं । 
तीन वेर पतियारा लीन्हा, मन कठोर अजहू न पतोना ॥ 
कहँ कबीर हमारे गोव्यंद, चौथे पदमे जन का ज्यंद। 
-कनीर प्रथावली 
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देगा, इतने मे ही सिकन्दर का ताज सिर से गिर पड़ा ओर बडे-बडे ओले 
बिना वर्षाकेही गिरने लगे। पृथ्वी जर्हा-तहाँ फटने लगी । बहत से 
विपक्षोगण भूमि मे समावत्तं हो गए । 

उक्त घटना करो देखकर बादशाह सिकन्दर सहासन से कद पड़ा 
ओर सदगरर कबीर कौ ओर तेजो से दौड़ा ओर जाकर अपने कर कमलो 
से गुरुदेव के शरीरसे वन्धनों को खोल दिया एवं उनके चरणों 
पर गिरकर पाह्नाथ ! पाह्नाथ । कहते हए गिडगिडने लगा भौर 
कहा क्रि आपका राम सत्यहै। वहु आपके साथे, जो सदव आपकी 
रक्षा करतादहै। आपमेरे प्राणों को इस वार वचा दीजिए । काजी मुल्ला 
आपके ममं को नहीं जान पाए, क्योकि ईश्वर आपके वश में टै। इस- 
लिए हेसाहजी! मे आपका कुष्ठ कर नहीं पाया । मेने जो कुछ आपके 
साथ किया है उसमें मेरा दोष नहीं । मेने ब्राह्मणों एवं काजियों के कटने 
पर आपके साथ उक्त वर्तावि कियादटै। इसलिए मेरे अपराध को क्षमा 
कर दीजिए 1 जोञआपको आज्ञाहो मे उसे करू) कटिएतो इन सभी 
को जोतेही जलवाद्‌ या शूलो पर चदढ्वादू | कटिए तो सव राज-धन 
आपक्रे श्रौ चरणो पर चटा दुं इस प्रकार सिकन्दर लोदी को दीनता 
से परिपूणं बातों को सुनकर सद्गररं कवीर साहब ने कटा कि डरो नहीं 
तुम्हारी रक्षाश्च हरि करेगे उन्हींके शरणमे जाओ। तुम चेत गए 
नही, तो इस वार श्रौ हरि तुम्हारा अवश्य सवंनाश कर देते । देखो, संत 
के साथ जो दुव्यंवहार करता है उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता हे । 
साहब के इस वक्तव्य को सुनकर बादशाह का हृदय भय से कापने लगा 
ओौर बोला हे प्रभो! मुञ्चे बचा लीजिए) दिशाएं घूमरहीहं। मेरा 
शरीर जल रहा है । मन अशान्त हो गया है) मे अपना सारा तन-मन 
घन आप के चरणों मे अपंणकर देता ह । अवमे बादशाही त्याग कर 
भापक्रा शिष्य बन कर फक्रीरी कल्गा, अब आप मुञ्चे अपने से पृथक्‌ न 
करे । इस प्रकार कबीर साहव ने देखा करि सिकन्दर बहुत डर गया 
है । सिकन्दर को उक्त बातों को सुनकर कबीर साहबने कठा कि तुम 
डरो नहीं, मक्षे कोई कष्ट नहीं हज । जो तुमने मेरे प्रति किया, उससे 
मुञ्चे तुमसे प्रतिशोध नहीं करना है। मै सवबमें श्रीरामकोही देवता 
है । तुम भयभोतन हो। जो भगवानु के आश्रित रहते हँ, उनका 
देखभाल वे सदा करते हैँ! जो भगवान्‌ के भक्तोको दुःखदेतेर्है,वे 


उसका अवश्य ही सर्वनाश कर देते हं- 
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जहा जहां क्ट तहत हरि तूठा । काजी वामन हो गए ञ्चठा ॥ 
अपने घर अइवो कवीरू। गुरु प्रसादे अमर शरोरू॥ 
-- “अनंत परिचई' 


सद्गुरु कवीरने कहा करि है बादशाह ! तुम जाओ, न्याय से शासन 
करो । तुम्हे फकोर वनने की कोई आवश्यकता नहींहै। राज्य के 
कायंको छोडनेसे कोई फकीर नहीं होता फकीर तो काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद ओर मत्सर के त्याग से होता है, अन्यथा उब व्यथं है । 
तुम जाओ धर्माचुसार आचरण करो 1 किसौ अन्य धर्मको निन्दा मत 
करना, सवका समादर करो 1 इस प्रकार सद्गुरु कवीरने बादशाह को 
उपदेश देकर कठा कि जाओ । अव मेँ अपने घर जाता ह । 


प चमालोक 


कवीर साह्व की अमृतमय वाणी को सुनकर सिकन्दरने हाथ 
जोड़कर कवीर स्वामी को प्रणाम किया! इसके वाद अपने अ्नीप्स्थान 
की ओर चला गया 1 


सिकन्दर एवं विपक्षियों को पराजय 


वापस जाते समय बादशाह सिकन्दरने कहा किदे प्रभो! मेरी 
एक प्राथंना यह है कि एक वार मेरे निवास स्थान पर आप आइए । 
इस बात पर कबीर साहब ने कहा कि अच्छा, चलो समय मिलने पर 
आज्गा। एक बात मेरी यह्‌ ध्यानम रखनाकि कभी किसोके साथ 
अन्याय मत करना । इतना कहकर कवौर साह्व अपने आश्रम पर 
चले आए । इस प्रकार कवौर साह्व के विजयौ होने पर सभीसंत 
एवं वैष्णव समुदाय को आनन्द की सीमान रही। सभी लोग नाचने- 
गाने लगे एवं कवर साहब के गलेसे गला मिलाया। इसके वाद 
कनीर साहब ने हसते हए कहा- 

“चरण-शरण दे रघुबीर । 

बादशाह जब कसनी दीनी । मेरे मन शंका नहि कोनो ॥ 

जिनके भक्तिके बल होई । ताक मार सके नह्‌ कोई ॥ 

कोटि पाप हरि भक्ति नसावे 1 भक्तन पीले हरि चलि आवें ॥ 

- कबीर परिचई 


इस प्रकार की बात संतोमे होने लगी ओर ममन च॑ँनसे सव 
रहने लगे। उधर विपक्षो लोगोंने देखा किं कवर साहव विजयी हो 
गए, तो भयभीत होकर यत्र-तत्र भाग गए, क्योकि बादशाह सिकन्दर 
ने जाते समय डिमडिमी पिटवादियाथा कि यदि कोई करवीर साह्व 
साहब को परेशान करेगा, तो उसको बिना साक्षी के प्राणदण्डदे दिया 
जाएगा । बादशाह ने कहा कि काजी, ब्राह्मण सव ञ्चे हँ, कवर साद्व 
सच्चे महात्मा एवं फकीर हैँ । उनमें कोई विकार नहीं है। अस्तु, जो 
भो हो मव आप लोग शान्त रहिएगा, अन्यथा कुशल नहीं होगा ओर 
देशाटन करते हृए बादशाह पनः दिल्लो चला गया । परन्तु उसका पीर 
शेख तको बादशाह के साथ नहीं गया। इसका कारणयह थाक 


कत्रीर जीवन चरित्र ९७ 


अपनी असफलता पर शेखतकीं को वादशाह बहुत फटकारते हृए कहा 
थाकिञापजैसे को राजगुरु नहीं होना चाहिए, क्योकि आप ओरये 
ब्राह्मणगण कोरे स्वार्थी हैँ! अपने स्वाथं के वशीभूत होकर ही, तुम 
लोगोंने मेरे राज-पाट, धन-जन, सव न्ट करनेके लिएही कवीर 
साहव को शिकायत मेरे य्हांको, तुमलोगोंके ही कारण मुञ्चे यहाँ 
जाना पड़ा ! अस्तु, कवीर साह्व बड़ दयालु हैँ । दयालु प्रवृत्ति होने के 
कारण हो मेरे समस्त अपराधो को उन्होने क्षमा कर दिया। 


इस प्रकार की वातं बादशाह सिकन्दरने कबीर साहब के चले 
जने पर कदी थीं, जिसके कारण शेखतको लज्जित हृ था। वह 
वादशाह के साथनहींगया। काशीमेहौी कवीर साहब के यहाँ आकर 
रहने लगा । उधर विपक्षीगण पूणंरूपेण शन्त हो गए । अब क्रिसीमें 
सिर उठाने का साहस नहीं रह गया था, क्योकि सिकन्दर लोदी जव 
पराजित दहो गयातो भौर लोगोकी क्या वात रह गरई्‌। अतः चारों 
ओर सद्गुरु क्वौरकी धाक जम ग्ई। संपुणं भारत एवं आस-पास के 
देणोमे शोरहो गयाकि कवीर साह्वके आगे सिकन्दर लोदी नत 
मस्तक हो गया। सभी लोग आपसमे यह्‌ कह्ने लगे कि कबीर मनुष्य 
नहीं हँ । वट्‌ अवतारी पुरुष हँ । भगवान्‌ श्रौ रामचन्द्रजी ने जैसे रावण 
को परास्त क्रियाथा उसी प्रकार अपने तेजसे महात्मा कवीरने 
सिकन्दर बादशाह को पराजित कर दिया, इत्यादि बातें सारे संसार 
मे चचित होने लगीं । इसी कारण तत्कालीन धमं प्रचारकोंने कबीर 
साहव से” प्रभावित होकर उन्द्‌ ईश्वर कौ संज्ञा तकदे डाली, 


१. जाकं ईद वकरोद नित गउरे बध करं मानिये सेष सहीद पोरा । 
वापि वसी करी पूत एेसी धरी नाव नवखंड परसिध कीरा ॥ 
जो कलिमह कवीर न होते । 
तौले वेद अरु कलिजुग मिलकरि भगति रसातकि देते ॥। 
अगम निगम की करहि काह पांड फला भामोत क्गाया । 
राजस तामस स्वावक् कथि कथि इनही जगत भुकाया ॥ 
सागुन कथि कथि मिला पनाया काया रोग बढाया । 
निरगुन नीक पियौ नहीं गुदमुष तातं हाट जीव निराया ॥ 
बहता स्रोता दोऊ भृके दुनियां सवं भुलाई । 
केलि विर्द्धकी छाया वेठा क्यूं न कल्पना जाई॥ ~~ 


९८ कवोर जीवन चरित्र 


सवंभ्रथमश्नी पीपा जौ, रविदास जी, गुर नानक एवं दादू दयाल भादि 
संतो ने कबीर साहब को महिमा का गान किये । लेखकों ने अपने लेखों 


=> अव दुटक्िया गही जु अध परत कूप थित थोर 
` अबरन बरन दोऊसे अंजन आपि सबन की कोरी 
कपे पतित कहु कहि रहेते ये कौन प्रतीत मन घरतं। 
नानां वानी देव सुनि सरवन बहौ मारग अणसरते 
त्रिगुण रहत भगति भगवंत कीतिरि विरला कोई पावें 
दया होई जोई कृपानिधान की तौ नाम कवीरा गावं 
हरि हरि भगति भगत कवीन त्रिविधि रहत धित मोह 
पाषंड रूप भेष सव कंकर ग्यान सुपे सोहै 
भगति भ्रताप राण्य वेकारन निज जन-जन आप पठाया 

नाम कबीर साम साम पर करिया तहाँ पीप कदु पाया ॥ 
-पीपा वचन 


जाकं ईद बकरोदि कूर गरे वधि करहि, 
मानियहि सेद सहोद पीरा ॥ 
बापि वेप्री करो पूत एसी सरी तिहुरे, 
रोक परसिवा कवीरा ॥ 
-रेदास वाणो 
“कबीर जुलाहानजादकि अज मोवद्धिदान मशहूर हिन्द अस्त । 
मर्म बारामानन गुफतन्द दरीशहर जुखाहान जादेस्त ।।'" 
- मिर्जा मोहसिन फानी : 'दविस्ताने मजाहिवि' 
नाम छीवा क्वीरु जुलाहा पूरे गुरते गति पाई । ( प° ५६) 
हरि के नाम कवीर उजागर जनम जनम के काटे कागर । ( पु° २६४ ) 
नामदेव कवीर त्रिरोचन ( विरोभनु ) सघन्न रनु तरे । 
कहि रबिदास सुनहुसे सुनहु हरि जी उते सम सरं॥ 
-गुसप्रथ साहब, प° ५९८ । 
कबीर दाद्‌ घने पहिर बक्तर बने । नामदेव सारिखे बहुत कूदे ॥ 
सैन सदना वरो भक्तं पीपा बड़ो। रामकी भोर करं चले सवे ॥ 
- चरणदास 
एसा सतगुरु हम मिला सुरत सिधु के तीर । 
सव संतन िरताज है सतगुरु भदक कबीर ॥ 
-गरीबदास = 


कवीर जीवन चरित्र ९९ 


दारा सद्गुरु कवोरको रहस्यमय वना दिया। अस्तु, सिकन्दर के 

पराजित हो जाने पर कवोर साह्व के अनुगामियों को ठेर लग 
गईं । इन अनुगामियों मे बड़े-बड़े पण्डित एवं बुद्धिजीवी लोग भो 
समाविष्ट हो गए 1 स्वश्च श्रुतिगोपालदास जौ साव श्री पद्‌मनाभदास. 
जी, श्रौ ज्ञानो जो, पंडित श्री हुरदयाल जी, श्री तत्वाजीवा दोनों भाई 
श्रो भगवानदास जौ साहब ओर श्रौ जागुदास जो साहब आदि पवंके 
धरधर पण्डित थे, जो सभो सद्गुरुं कवीर के शिष्यहो गए। जन 
साधारणका तो कुष्ठ कहना हौ नहीं था, सुण्ड के ्लुण्डकवीर के 
अनुयायो हो गये । 

सदगुर का संत मण्डलो के साथ देशाटन एवं ज्ूसो में 
कमाल का प्रसंग 


अपमानित एवं त्यक्त शेखतको, जो बादशाह का गुरु था, वहु आक्र 
कवीर स्ाट्व सेमिला ओर उनसे अपनेकिएहुए की क्षमा याचना 
करने लगा। शेख की विनय-भावना को देखकर गुरुवर कबीर ने कहा- 
भापके सभो अपराधको ईश्वर क्षमाकरदेगा। आपमेरी ओरसे 
निर्भय रहिए । आप गुण सम्पन्न सज्जन मेरे स्वभाव को निम॑ल वना 





द हमारा सतगुरु विर जानं । 
सुई के नारे सुमेर चलाव सो यह रूप बखाने ॥ 
कीवौ जाने दास क्वीरा कि हरिनाक्स पूता। 
को तौ नामदेव ओर नानक की गोर अवुधता ॥ 
-मल्कदास 
जस कननीर जस गोरख जस नानक जस व्यास । 
तास्त कलीमल जग हरन को प्रगटे मल्कदास ॥ 
--दुखहरनदास, "कूपावती'- एक अप्रकाशित ग्रथ से। 
घ्व प्रहलाद विभीषण धीरा । पांडव पांचव घरे शरीरा ॥ 
हनुमान, अंगद गौर आनी । यही विधि प्रीति करं सब जानी ॥ 
रामानन्द कबीर गुसाई । नानक नाम जान एक साई॥ 
-रिवनारायण साहब 
एक से एक समान भए, भगत यही संसार । 
गुर अन्यास सुनायहू, जो मोहि भक्ति पियास ॥ 
-गुरुन्यास-एक अप्रकाशित रचना से ॥ 


१०० कवार जीवन चरिद्र 


रहे है! आपधन्यहै1 आपहीके कारण इस संसारमेंत्रेरो ख्याति वड 
रही है । आइए आपका स्वागत है । श्रौ शेखतका बहुत समय तक गुरुदेव 
के सत्संग मे निवास करनेके बाद मन दही मन दिल्ली को स्मरण करने 
लगे। कबीर साह्व उनके मन को बात जान गए कि अव लेख साहू 
यहां से जाना चाहते है । एक दिन कबीर साहव ने कहा किशेख जी 
चलिए कुछ दिन देशाटन करिया जाय, क्योकिमेरे गृरुजो को अल्ञाहै 
कि मेरे चलाये हुए अभियान को जोवन पयन्तं चालू रखना ओर अज्ञ 
जीवों को सुमागं पर लाते रहनाः। यह्‌.गुरु आज्ञा मेरे लिए मान्य है ओर 
शिष्य का कत्तव्य होता है कि गुर कौ आज्ञाओं का पालन करं । इसलिए 
मृक्षे सद्गुरु के संदेश को संसार को सुनाना, एेसा कट कर श्रौ श्रुति- 
गोपाल साहब को एवं श्री पद्मनाभदास जी आदि शिष्यो को उन्होने 
मादेश दिया कि सन्त मण्डली को बुला लाओ, मुञ्चे कुछ समय के लिए 
देशाटन करना है । अतः श्री श्रूतिगोपाल जौ साहव ने गुरुजोकी आज्ञा 
को शिरोधायं करके संतो को आदेश दिया ओर संत मण्डली धमं प्रचार 
के लिए निकल पडो । श्रो काशोजौसे यात्रा आरंभ हृई। 


सवेप्रथम संत मण्डली श्रमण करती हुई जौनपुर परहंचौ जहां पर 
मोहम्मदियो के धमं प्रचार का एक बहुत वड़ा अड्डा था तथा जो अपनी 
मान्यताओं के लिए सुप्रसिद्धथे1 संत मण्डली वहां के मोटम्मदीय 
धार्मिक नेताञों से मिली । पहले तो इस्लामियों ने कुष्ठ धार्मिक विवाद 
खड़ा किये, परन्तु वे विवाद सूयंके सामने दीपक की भांति निरर्थक 
सिद्ध हृए । सभी लोगोंने कबीर साहुव से हार मान लिए। अन्तमं 
कवीर साहव ने उन सवो को बहुत समज्ञाया भौर कुकर्मा से दूर रटने 
के लिए कहा । 

इसी प्रकार से दुःखी मानव जाति को सत्य के मागं का दशंन कराते 
इए सद्गुरु ज्जसी पहंचे । जहां पर इक्कीस गुरुओ की समाधि थी ।" उस 
समाधि के सामने इस्लाम के वडे-बड नेता एवं शासकगण आकर माथा 
टेकते थे गौर उक्त समाधियों के दशंन से महापुण्य मानतेथे। वहां पर 


१. ऊजं सुनी जौनपुर थाना। श्ूपी सुनी पिरन को नामा। 
एकदस पीर छ्खि तेहि ठामा। खतमा पटं पैगम्बर नामा॥ 
सुनत बोर मोहि रहा नहि जाई 1 देखि मुकरबा रहा भुराई ॥ 


{ ¶ =>) ) 


~ कनीर बीजक ˆ'रमनीः' १द ४८ । 


कत्रीर जीत्रन चरित्र १०१ 


कवौर साहव पर्हुचकर वोले--कद्िये महाशय गण] आप लोगतो 
म्तिपूजक नहीं हैँ । यह्‌ क्या कर रहे हैँ ? 

क्या ये समाधियां कभी कुछ बोलती हैँ? यदि बोलती टै तो आज 
भी इन्हे वोलाइये । यदि नहीं बोलाते है, तो आपकी सभौ मान्यताएं पूणं 
रूपेण ध्रांतियुक्त हैँ । क्योकि जसे हिन्दू मूत्तिवादीरहैँ वैसे अपलोगभी 
कत्रवादी हैँ। दोनों मे कोई मौलिक अन्तर नहीं है, केवल नाम- 
मात्र जलगदहै। इसलिए दोनों धमं भ्रामकदशा मेर! अस्तु, इस 
प्रकार से कई दिनों तक सत्संग वार्ता चलती रही 1 आस-पासकेलोग 
भी संकीत्तंन मे तथा सत्संग में समाविष्ट होतेथे। सत्संगियों ने कवोर 
साहब से आग्रह करके उन्हं महीनों रोके रखा । 


एकदिन गुरुदेव कबीर, मुहम्मद शेखतकी साहब तथा अन्य शिष्य- 
गणोके साथ गंगा तट परं विचरण कर रहैथे। इसी संदभं में 
पश्चिम दिशाकीमोरसे गंगाजीमे एक मृतक वहते हृए मा रहा था, 
जिसे लोग देख रहे थे । मृतक को देखकर कबीर साहब ने शेखतकी 
कौ परीक्षालेनेके ध्येयसे कहा-शेख साहब ! जो वह्‌ शव बहते हए 
आ रहाहै, मृतकदैया जीवित 1 इस बात पर शेख साहब मौन रहे । 
इसका कारण यह थाकि शेख साहब केवल करामाती एवं धार्मिक नेता 
थे । उनके पास दैवी शक््िका अभाव था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह्‌ 
है कि सद्गुरु कवीर पर उन्होने अपनी करामात बावन बार भ्रयोग किये, 
लेक्रिन एक वार भौ गृष्देव कवीरको वशमें नहीं कर सके} रो 
साहव कोरे तांत्रिकथे, इसी कारण ब्रह्मज्ञानियों को अपने वशीभूत 
करने मे असफल सिद्ध हए 1 सभीलोगों को यह वात ध्यान रखना 
चाहिए कि सिकन्दरने केवल तीन ही बार कबीर साहव को परीक्षा 
लीथी । शेखतकी की परीक्षातत्रकोथो, जो पंथ में वावन “क्षनी" 
के नामस विख्यात दहै, जिसे लोग भूलकर कहुदेते हैँ कि सिकन्दर 
लोदीने कबीर साहब की बावन बार परीक्षा ली थी, यह्‌ कहना केवल 
भ्रममात्रहै। सद्गुरु कवीर एवं शेखतकी में केवल तं त्र-मंत्र को लडाई 
हई थौ, जिसमें शेखतको पराजित हो गया । मुख्य लडाई दिल्ली एवं 
काशीसे हुई थो। शेखतकी सद्गुरु को ख्याति सुनकर जल उठा था। 
इसलिए दिल्ली से टी उसने अपनो माया का वावन वार प्रयोग किया 
था । इधर करवीर साहब काशोमें हौ रह कर शेख को सारीमायाको 
नष्ट कर दिए । जब शेख कबीर साहब पर अपनो माधा का प्रयोग करने 
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उपलब्ध हुआ । जो भो कहता था वह्‌ यही कट्ता था क्रि राम रहीम एक 
हें । वह्‌ पानो पत्थर से परे है। वही सवकी आत्मा है। प्रतिदिन उसी 
का चिन्तन मनन करना चाहिए, क्योकि आत्मा से भिन्न कोई दूसरा 
तत्व नहीं हं । आत्मा हौ अनेक ल्पों में उद्भासित होता है। उसौीका 
नाम राम, रहीम, करीम, केशव हँ । इस प्रकार को व्याख्या सदृगरह की 
दिल्ली में चल रही थो जिसे सुनने के लिए जनसाधारण के अतिरिक्त 
बादशाह सिकन्दर भौ आता था। साहुव के उपदेशों से बादशाह अपने 
पहले के विचारों को व्याग कर विशेष समय आत्म-चिन्तन मे ही लगाता 
था । शासन सत्ता मंत्रियों को सौपकर संतवत्‌ जीवन व्यत्तीत करने 
लगा । सद्गुरु कवीरका यहु भौ उपदेशथाकि परिश्रम से जीवन 
व्यतीत करो । चोरो, पर स्त्री गमन, अपवाद एवं पराये की पिशुनता 
सादिन करो। किसीको ताना नहीं चाहिए मद्य, मांस का सेवन 
न करो । परदोष-दशंन से दूर रहो । अधिक धनहोतो दीन दुखियोंमें 
बटिदो। श्रेष्ठवुद्धिहोतो परोपकारकरो। शरीरसेनिरोगटो, तो 
भगवान्‌ का भजन करो। क्रिस के साथ विरोध को भावना मत्त रखो। 
प्रत्येक प्राणियों से आत्मवत्‌ भाव रखो । संसार में जल कमलवत्‌ रहना 
चादिए । दोन-दुःखियो, माता-पिता एवं गरुजनों को सेवा करना, उनका 
समादर करना, उनको आज्ञा का पालन करना मानव मात्र के लिए उत्तम 
कायंटहैं। किसीकोकष्टन देना, प्रातः सायं संध्योपासना करना, आए 
इए अतिधियों को िलाकर तव स्वयं खाना, किती से धृणा नहीं 
करना गौर मोन धारण करना, विना बुलाए नहीं बोलना, जाति पाति 
का अभिमान नहीं करना, कक्षो भी धमं को ॐऊंच-नोच नहीं कहना 
चाहिए, क्योकि सभो धमं श्रे होते है । सभी का लक्ष्य एक टै। सभी 
धर्मो मे मुक्ति होतीदहै। जगत के सभो प्राणी भगवानहोके अंशरहैं। 
मनुष्य को एक हो जाति दहै, वहु दै मानव जाति 1 इसलिए मानववादी 
वनो । सत्संग का त्याग कभो नहीं करना। गुरुके वतये हृएमागंसे 
साधना करना, ठग-वंचकों से सावधान रहना, नहीं तो कमं-धमं सव न 
हो जयेगा । प्रतिशोध को भावना नहीं रनौ चाहिए, क्योकि वैरसे 
वैर का अन्त नहीं होताहै। वैरका अन्त केवलप्रेमसेदहीहोतादै। 
इकष्लिए मनुष्यों को सेवा करो, यही तुम्हारा धमंदै। प्राणिमत्रके 
शुभचिन्तक बनो, अंधविश्वास का त्याग करो । नित्यत्ये मागंका 
अन्वेषण करो । अपने मन को स्वच्छ रलो । 
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गतः कमं की पवित्रताके लिए शुद्धाचरण का अनुशरण करो। 
क्रिसी को सुखी देखकर ईर्प्या मत करो तथा दुःखी मनुष्यों को देखकर 
ठेसो नहीं । किसी से अधिक स्नेह नहीं करना । किसी को दुव॑चन नहीं 
हना । इन्द्रियों को समेटकर गोस्वामी वनो । अश्लील शब्दों का 
प्रयोगन करो। आलस्य, प्रमाद. विमोह, मत्सर आदि दुर्गणों का 
परित्याग करो । मन को कुत्सित विषयोंसे दूर रखो। सवसे अधिक 
राम नाम का स्मरण करो। परलोक का साधन करो। यहाँ तुम्हू 
रहना नहीं है । केवल भोग-विलासमेंहौी जीवन को न व्यतीत करो। 
इस प्रकार कवौर साहव ने सभौ को उपदेश देकर ओर ध्यान विधि 
वतलाकर अपने स्वरूप में तल्लीन ह्र गए । इसी प्रकार से कथा-कीतंन 
कते हुए दिल्ली में कई सप्ताह बीत गए । तत्कालीन दिल्ली कवीरमय 
हो गई थौ । सभीलोग कवर साह्व के अमृतमय उपदेशों से तृप्त हो 
गए एवं जन्म-मरण के बन्धनोसे मूक्त हो गए। सभी लोग यह्‌ कहा 
करतेये किं सदुगुर कवीर धन्य! सद्गुरु कवीर धन्य हैँ! इत्यादि 
प्रकार से प्रशंसा होती रही । 
इधर कवीर स्वामीने संत मण्डलो से कठा कि दिल्ली मे बहुत दिन 
व्यतोत्त हो गए, अव यहाँसे आगेके लिए प्रस्थान करना चाहिए । 
कवोरस्वामोकौो इसवात को सुनकर संत-मण्डलीने काकि जसी 
आपको आन्ञाहोगो वैषा ही हम-लोग करेगे । कवीर साहव ने कहा कि 
वादशाह को सुचनाभेज दो करि अव यहाँ से संत-मण्डली आगेके लिए 
प्रस्थान कर रहीदै। शेखतकीने अपने मूरीदोसे सूचना भेज दी। 
सूचना पाति ही वादशाह आया ओर कवीर साहव के सामने माथा 
टेकक्रर बोला-साह जी ! अभी मेरी कटिया मे आपने पदापंण नहीं 
किया 1 अतः मेरो कुटिया में अप चलंकर उसे भौ पवित्र करने की कृपा 
करं । बादशाह की इस विनथपूणं वात को सुनकर कवीर साहब ने कहा 
किम राजहवार पर नहीं जाताहं। इसलिए मूक्षे बध्यन करो। 
सिकन्दर ने कहा कि प्रभो ! मक्षे इतना निङ्ृष्ट न समक्ञिए । अतः 
वादशाह्‌के बारम्बार विनय करने पर कबीर साहवने कहा अच्छा 
चलो, यहाँ से विदा लेकरसंत मंडलीके साथ आङऊंगा। सद्गरर्‌ के 
आश्वासन को पाकर बादशाह चला गया ओर अपनी कटिया पर पहुंच- 


कर उसे साफ एवंसुरम्य बनाकर कबीर साहबके माने को प्रतीक्षा 
करने लगा । 
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इधर गुरूदेव कबीर ने शेखतकी से कहा कि महात्मन्‌ 1 अव मृञ् 
मज्ञा दो यहाँ से अन्य स्थानों पर भो चलना है । साहव कबीर की वात 
सुनकर शेख साहब वोले साहजी ! अभी तो अप मेरे यहां एक ही रात 
रहे, यह तो धमंशाला है जहां पर आपने महोनां निवास क्रिया । कवीर 
साहव ने कठा कि नहीं यहु सव अआपहीकादटै। यह्‌ धम॑शालाभी आप 
हीने तो बनवायाहै। इसप्रकार की बात-चीतदहोही रही थी किख 
साहुव कौ पत्ती भो आ गईं ओर कबीर साहब के चरणों पर मस्तक 
रखकर रोने लगी । साहब ने पुछा यहु कौन है? शेखतकी ने कटा कि 
यह आप को सेविका है । करवीर साहब शेख के इस वक्तव्य को समन्न 
गए कि यह इनकी धमंपत्नी है । क्वीर साहब नै कहा कि देवी उठो । 
इतना आत्तंनाद क्यों कर रही हो ? उसने कहा प्रभो ! मेरी एकर ही पुत्री 
है, जो मरणासन्न है 1 उसको वंद्यहकोमने जवावदेदियाहै कि वह्‌ 
अव वचेगी नहीं, इसलिए अव हम लोग निःसन्तानहो रहें आपसे 
म भौीख मागती हकिमेरी गोद खालीनहो। कवीर साह्व ने कटा कि 
शान्त रहो वहु मरी नहींहै ओरनमरेगीदही। उठो जाओ एक पात्र 
लाओ 1 वहु गई ओौर पात्र को लेकर आई, जिसमें कवीर साट्व नं अपने 
कमंडल से जल दिया ओौर कहाकरि श्रौ राम कहकर उसके मुखमेले 
जाकर के डाल दो। 


अस्तु, जसा सद्गुरु ने कहा वैसा ही किया गया । इसके वाद लडकी 
जोवित हो गई भौर जो उसके कत्र के लिए गड्ढा खोदा गया था उसे 
समतल कर दिया गया! बालिका स्वस्थ होने पर आयी ओर कवीर 
साहब के चरणों पर गिर पडी ओर वोली-हे प्रभो! मृज जपदीने 
जिलाया हे ओर मृञ्षे अपने शरणमे ले लो 1 साहव ने कहा ठीक है चलो 
तुम भी राम नाम जपना, परन्तु अभी कुछ समय तक रहकर माता-पिता 
को सेवा करो। जवम धमकर काशी आंगातो तुम चली जना। 
यही सम्मति उसके माताकी भीहौो गई। उस लडकीका नाम उस 
दिन से कमालौ पडा, क्योकि करमंडल से जल का सिचन हुञाथा। 
इसलिए उक्तं नाम उपयुक्त ही था। उपस्थित भीड, जो कबीर साहब 
के जने का समाचार सुनकर एकत्रित हुई थो, इस चमत्कार को देखकर 
आश्चयं चकित हो गयी । लोगों ने कहा महाराज कबोर ने कमाल कर 
दिए । माप धन्य हैँ ] धन्य हैँ ! इत्यादि उद्घोष होने लगा 1 मतः लोगों 
ने आपस मे विचार-विमशं किया कि चलो हम लोग भी अपना-अपना 
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दुःख उनसे सुनावे । कवीर साहव दयालु, सून लेगे। नेत्र हीन, 
कणटीन, कुष्ठ रोग से पीडित, नंगे भिखारी बहुत से लोग आए ओर 
सद्गुरु कवोर से अपना-अपना दुःख सुनाकर रोने लगे! सद्गुरु कबीर 
ने कहा कि आप सव रोवो नहीं, सभो लोग ध्यानसे एक बारश्री राम 
कहो । तुम सभी कष्ट हीन हो जाओगे । साहब के कह्ने पर सवो ने वैसा 
हो किया। एकवार श्रीराम कटनेसेही सवोंका दुःख दारिद्रदूर 
हो गया । सभो लोग आनंदके सागरमें मग्नो गए । इस चमत्कार को 
देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए ओर वोले कि कवौर साश्नात्‌ परमेश्वर 
केही अवतार रै, जो मनुष्यके रूपमे हम लोगों को दशंन देने आए हैँ । 
विना ईश्वर के इतनी शक्ति मनुष्य में नहीं हो सकती कि हजारों रोगियों 
को क्षण मात्र मेंनिरोग करदे इसप्रकार कबीर साहवकी प्रशंसाचारो 
तरफ होने लगी । लोग जय कबीर ! कबीर | कहकर नाचने गाने लगे । 
उक्त चमत्कारसे दिल्लीके नागरिक ओर भास-पासके लोग वहत 
प्रभावित हए ओर बादशाह सिकन्दर भौ उक्तं चमत्कारकरो सुनकर 
दौड़ते हृए आया ओर हाथ जोड़कर कवीर साहब से प्राथंना करने 
लगा क्रि हे परवरदिगार ] यह कायं आपही के योग्य था, जो इस 
प्रकार आपने दुःखियोंकोत्राणदियाहै। 


अतः आप अपने वचन को पूरा करनेके लिएमेरे घर को चलकर 
पवित्र करदं। सद्गुरु क्वीरने कहा क्रि राजचु मने राजद्वार पर 
नहीं जाने को प्रतिनज्ञाकीदहै। इसलिए मेरी प्रतिज्ञाभंगन करो) मेने 
केवल दीन-दुखियों के यहां जाने का ब्रत लियादहै इसलिए मे गरीबों 
के यहाँ जाकर रहता ह ओर उन्हींके अन्तको खातारह। तुम्हारा 
अपमान न हो, इसलिए मेने तुमसे चलने के लिए कहा था । यह्‌ दिल्ली 
तोतुम्हारोहीदहै। इस समयतुम भारतके शासको इसलिएमं 
जहां जाता ह वह तुम्हाराही घरहै। बादशाह ने कहा प्रभो ! आपके 
लिए मेने बहुत से सामानों को संकल्प किया है । वह्‌ क्या होगा 2 कबीर 
साहब ने कड़ा कि उस सामान को दीन दुःखियोंमेंर्बाट दो। उतना 
कटुकर कवीर स्वामौ ने दिल्ली से प्रस्थान कर दिया। चलते समय 
दिल्ली के समस्त नागरिक कवर साहब को पहुंचाने के लिए नगरके 
बाहर तक गए एवं अपनी सीमा के उस पार तकं परहुचाकर लौट आए । 


उधर सद्गुरु कबीर गांव-्गांव के प्रत्येक घर मे जाकर उपदेश देते, 
लोगों के कष्टों को दूर करते हुए पंजाव की सीमामें प्रवेश किए 1 साहब 
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को पंजाब के लोग अपनी सीमा में आया जानकर ईश्वर एवं गुरु के 
समान स्वागत क्रिए। प्रत्येक गावके लोगों एवं प्रत्येक जनपद के 
निवासियोने अपने-अपने स्थानों परले जाकर प्रेमुव॑क उनकी सेवा 
को । बहुत से संत महात्माओं से सतसंग की वाते होती रहीं । अन्त 
मे श्रौ नानक साहव भी आए 1 


सद्गुरु का पंजाब परिश्रमण 


सदगुरु कबीर का आगमन सुनकर श्री नानक देव नै उनका स्वागत 
किया मौर इसके वाद अपनी कटिया मे ले गये ओौर कबीर साह्व का 
बहुत दिनों तक आदर-सत्कार क्रिया । इसके वाद केवीर साहव से 
श्री गुरुनानक देव ने सत्संग वार्ताको । यह भौ सुना जाताहैकि गुरु 
नानक देव को कछ युक्ति भो सद्गुरु कवीर साहव ने वतलाई थी । जिसके 
विषय में एक साथ कही जाती है, जो इस प्रकार है - 


"तिल घोटत तारी लगी दिल दरिया के तीर) 
नानक को संशय मिटी सद्गुरु मिले कबीर 1” 
इससे यह सिद्ध होता हैँ कि दोनों महापुरुषों का सत्संग हआ या, एेसा 
मेरे गुरु सत्थलोकीय आचायं महन्त रामविलास साहुव ने मृजे बताया 
था, जो पहुचे हुए संत एवं महात्मा थे, जिनकी महतो कृपा से यह्‌ कथा 
मुज ज्ञात हई है । गुरुदेव ने मुञ्ञे वत्तालाया था कि गुरू नानक देव 
केवीर साहव से प्रभावित थे । मतः गुरुनानक एवं कवीर साहव में कोई 
मतभेद नहीं था। दोनों के मागं एक हौ थे 1 इसलिए पंजाव मे सद्गु 
कवीर को कोई परेशानी नहीं उठानो पड़ो । वहाँ को जनता ने कवीर 
साहव के उपदेशो को गुरुजी क समान हौ ग्रहण किया । आज तक गुरु 
के रूपमे सदगुरु कबीर को स्वीकार करती है ओर सैकड़ों रुपया व्यय 
करके काशो आकर कबीर चौरा स्थान का दशंन करती है, जो गुरुवत्‌ 
श्रद्धा का प्रत्तीकदहै। अतःवे लोग बहुत काल तक कवर साहव का 
उपदेश सुनते रहे एवं अपने-अपने घरों मे जाकर सेवा-पुजन किए। 
सदुगरर कबीर ने भी पंजाब के निवासियों को शिष्यवत्‌ स्वीकार किया । 


इस प्रकार पंजाब के लोगों को उपदेश देने के बाद सद्गुरु कबीर 
कश्मर प्रदेश ओर हिमालय प्रदेश कौ गहन गुफाओं में रहने वाले संतो 
से मिले भौर उन्हे उपदेश दिया। हिमालय की कंदराओं मे जहाँ पर 
सौ-सौ वषं के योगी एवं तपस्व निवासत करतेथे, जो तपस्यामें लगे 
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हए थे, जिनको अभी कुण्डलिनी भो जागृत नहीं हो पाई थी, जो हिमालय 
की कदराओं में रहकर संयम-नियम में लगे हृए थे, कुष लोग शरीर को 
सुखा रहे थे, कुछ लोग खेचरी मृद्रामे ही लगे हृए थे, कुष्ठ लोग वेद-पाठ 
से ही मुक्ति मानते ये, कुछ लोग हठ-योग का आश्रय लिए हृए ये, इत्यादि 
प्रकार से उपर्युक्त क्रिया-कलापों मे हिमालय के योगी पडे रहे । कबीर 
साटव ने हिमालय के सभी योगियों को इस प्रकार की दशा को देखकर 
कटा - 


जो खोजोसो उहू्वां नाहीं। 
सोतो आहि अमरपद माहीं ॥ -- वौजक । 


उक्त पद को सुनकर सभी लोग चिन्ता में पड़ गए 1 अतः कवीर साहब 
सवको चिन्तित देखकर सभी के हृदय स्थलमें प्रगट हुए ओर सभीके 
अन्तस्थ अज्ञान को भगाकर सूयंरूपी ज्ञान का उदय कर दिया । सद्गुरु 
कवीर ने कहा कि आप तपस्वियों एवं योगियों को सहज योग सीखना 
चाहिए । उक्त महात्माओंने कहाकिहे प्रभो! सहज योग हम लोगों 
को सखिला दीजिए। इस प्रकार सद्गुरु कबीर ने सवकी इच्छा एवं 
सभी के निमंल मन को पहुचानकर सहज योग॒ बतलाना आरंभ कर 
दिया। कवोर साह्व ने उन सिद्ध योगियों से कहा कि आंख कान को 
त मृदकर मन पर आरूढ हो जाओ ओौर मन को वासके साथलगा 
दो 1 कुठ देर के बाद मन अपने आप बाह्य विषयों से खिच जाएगा ओर 
अन्तरगहाो जाएगा। उसके वाद स्वरूपम मनकी गतिदहो जाएगी 
एवं वासना मिट जायेगी । तत्पश्चात्‌ जन्म-मरण का भेदन हो जाएगा 
ओर परम शान्ति स्वरूपमे युग-युगान्तर परम आनन्द का अनुभव 
करता रहेगा ! “बोलो सद्गुरु श्रीराम” । इस पर सभीने रामनामका 
उद्घोष किया ओर सभो कोस्वखू्प का ज्ञान हुआ। सभी लोग जय 
कवर ! जय कवर ! सत्य कवर | जपनं लगे । 


सदुगुर का विदेशों मे धमं प्रचार एवं बलख, मक्का का प्रसंग 


गुरुदेव कवीर सभी से बिदा लेकर कश्मीर प्रदेश से काबुल होते हृए 
बलख शहर गए । वहां का बादशाह सुल्तान इत्राहिम ने बहुत से साधु 
फकीरों को बन्दी बनाकर कारागारमें बंदकर दियाथा गौर उन साघु 
सन्तो से आटा की चक्की चलवाताथा। अतः बलख शहर मे सद्गुरु 
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कवर के आगमनसे शोर मच! गया कि हिन्दुस्तान से एक मस्तान 
आयादहै जो अपने मुरीदोंको साथमे लिए हए दै । जिसके मस्तक पर 
मोर पंख से युक्त पाग वेधी हई है 1 उसकी अखि कमल दल के समान 
हं। लम्बे कद का फकीर है, जिसकी आधौ आंखें बन्द हैँ, जो आमकी 
फाक के समान दहै। मस्तु, कवीर साहव के पर्हचते ही वलख मे एक 
दूसरे के माध्यम से स॒त्तान तक खवर पर्व गई कि हिन्दृतानसे 
एक मस्तान अपने मुरीदों के साथआयादहै, जो नगरमे घम रहा 
है। सृत्तान ने आदेश दिया कि इसकोभी अन्यफकीरोंको भाति 
बदीगृहमें वंद कर दो। ओर चक्की चलानेके कायंमे लगादो। 
अस्तु, वैसा हौ किया गया । जेलमें जाते ही कवीर स्वामीने सभी 
चक्की चलाने वाले संतो से कहा कि आप लोग चक्को चलाना वंद कर 
दे ओर “राम-राम'” कहं । सभी संतो ने साहव की वात मानलो ओर 
वे “राम-राम'' कटने लगे । तत्पश्चात्‌ सभी चक्कियां स्वतः चलने 
लगीं । इधर सारा अन्न समाप्त हो गया, उधर चकविकियों का चलना 
वद नहीं हुआ । कारागार कै अधिकारियों को वड़ा आश्चयं हृजा। 
कारागार के अध्यक्षने जाकर बलखाधिपत्ति इब्राहिम सल्तानसे कटा 
कि है मालिक जर्हापनाह्‌ ! भारतसे जो एक मस्तान आयार, जिसे 
मापने कारागार में बन्दी बना रखा दहै, उसने सभौ फकीरोंको हुक्म 
दिया कि तुम लोग अल्लाहताला परवरदिगार कहो ओर चक्को चलाना 
छोड दो । सभो मस्तानो ने वैसा ही किया । सारी चिकयां अपने आप 
चलने लगीं भौर नगर का सारा अनाज समाप्तहो गया तथा अनेक 
प्रकार के उपद्रव नगरमे आरभदहोगएरहै। इधरनजो शाही दरबारके 
क्मंचारीथे वे सभी अन्धदहो गये, राज प्रासाद पर गिद्ध बैठ रहर 
भौर कारागार का द्वार स्वतः ही ध्वस्त दहो गया। उधर यहु स॒ननेमं 
आया है कि राजकुमार एवं राजकुमारी पागल हो गएहैँ। देखिएये 
इमारतें कापि रही हे । 


१, देश्च विदेश हीं फिरो, गवि-गाव को खोरि। 
एेसा जियरा ना भिका, लेऊ फटक पछोरि ॥ - बीजक, साखी । 


हौ घर जारा आपना, च्या टुकाठा हाथ । 


अब घर जारौंतासुका, जो चङ हमारे साथ ॥ 
-पत्‌ कबीर कौ सखी । 
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इस प्रकार सुनते ही राजा इत्राहिम सिंहासन से कद पड़ा भौर 
जाकर उस भारतीय मस्तान का परिचय पृषछठा। प्रहरियों ने संकेत 
करके कवीर साह्व का परिचय दिया । परिचय पाते ही बादशाह कबीर 
साहव के पैरों पर भिरपड़ा। गुरुदेव कवीरने हुंसते हृए कहा कि 
राजन्‌ | उठो 'राम' कटो । साहव को प्रसन्न जानकर सुल्तान उठा, जिसे 
कोर साहटव ने अपनो छातोसे लगा लिया। राजा इत्राहिमिने कठा 
करि प्रभो | मेरे अपराधको क्षमाकरो। जोम चाहताथा वहु आज 
भापके दशंनसे पूरा हुआ। आपकीजो आज्ञा होगी वहुमें स्वीकार 
केल्गा । राजा इत्राहिम की विनययुक्त प्राथंना सुनकर कवीर साट्व 
ने कटा- राजन्‌ ! तुम मेरा हंस है । तुजे सत्य का दशंन होगा । तुम्हारा 
हृदय निमंल है गौर तुम निष्पाप हो । इसलिए तुम ज्ञान के अधिकारी 
डो 1 जाकर सभो सन्तो को वंधनमुक्त कर दो। तदनन्तर वादशाहने 
वैसा हौ किया सभी कंदी संत मृक्तहो गए। सभी सन्तोंने सद्गुरु 
कवोर के चरणों पर माथाटेका। संतोंने कहा कि आप वंदीष्टोड' है, 
जो यहां आकर हम सभी को बन्धन से मुक्त कर दिये । अतः उसी दिन से 
जापका नाम “वंदीष्ठोड' संततं समाज मे प्रचलित हृजा। सभौ लोग 
आज भो सदगुरु को वंदीष्ठोड' सत्य कवीर कट्ते हँ । 


वदो मुक्तं सन्तो को इत्राहिम ने सम्मान सहित विदा किया ओर 
सभी से क्षमा याचना की। सभी लोगों ने प्रसन्न मनसे कहा किं राजन्‌ | 
जपकोङपासे ही सदगुरु कवीर का दशंन हुआ, इसलिए आपके मपराध 


१. सद्गुरु कव्रीर ने दिल्छी मे सिकन्दर रोदी के दरबारमें जाने से इन्कार कर 
दिया भौर सिकन्दरसे कहा कि मेरी प्रतिजां किम राज्य दरबार में 
नहीं जाञ्गा । परन्तु इसके विरुद्ध बलख साह एवं राजा राम सिह तथा 
वोरदेव सिह आदिके दरवारमें गये भौर उनको शिष्य भी बनाया । इसे 
कबीर साहब के विचारमें विरोध मालूम पड़ता हं। इसका उत्तर यह्‌ है 
कि राजा राम सिह एवं बोरदेव सहि आदि सम्राट नहींथे। उक्तं राजे 
सम्राट के अधीन रहतेथे। कुछ भागके ही भपतिथे। कवीर साहब की 
प्रतिज्ञा केवर सम्राट कहने वालों के यहाँ नहो जाने कोथी। उक्त राजे 
प्रजा के समान नहीं थे, क्योकि वे सम्राटोंको कर दिया करते थे। इसलिए 
नाम मात्र के राजेथे। इसलिये क्वीर साहब उनके यहां जाते थे ओर 
अपना शिष्य बनाते थे । 
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को हम लोग क्षमा कर देते ह। इतना कहकर सभौ संत ज्हा-जहाँ के 
निवासी थे वर्ह-वहां प्रस्थान कर गए । 
इधर राजा इब्राहिम सद्गुरु कवीर को अपने अन्तः पुर के उद्यान 
मे पदापण कराया जहाँ पर सद्गृरु की अनेक प्रकारसे सेवा सत्कार 
किया, जिससे प्रसन्न होकर सद्ग कवीरने वादशाह्‌ के मस्तक पर 
अपना कर कमल रखा । अस्तु, कर कमल रखते ही वादशाह अचेत 
गो गया, लेकिन पूनः क्षणसात्र मे सचेत होकर वह आगम-निगम को 
वातं कटने लगा । इस प्रकार राजाके हदय का अन्धकारनष्टहो गया 
भर सातवीं भूमिका में जाकर आरूढ दहो गया) 
उधर राज-पाट सभी जहाँ के तहां द्ूट गए । संसार से विरक्त टोकर 
सद्गुरुके साथ राजा चल दिया! इधरसद्गुरुने देखा कि यह्‌ कार्यं 
अच्छा नहींहो रहादहै। राजा के विनाप्रजाका विनाश हो जायेगा) 
इसलिए इत्राहिम को यहीं रहना चां गुरुदेव ने कहा कि राजनू 
कहां जा रहे हो ? यहीं रहकर प्रजा पालन करो । इस वात पर राजानं 
कटा क्रि जिम वस्तु के लिए मेने हजारो साधुओं को वंदी वनाया धा, वह्‌ 
वस्तु आप "वंदीष्टोड' की कृपा से उपलब्धहो गर्ईदहै। भला अप ही 
वतलाइए कि सूयं के प्रकाशको छोडकर कौन एेसामूखंहैनजो दिनमें 
दिया जलाएगा ? सदृगुरु ने कहा कि मेँ तुम्हारा गुरुहं। तुममेरी वात 
मान लो, नहीं तो मे पुनः तुम्हं पहले की स्थिति मे कर दगा, परन्त्‌ राजा 
के मन में कुछ भौ भय नहीं हुआ । अपने दृदृनिश्चय पर राजा अटल रहा । 
राजा को निर्भय जानकर करबीर साहव ने सोचा कि यह्‌ राजासंघारसे 
परे हो गया। इसको पुनः संसारमे लाना अच्छा नहीं है। तत्पश्चात्‌ 
१. सुलटताना वक बुखारेदा । 
शाही तज कर छया फकीरी, अल्लानामा [पियारदा ॥ 
तव थे खाते द्करमा उमदा, मिसरी कन्द छृहारेदा । 
भब तो रूखा सूखा टूका, खाते साज्ि सक्रारेदा॥ 
जा तन पहने खासा मल्मल, तीन टद्धुनौी तारेदा। 
अब तो वोल्ञ उठावन लागे, गुहड दशमन भारेदा ॥ 
चुनि चुनि कलियां सेज बिछते, फूरों न्यारे न्यारेदा । 
मव धरती पर सोवन रागे, कद्धुर नहीं वुहारेदा॥ 
जिनके संग कटक दर बादल, फक्कड हुआ अखारेदा ॥ 
--श्रौकवीर भजनमाला, पृ० ८४ । 
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राजकुमार को वुलाकर सद्गुरु ने राज्य सहासन पर आरूढ करा दिया 
ओर मंत्रियोंसे कहा फितुमलोग राज्य को सुन्दर ढंगसे चलाना, 
तुम्हारा सुल्तान इससे विरक्त हो गया है । मंत्रियों ने कहा - प्रभो ! यह्‌ 
राज-काज हम लोग आपकी आज्ञानुसार ही करेगे, परन्तु "श्रीराम" मंत्र 
हम लोगो को भी दीजिए । 


सद्गुरु ने सभी को जिज्ञासु जानकर रानी एवं राजकुमार ओर राज्य 
के सभी मंत्रियों को श्रीराममंत्र सुना दिया । इसके वाद वहां से समरकंद 
होते हृए ईरान, तुर्की, ईराक आदि देशो का भ्रमण करते हुए मक्का एवं 
मदीना पहुंचे, जहाँ पर सद्गुरु अकेले ही गए थे । संत मण्डलो को वल 
देश में छोड दिये थे। संत मण्डलो राजाके उद्यानमें तव तक निवास 
करती रहो जव तक कि सद्गुरु कवार उधर से नहीं लौटे । 


गुरुदेव कवीर मक्का मे रात्रिम पहुचे तथा मक्केश्दरनाथ के मंदिर 
के द्वारपर सोगए। उधर मक्कामें रहने वालोको रत्रिमें स्वप्न 
हज कि मेरे मित्र कवीर हिन्दसे आए हँ? उठो उनका स्वागत करो। 
निद्राभंग हो गई । मक्केशके पुजारी शीघ्र उठकर कवीरस्वामीको 
टढने लगे । अन्त में टूते-दूढते मक्कैश्वरनाथके द्वार पर एक अज- 
नवी मनुष्य उनको सोया हुआ मिला, जो मोहम्मदीय सम्प्रदाय के विरुद्ध 
सोया था । उस मनुष्य को देखकर पुजारियों ने क्रोधित होकर कहा कि 
तुम कौन दहो? उठे, क्यों भगवानु की ओर प॑र करके सोयेहृएहो? 
इसके बाद सद्गृरु कवीर ने कहा भाई मं बहुत दूर से यात्राकरके आया 
ह उठने की शक्ति मृक्षमे नहींरह गर्ईदहै। भापलोग कृपा करके मुज्ञ 
इधरसे उधर कर दीजिए! मेरात्रिके समय जाया, पता नहीं चला 
कि किधर मेरासिरदै ओरकिधर पैर? भाई मुञ्चेक्षमा करना। 
उक्तं अपरिचित की वात को सुनकर पुजारो शान्तहो गए ओर गुरुदेव 
कवीर को उठने लगे, परन्तु शरीर इतना भारी हो गयाथाकिटससे 
मस्त नहीं हआ । तव पुजारियों ने अनुमान लगाया कि यही कवोर साहब 
है, जो अल्लाह के दोस्त हैँ । 


अन्त मे सभो पुजारियों ने कबीर साहव से क्षमा मांगो ओर उनका 
स्वागत सत्कार करने लगे । इसके बाद कबीर साहब बोले कि तुम 
लोगो ने कोई अपराध नहीं किया. है, केवल अपरध यहीदहैकि तुम 
लोग भारत अदि देशोंमे जाकर बूतपरस्ती को निन्दाकरतेहो ओर 
ल 
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यहां पर वही कायं आप लोग करतेहैँ। भलाञापलोगदहो वताइए 
कि यह्‌ नीला पत्थर क्या है? जिसको तुम लोग ““अल्लाहताला'” कौ 
किहुनो कहते हौ ओर संसार का प्रत्येक मुसलमान आकर उसे चरमता 
है एवं अपने को छृत्य-कृत्य मानता है । दूसरे धर्माविलम्बियो को तुम 
लोग नास्तिक तथा काफ़र कते हो । क्या यह्‌ पत्थर बरूत नहीं, जो 
तुम्हारे मंदिरमे पड़ाहै? तुम लोग कहतेहो कि हम लोग ही मुस्ल- 
मान हें एवं परमेश्वर पर विश्वास रखते हैँ । तुम्हीं लोग वतलाओ कि 
ईश्वर एकदेशो है या सवंदेशी दै या व्यापक । यदि ईश्वर व्यापक, 
तो इस नोले पत्थर में क्यों विश्वास रखते हो? सभी स्थानों पर उस 
ईश्वर का अनुभव करो । तुम लोग कट्ते हो कि बूत नहीं बोलते है, 
तो क्या यह्‌ तुम्हारा ब्रूत वोलतादहै? यदि बोलतादहै तो आज इसे 
बूलाओं ! क्या वे सय्यद को क्रे बोलती हैँ जहाँ पर चादर एवं घड़ा 
चटति हो ओर जो यह्‌ ऊंट, वकरे खडे क्रिये हो, इसे क्या करोगे? क्या 
इन्हे बलिदान करोगे ? क्या इन वलि पशुओं मे तुम्हारा व्यापक ईश्वर 
नहीं है, जिसको तुम लोग अल्लाहूताला परवरदिगार कहते हो ? क्या इन 
पशुओं के मारने से तुम्हारा अल्लाह प्रसन्न रहता दै ? यदि ये सव वातं 
होंगो तो वह अल्लाहताला नहीं है, वह ओर कोई करत्रिमहै, जो तुम लोगों 
को च्रममे डले हएदहै।) क्योकि तुम लोग कहते हो कि उसने मारने 
के लिए मूज्ञे अदेश दियादहै। ये सव वातं बाल वुद्धिकोहैँ। तुमलोग 
मब सावधान दहो जाओ! इस प्रकारको बातोंको सुनकर मक्केश के 
पुजारी निरुत्तर हो गए । सभी करवद्ध प्राना करने लगे ओौर साहव से 
वोले सत्य मागं क्याहै? साहबने कहा कि जव तक तुम लोग इस 
कुकमं को नहीं छोड़ते हो तव तक तुम लोगों के लिए कोई सत्य मागं 
नहीं है । सवं प्रथम तुम लोग हिसा का त्यागकरो तभी तुमलोगोंका 
कल्याण होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि सत्य का दशंन तुमलोगों 
को हो, क्योंकि सत्य तमावृत्त है । इसलिए तमोवृत्ति का त्याग 
करो गौर प्राणी मात्र पर दया करो । सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, 
अपरिग्रह ओर अहिसा का पालन करो तभो तुम लोगोंको सत्यका 
दशंन होगा । 

पुजारियों ने कहा कि बहुत अच्छा, अतएव गृरुदेव का आगमन 
सुनकर पूरे अरब क्षेत्र के लोग आक्रर सद्गुरु के अमृतमय उपदेश को 
सुनने लगे । इस प्रकार बहुत भीड़ हो गई । सभी लोग प्रेम पूर्वक्र उप्‌- 
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देशामृत का पान करने लगे। सभोके मुखो से “राम श्रौ राम” निकल 
रटाथा। इस प्रकार वहां कुष्ठ समथ तक रहकर सद्गुरु कबीर मक्का 
क पुजारियों से एवं वहा के प्रशास्तक से विदा लेकर अन्य क्षेत्रों के लिए 
प्रस्थान कर दिये । बहुत समय तकं अरव में हिसा आदि कुक्रमं बन्द थे, 
परन्तु इधर पुनः रतान के बहुकावि मे आकर हिसारत हो गए। ऊट, 
भेड, वकरे पूववत्‌ कटने लगे । उधर सद्गुरु कवीर मरुस्थल के अन्य 
देशों का ्रमण करते हृए एवं सत्य की शिश्ना देते हृए भिर पहुंचे । वहाँ 
के लोगो ने सद्गुरु कबीर का स्वागत सत्कार करिया ओर उनको वाणी 
को अपने सिद्धान्त में स्थान दिया । इसके बाद वहां से विदा लेकर जेरू- 
शलम गये ओौर वर्ह के धामिकोंसे उन्होने बड़ा शास्त्राथंकिया। वे 
लोग कहते थे किजोमूसानेकहाहै वही सत्यहै। 


सद्गुरु कवीरने कहा कि मूसाने ह्साकरने को नहींक्ठादहै। 
परन्तुतुमलोगोने ईसाको मार डाला। क्यातुम मूसा को वातो पर 
आरूढो? मूसाही नहीं संसारके सभो लोगो ने सत्यका उद्घाटन 
कियादहै। इसलिए सभी लोग अपने-अपने स्थान पर्ष्ठं । किसौीकौ 
निन्दा-स्तुति करना अज्ञानमूलक है। इसलिए अप लोग सत्य को 
भपनाइये । सत्य से बढ़कर संसार मे कोई वस्तु नहीं है। मिथ्या भाषण 
से वद्कर कोई पापनहींदहै। अतः सद्गृरु कवीर के इसप्रकार की 
बातों को सुनकर जेरूणलम के निवासियों ने उनका लोहा. मान लिया 
ओर उनके अनुगामी हो गये! अह्निश सभी लोग राम नाम जपने 
लगे । तत्पश्चात्‌ गुरुदेव कबीर ने वहां से अपनी जन्म भूमिके लिए 
प्रस्थान कर दिया । 

अर्के छोटे-छोटे देशों को देखते हुए कवीर साह्व पुनः बलख 
नगरमेंआ गये ओर वहां से संत मण्डलो के साथ काबुल होते हुए 
उन्होने पंजाव की सीमामे प्रवेश किया ओौर पुनः पंजाव से राजस्थान 
भदेश में पदापंण किया । कुछ लोगों का मत है किं कवीर साहव रोम भी 
गये थे, परन्तु पृष्ट प्रमाणो के अभाव में रोम की यात्रा वणेन का उल्लेख 
नहीं किया गया है, केवल एशिया के लगभग सभोदेशोमे जनेका 
भ्रमाण मिलता है इसीलिए उन-उन देशों का उल्लेख कर दिया गया है । 
जर्हा-जहां गुरुदेव कवीर गये थे । 


वैसे तो कवीर साहब ने कहा है कि- 
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देश विदेश हौ फिर, गरव-गाव की खोरि" इत्यादि । वीजक-साखी 
के अनुसार विदेशों का भी श्रमण सद्गर कबीर ने किया था, परन्तु किन 
किन देशो मे गये थे इसका कोई प्रवल प्रमाण उपलब्ध नहीं है । असत्य 
बाते लिखना समाज को श्रम एवं धोखा में डालना है। इस्लिए उन्हीं 
कथाओं का उत्लेख किया गया है, जो कथाएं प्रामाणिक एवं गुरुजनों के 
मुख से पाई गई है ओर उन्हीं कथाओं का उल्लेख करना उचितभीदहै 
चाहे उक्तं कथाएं पूरीहो या भधरूरो। 

अतएव रसुद्गृरु कवीर साहब का इतिहास अनेक प्रकाररसे लिखा 
गया है । इतिहास-ग्रथो मे जो कथाएं प्रामाणिक खूप में प्राक्त हई हैँ उन्हीं 
घटनाओं को इस जीवन चरित्र मे लिखा गयादहै। इस प्रकार की वातं 
बार-बार स्पष्टरू्पसे कहुदी गईर्ह। इसका कारण यहूदटैकि कभी- 
कभी अनेक कथाओं को देखकर श्रमहो जातादहै ओर उस पर वहुत 
विचार करना पड़तादहै। इसप्रकार इढ़ निश्चयके वादही आगे वदना 
होता है। सद्गृरु कवीर के विषय में रञ्ञानात्मक लेख वहत है, जिनसे 
मन उव जातादहै। इसीलिए रञ्जनात्मक कथाओंका बवरहिष्कार कर 
दिया गया है। 

सदृगुर का स्वदेश आगमन एवं राजस्थान का परिश्रमण 


राजस्थान में कबीर साहव को नाथो से एक वार भौर कड़ा सामना 
करना पड़ा । सद्गुरु जब राजपुताना मे भागए तो उनका आगमन 
सुनकर नाथो को पूनः भय हो गया तथा उन्होने अनेक प्रकार के उपद्रव 
करना आरंभ कर दिये । जयपुर मे सत्य कबीर रुके थे जहां पर वड-वडे 
राजा दशंनके लिए ये हृएथे ओौर सभो सद्गुरु के उपदेश को सुन 
रहे थे। इसी बीच एक विशालकाय सपं सभास्थल मे दिखाई दिया 
मौर वहृत से लोगों को निगलने लगा । जिसको देखकर सारा समाज 
भाग खडा हमा । कबीर साहब तो नाथो की माया को जानते ये। 
उन्होने उक्त सपं के मस्तक पर अपना हाथ रखा, तत्काल वह सपं भन्त- 
घान हो गया भौर निगलित लोग ज्योंके त्यों दिखाई द्यि तथाभागे 
हृए लोग भो वापस लौट आये । सभो लोग गुरुदेव कवर का चमत्कार 
देखकर उनकी महिमा का गान करने लगे । साहब ने कटा कि यह्‌ सब 
करामात नाथोंकाहै। माप लोग भयभीत न हों। कुष भो नहीं होगा । 
वृयोकि श्रीराम जो आप लोगों को रखवालौ कर रहे है । लीजिए यह्‌ तरण, 
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इसको सभाक चारों तरफ घुमा दीजिए । सभाके प्रम व्यक्तियों ने 
वैसा ही किया! इस प्रकार जहाँ तक तृण घुमाया गया था वहं तक 
नाथो की करामात नहीं असर कर सकी, परन्तु उसके बाहर बड़े-बड़े 
उपद्रव दिखाई देने लगे 1 कभी तो एेस्ता लगता थाकि चारों ओर अग्नि 
स सारानगरजलरहादहै। कभोतोएेसा मालूम पड़ताथाकिसारा 
नगर जलमग्न हो गयादहै ओर कभी तो एेसी तेज आधी चलने लगतो 
थी कि मालूम पड़ता था कि सभी पेड-पौधे उखड गए हों ओर कभी तो 
तेजो सते भूकम्प अने लगता था, यह सव देखकर साहव ने कहा 
कि आपलोग घवड़ाओ नहीं ओर श्रौराम-श्रौराम जपो। सभो उपद्रव 
शान्त हो जा्यंगे । 

उक्त प्रकारके हश्यको लोगदे रहेशथे। लोगोंको यह्‌ दिखाई 
देता था किजव उधर से कोई उपद्रव आ रहादहै, तो इधर से एक साधु 
पुरूष चक्र घुमाकर उसे शान्तकरदे रहाहै। अस्तु, एकप्रहुरमेही 
नाथो की सारौ कला शान्त हो गई । तदनन्तर सभो लोग प्रसन्न मृद्रामें 
दिखाई दिए । कुषही पलमें उधरसे नाथो के बडे-वडे सिद्ध योद्धा 
निम्न लर्पमे दृष्टिगोचर हृए । कोई तो कटि भाग से ऊपर मनुष्य से 
भिन्नदटै, तो कोई नीचे ग्दंभके रूपमे, तो कोई उपरसे अश्व के 
समानटहै गौर नीचेसे मनुष्य । अनेक प्रकार से रोते-चिल्लाते सभो 
कवीर साहब कौ ओर आ रहै हैँ। सिर का भागमनुष्यके होनेके कारण 
कुछ नाथ पहचान मे आ जतिथे कि ये अमुक नाथरहै, ये स्वंनाथ 
है, ये जमपाल नाथर्हैँ ओर ये अनंगनाथ रहै, इत्यादि नाथ सभी लोगों 
को जानकारी मे थे, जो कई एक राजस्थानी राजाओं के गुरु भो थे जिनको 
देखकर राजागण लज्जित होकर अपना-अपना सिर नौचा कर लिए तथा 
मन ही मन नाथो के कुकृत्य से घणा करने लगे उधर नाथ लोग मनुष्य ओर 
पशुका रूप लिए हुए कबीर साहब के चरणों पर गिरकर विनय करने 
लगे। कुष को कटने मे असमथं देखकर साहब ने उन लोगों को पहले 
को दशा मे कर दिया । अपने पहूले खूप को पाकर नाथो ने कत्रीर साहब 
से वड़ो प्राथंना की ओर अपने अपराधोंके लिए क्षमा मांगी । साहबने 
कहा कि तुम्हारे अपराध को मैने क्षमा कर द्विया, जाओ राम-नामका 
जप करो। इस पर नाथो ने कहा कि प्रभो! हम लोगों को राम-मंत्र 
दे दीजिए ! साहब ने वैसा ही क्रिया भौर लोगोंसे कहा कि तुम लोग 
गुरुदक्षिणा के रूप मे राम-नाम का प्रचार करना तथा किसी संतको 
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दुःख नहीं देना । आजमसे तुम लोग अहिसा धमं का पालन करना ओर 
अहनिश श्री हरि का जाप करना, अन्यथा तुम लोगों के लिए कोई दुसरा 
मागं नहीं है, जो इस संसार सागरसे पार करा सके। इतना कृटुकर 
साहव ने सभौ नाथो को "दास" पदवी देकर सम्मानपूर्वक विदा किया 
ओर कहा कि तुम लोग आज से वैष्णव धमं का जीवन पर्ंन्त प्रचार 
करना। इस प्रकार नाथोने साहब का चरण स्पशं करके अपने-अपने 
माश्नमों को चल दिये इधर राजपूताने के जितने राजे थे, उन्होने 
अपने-अपने राज्यों मे जाकर सदगुरु कवीर के उपदेशो को सभी लोगों 
को सुनाया ओर मरहिसक वन गए । 


तत्वा-जीवा का प्रसंग 


इस प्रकार सदुगुरु कबीर ने राजपूताने के लोगों को वैष्णव वनाकर 
मोर सभी को वैष्णवी रामभक्तिके उपदेश को सुनाकर गुर्जर प्रदेशमे 
प्रवेश किया ओौर वहाँके लोगोँको सत्यमा्गंका दशंन कराते हए 
नमंदा नदी के तट पर भच के अन्तगंत शुक्लतीथं पहुचे, जहां ब्राह्मणों 
का शुक्ल तीथं नामक प्रामथा। उस ग्राममेंदो भाई ब्राह्यण रहते 
थे । उनका नाम तत्वा एवं जीवा था । उन दोनों ने यह्‌ दृट्‌ प्रतिज्ञा की 
थी कि हम दोनों तपस्वी भाई तभी गुरुमूख होगे जब कोई इस वट कौ 
सूखी हई शाखा को अपने चरणामृत से हरा भरा कर देगा, जिसको हम 
दोनों ने भूमि रोपन किया है । अतः जिस सन्त के चरणामृत को धोकर 
डालने से तुरन्त नवीन पत्ते निकल आवेगे उसो सन्त को हम दोनों 
अपना गुरु मानगे 1 उक्त दोनों विप्र बन्धु वडेही हरि भक्त ये| प्रतिदिन 
बिना संत सेवा के भन्न जल नहीं ग्रहण करतेथे। इस प्रकार से बहुत 
समय वीत गया । बट को सूखो लकड़ी ज्यो की त्यों रह गई । प्रतिदिन 
संतो का चरण धोकर डाला जाताथा, लेकिन उस बट वबृक् में कोई 
परिवत्तंन नहीं हुआ । अतः इस घोर ब्रत से उन दोनों की ख्याति सारे 
विश्व मे फल गई । लोग दुर.दूर से उनके दशंन के लिए आने लगे। 
सूयं को भांति दोनों का प्रकाशलोकमें छा गया। उन दोनों भाइयों में 
राम-लक्ष्मण जंखा प्रम था। अन्तमं त्रत की सफलतान देखकर दोनों 
भाई उदास हो गए ओर उन्हं एेसा प्रतीत होने लगा करि चलो अव गुर्‌ 
नहीं मिलेगे। इसलिए वे दोनों भाई नमंदा नदीमे इन मरने के लिए 
जा रहै थे, इसी वीच मैला वस्त्र पहने हए एकं संत आये जिन्हं दोनो 
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भादयोने देखा पर पहले के समान संत सेवामें दोनों भाडयों को 
आस्था अव नहीं रह गई थी। उन दोनों भादयों मे सवसेवडेका 
नाम तत्वा एवं छोटे के नाम जीवा था। दोनों श्रेष्ठ वुद्धि के मनुष्य ये। 
तत्वाने उस सन्त को मैले वस्त्र को पहने हृए देखकर पहले तो अनास्था 
व्यक्त की, परन्तु भगवत्‌ कृपा से क्षण माच्रमे ही बुद्धि शुद्ध हो गई ओर 
दौडकर उसने सन्त को आसन पर वेठाया। तत्पश्चात्‌ उस सन्त के 
पैरो का प्रक्षालन किया ओर उस प्रच्छालित जल को ले जाकर उस सूखे 
पेड़ मे डाल दिया जल डालते ही हरे पत्तों से युक्त हो गया 1 यहं देखकर 
दोनों भाई नाचने-कदने लगे तथाजोरोंसेश्री रामजयरामकी ध्वनि 
करने लगे । इसके वाद वहु दोनों भाइयों ने चाहा कि चलो अव संतदेव 
को गृरुदेव वनाव । इधर आगन्तुक संत अन्तर्धान हो गए । अततः वे दोनों 
भाई उक्त सन्तकोन देखकर व्याकुल दहो गए भौर अपने घरके चारों 
ओर उस सन्त को खोजने लगे, परन्तु सन्त भगवान कहीं नहीं दिखाई 
दिए । इसलिए दोनो भाइयों की दशा पुकंवत्‌ हो गई । इस प्रकार दोनों 
भाद्यों को व्याकुल देखकर सद्गुरु कबीर पुनः उन दोनों के समक्न प्रकट 
हो गए ओर घोले तुम लोग भक्त हो, तुम दोनों को क्या चाहिए ? 


दोनों भाद्यों ने अपनी प्रतिज्ञा एवं हृद्‌ निश्चय को सद्गुरु से कह 
सुनाया । साहव ने कहा आमो तुम दोनों को मै सव कुष्ठ भेद बदला देता 
है । तम दोनों मीन मागं का अनुशरण करो ओर एकान्त में पद्मासना- 
रूढ टोकर राम-नामका जपकरो। मनको बाह्य जगतमें रोककर 
अन्तः मे करलो इतना कहकर साहब ने अपना कर-कमल उन दोनों 
भादयों के मस्तक पर रख दिया ) अतएव कर-कमल रखते ही दोनों की 
समाधि लग गई । संसार को सारी वासनाएं छिन्न-भिन्न हो गई । सप्तम 
व्योम पर वृत्ति आरूढ हो गई । अहनिश दोनों भाई ध्यान मग्न रहने 
लगे। सप्तभूमिका का ज्ञान हो गया। दोनों भाई कृतकृत्य हो गए । 
जन्म-मरण की वेडियां टूट गई तथा तन-मन-धन सव कुछ गुरु की सेवा 
मे उन दोनों भाइयों ने अपित कर दिया। 


इस प्रकार टोनों भाइयों की अधिक निष्ठा देखकर साहब ने कठा कि 
तुम दोनों सिद्धासन नहीं करना । इसका कारण यह है किं तुम दोनों 
विवाहित हो । उक्त आस्न अवध्रूतों के लिए विहित है) तुम दोनो सदा 
राम-नाम का जप करना ओर परोपकार करते रहना, जब तक गृहमे 
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रहो तब तक उक्त धमं का भली भांति पालन करना क्योंकि गृह धमं 
भो उक्छृष्ट धमं है । तुम लोग तो परम सन्त हो, कारण कि तुम दोनों 
जीवन मक्त पुरूष हो, तुम्हारे लिये गरहु-वन दोनों समान हैँ । गृहु-वन 
मे तो अन्तर भेद वुद्धि वाले रखते हँ आल्मज्ञानियों के लिए सव जगह 
एक समान है। इसलिए तुम लोगन गृहीहोमौरन वनवासी, तुम 
दोनों परमहंस हो । अतः उन दोनों भाइयों को जोवन मुक्ति प्रदान 
कर वहां से संत मण्डलो को लेकर कबीर साहव अन्य स्थानों के लिए 
प्रस्थान कर दिए । 


षष्ठ आलोक 
ज्ञानो जी का प्रसंग एवं एक चोली पंयो को घटना 


इस प्रकार देशाटन करते हुए सदगुरु कवीर गजर प्रदेश के अन्तगंत 
एक स्थान था जो शुकलतीथं के पासमें ही विद्यमान था, जहां ज्ञानोजी 
नामक एक साधक रहते थे, उनसे भो साहब को भेंट हुई । श्री ज्ञानी जो 
महाराज साधक थे । जिनको यह संदेह था किं मूक्ति भक्तिसे होतीदहै 
याज्ञानसे। साहब ने उनके इस संदेद॒ को दूर कर दिया ओौर मुक्त 
के लिए ज्ञान युक्त भक्तिको ही श्रेष्ठ बतलाया, क्योकि ज्ञान विना भक्ति 
के अत्माशुद्धि नहीं होती ओर आत्मशुद्धि के विना स्वल्प का ज्ञान होना 
दुलभ दै । इपी प्रसंग को साहव ने ज्ञानी जौ को सविस्तार समक्षाया। 
इस प्रकार ज्ञानीजीसे विदा लेकर सद्गु कवौर ने गृजंर प्रदेश के अन्य 
क्षेवों मे ज्ञान-भक्ति का उपदेश^+ दिये । 


१. म अपने राम को रिञ्चाऊ। 
जगल जाऊवृश्न न चछेड. न कोई डार सताऊ। 
पात-पतिमे हं अविनाशो, वाही में दरस कराॐं॥ पे० ॥ 
भौपध खां न वटी लाङंन कोई वैद बुला 
पूणं वेद सलि अविना्ञो, ताही को नवज दिखाङॐं । मै° ॥ 
जादि आदि पद गाने वाला कौन ?- भक्त कव्ोर। 
एकं नत्र युवक ( रामदास ) चित्तम चुभ जाने वाला गाना सुनकर वैराग्य 
से भर आया। नेत्रो में जमर कर कबीरजी के चरणों पर सिर रख दिया ओर 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, “आप सव शक्ति रखते हँ मुज्ञ भो भगवान के दर्शन 
कराओ।' कीर जी रामदास के सच्चे भक्ति-भावको देखकर इनकार न कर 
सकरे, कुछ देर वाद परसों दशंन कराने का वादा कर लिया भौर लिए सामान 
पहुचाने के लिए भो रामदास को खुब समज्ञा बुज्ञा दिया । 


दूसरे दिन रामदास ने खुश्चो-खुशी अपनी संपति बेचकर उसके चावल, खाड़, 

घी, मेदा, दूध आदि खरीद छिएु । नियत दिन को बहुत उत्तम भोजन तयार किये 
गये ओर साधु ऊोग निमंत्रित किये गये । इधर भांति-माति के स्वादिष्ट भोजन तेयार 
घरे हँ उवर महातमा रोग आ-आक्रर अपने-अपने भजन-पाठ में लगे हँ । रामदास 
नेः 
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सद्गुरु कवर श्री ज्ञानी जी को निःसन्देह्‌ कर, जीवन मूक्ति प्रदान 
करके संत मण्डली के साथ अगेवदेजारहैये। कुषटही दूर नमंदा 
नदी के तट पर एक ब्राह्मणों की बस्ती मिली । जिसमें रामदास नामक 


न 


परम प्रेम मौर भक्तिके साथ एकांत में पूजा कर रहा इस आश्चा पर कि अभी 
भगवान के दर्शन हए कि हुए । रामदास को दशंन होने के बाद सव महात्मा पंगत 
मे सम्मिलति होगे । सव आंख फाड़-फाड़ कर उत्तम मृहूतं के ध्यानमेंरहँ) लो 
दोपहर ढल गई, रामदास को अभौ तक दर्शन नहीं हृए तीसरा पहर हो गया, 
दन नहीं हृए । 

कुछ नवयुवक साधुजनो कौ अतड्यां परमेदवर को केका कुच कहने 
लगीं कि हाय हमारे उदर ओर सुस्वादु पदार्थोके मध्यमें व्यवघान क्यों 
बनादहं। कुच पर निराशादछा गई । कुछ कवीर को दोषदेने ल्गे, कुद 
रामदास को पागल समक्षने ल्गे कि बात पर रीञ्ञ पड़ा कुछ प्रेमो इस 
आनंद भरे विचार से बगल वजाते थे क्रि कदाचित्‌ रामदासकेचरणोंकी कृपा 
से हमें भो दर्दान प्राप्त हों। निदान आक्षा ओर प्रतीक्षामें प्रत्येक का-““च्‌ं 
गोरो रोजादार वर अल्लाह अकवर अस्तः रोजा खोलने के लिए अल्लाह 
अकवर की वांग॒सूननें पर रोजादार के कान लगे हृएका-सा मामलादहो 
रहा था । 


इन रोगों को तो अपने-अपने विचारों में छीन छोड्ए । उधर भोजन आदि 
को सुध लोजिए । पवित्र रसोई ( चौके) मे यह क्या घमाश्ान मचाहु। इस 
जगह यह भेंस किधरसेआ गई? खीर के वर्तन भि पडे कड़ाहोंमें हदु 
को भस का मुंह लगा हुआ हं, मालपुए सव जृठे है, दाल वाख के देगचे फूट रटे 
है, भस नेसीगोंसे चृल्ंभी तोड़ द्यि, सारे स्थान को जर्हा-तहां वुरोसे 
खराव कर दिया हं, जगह-जगह गोबर कर दिया हं अब र्मस धुथनी उठाकर 
अड़ाने लगी । 


आशा के विरुद्ध भोजन बनाने के कमरे मे यह मावाज सुनकर सव साधु चौक 
पड़े । दिनभरके भृषखके कारण आक्रुल-चित्ततो पहले हो रहे थेः खाने-पोनं 
पर साफ चौका भौर सब आशाभोके सिर पानो फिरता देख उनकी क्रोधाग्नि 
मावदयकता से अधिक भड़क उठी ओौर तमोगुण को उन्नति अकथनीय । उधर से 


रामदास भी पागल की तरह ल्टहाथमें च्एिजञागया। साधृओोंने भेंष्को 
(न 
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एक ब्राह्मण निवास करताथा, जो कवीर साह्व कौ महिमा को सून 
चुका था । अतः उक्त गाव के पास सदगुरु को आया सुनकर वह्‌ भक्तः 





"र 


घेर रक्वा ओर रामदासने भैसकी गत बनानी भारंभकी। मार-मार कर सब 
खःया-पिया निकाल दिया । 


कोई कवीर जो पर फव्रतिर्यां गढ़ रहा था, कोई ठेने ठप्पे ( उलाहुने ) सुना 
रहा था, कोई तेज ओर कंड़्वे वाक्य चुस्त कर रहा था । भष जख्मी होकर रक्त 
रजित शरीर लिए छेंगड़ातो-कंगडाती दुःख-भरी घ्वनि से फरियाद करती कठिनतां 
से अपने प्राण बचाकर बाग के उस काने को ओर आ निकली, जहां कवीर ठहरा 
हआ था। पोकछे-पोरे रामदास ओर साधु खोगभीकबीरजीकी खूब खवर लेनं 
कोउसो ओरभा रहैथे। आक्र क्या देखते हंकि मारे सहानुभृति के भक्त 
कवीर भैंस के गे लिपट कर विह्वल दहो रहा हं~'ह भगवन्‌ ! हाय 1 आपको 
आज वह्‌ चोटे आई, जो रावणसे ल्डते समय भी नहीं आई थीं हाय ! आप 
को आज वह्‌ कष्ट सहना पड़ा, जो कंस से संग्राम करते समय भी नहीं सहना पड़ा 
था । हाय ! आपको जज“ ^ 


कवीर भक्त के रोने-घोने से समस्त दरदाकों की दश्ा एकाएक बदल दी । जसे आग 
के साथजो वस्तुद्ुजातीरहै, आगदहो जाती है, वैसे उस अवसर पर कवोर के 
प्रभाव से रामदास आदि के अन्तःकरण एसे निम हो गये कि आनन्दघन भदेत 
रूप के अतिरिक्त कुछ न रहा । देत भावना एकदम भिट गई । दुई का पर्दा उटः 
गया, हर स्थान पर हर वस्तु में, एक हौ आत्मा पाया-- 


मन एेसो निर्मल भयो जसे गंगा-नीर। 
पीटछे-पीचे हर फिरे कहत कवीर-क्बीर ॥ 


दुःख ओर शोक, विषयों की भावनां शरीर कौ सव कामना दूर हो गई । अपना 
एक शरोर होने क स्थान पर समस्त शरीर खास अपना आप दिखाई पड़ने ल्गे 
आर यह खास अपना आप संसारका सुख स्वयं रामहीथा। विचित्र ददान 
है कि ददान करने वाला ओर दशंन देने वाला दो नहीं रहते । अपने आप तमाशा 
शौर अपने आप तमाशा देखने वाला, भाश्चयं ह । हर ( परमेह्वर ) का यही 
दन हं कि हर ( पश पक्षी, मनुष्य, संसार सब )मेदहीहूं। 


- "सुलह करि जंग १ गंगा तरंग”, स्वामो रामतीर्थ, प° सं०-२८४-२८७ 1 
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भाव के सहित दौडता हआ जाकर करवीर साहब कै चरणोंपर लेट 
गया । सद्गुरुने उस रामदासको गले से लगाया ओर वोले- कहो 
विघ्र! करुशलदहैन! रामदासने कहा हाँ प्रभोकुशलदही कुशल दहै। 
साहब ने पृछा तुम्हारा क्या अथंहै? रामदासने कहा प्रभो] म॒ञ्च 
भगवानु के दशन को वड़ो अभिलाषा दहै। मक्षे ओर कुछ नहीं चाह 
कवीर साहब ने कहा तुक्च भगवान का दशंन होगा, परन्तु एक भण्डारा 
का आयोजन करो जिसमे बहुत से साधु सन्तो को निमंत्रण देकर सूचित 
करदो ताकि सभी भगवानु का दशंन करर । सद्गुरु के वचनो को सुनकर 
श्रौ रामदास ने एक वृहद्‌ भण्डारा का आयोजन किया, जिसमें निश्चित 
तिथि पर बहुत दूर-दूरसे साधु जन, भक्त एवं सज्जन पधारे। उस 
स्थल से थोड़े ही दूर पर सद्गुरु क्वीर भी संत मण्डलो के साथ आस- 
पासके लोगों को भगवत्‌ नामों को श्रवण करा रहेथे। उधर रामदास 
जी के भण्डारा के रोज सभो का मन भगवत्दशंन के लिए भाक्रुल हो रहा 
था। सभी लोग बड़ो उत्सुकता के साथ श्रौहरिके दशंनके लिये 
रतीक्षा कर रहेथे। दिनके तीन पहर बीत गए। सभी लोग भूखे 
छटपटा रहै थे । कुष लोग कवीर साहब को ज्ुटठा वना रहे थे, कुष्ठ 
लोग रामदास को फटकार रहै थे । कुष्ठ लोग कहते रहे कि यह बलाकर 
सभो को भरूखों मार रहाटहै। तव तक एक विशालकाय भसा शरीरमें 
कोचड़ लपेटे हए रामदास के यज्ञशाला में दिखाई दिया गौर उसने 
अपने शक्तिशाली सींगोंसे यज्ञशालाको नष्ट-भ्रष्टकर दिया ओर वहां 
से जाकर पाकशाला में भोज सामग्री हलुआ, पडो, लड्डू आदि को चट 
करने लगा भौर इधर उधर घूम-घाम के वचो हुई सामग्रियों को यत्र-तत्र 
'विखेरने लगा । तब तक सन्तों कौ उक्तर्भैसे पर टृषिषडो ओर बडे 
जोर-जोर से हल्ला करते हृए चारो तरफ से दौड़कर भसे को घेर लिया । 
इसी बीच में रामदासभी कहींसे आपडे जो लाटी लिए हुए भसा 
भगवान को सेवा करने लगे। कोई साधु उसर्भसेको संडसासे पीट 
रहादहै, तो कोई साधु बैशाखीके उंडोंसे पीट रहादहै, कोई अपने 
कमण्डल को ही घुमाकर मार रहादहै, अब भसे बेचारे कौ दशा दयनीय 
हो रही थौ, तव तक किसी ओरसे मागं खुला पाया रक्तं रंजित वहु 
असा भाग निकला ओर पे से सन्तोंने हल्ला करते हुए उसक्रा पीठा 
किया । भा भागता हुआ संत मण्डलो के पाप्त पहुंचा, जिसको देखकर 
सद्गुरु कबीर दौड़ पडे ओर जाकर उसके गले से लिपट गए । बोले प्रभो ! 
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आपको वहत क्ट हु 1 भला इस कलिकाल में आपको कौन पहचानता 
है। सभीलोग माया के गुलाम हँ। इसौलिएतो आपको दुःख दिया 
गया इतना कहकर सद्ग॒रु अपने कमण्डल से जल लेकर भैसाको 
धोने लगे । उसके सभी घावों पर सतो से जड़ो मांगकर मरहम पटी 
को] कवर साहवके इस प्रकारके व्यवहार से सभो लोग आश्चयं 
चकित हो गए ओरसभी के हदय से अन्ञानरूपी यवनिका हट गडई। 
क्षणमात्रमे ही भसा अदृश्य हो गया ओर रामदास सहित सभी साधुओं 
ते कबीर साहूव के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी ओर बोले प्रभो! 
आज हम लोगों को आपने जगा दिया । आज हमारे अनन्त जन्मों के 
दोष मिट गए इत्यादि बाते कहते हुए सभी अपने-मपने घर को चले 
गये । इधर संत मण्डली उक्त स्थान से विदा लेकर प्रत्येक गाव एवं 
नगरों में भ्रमण करती हुई आगे बढ़ । 

गजर प्रन्तमें ही एक दिन एक घटना घटी, जो इस प्रकार को है- 
कवीर साह्न एक दिन घमते हुए जा रहैथे। इसी संदभंमें शामदहो 
गई । एक छोटा सा जंगल था जहां पर एक कुटी दिखाई दी, जिसे देख 
करके संत मंडली उधर ही चल पड़ा, जहां पहुंचकर संतो ने एक चोली 
पथो साधु को देखा । वह्‌ साधु बडा सिद्ध था । आस-पास के लोग उसको 
अपना गरु मानतेथे। उसी स्थान पर आठ दिनपर माद्यक्य मेला 
लगता था! वह चोली पंथी संत वहां पर अन्य किसी संत को नहीं रहने 
देता था, परन्तु उसके विरुद्ध कवोर साहव ने पचासों संता को लेकर 
वहीं डेरा डाल दिया। इस प्रकार संत मण्डली को देखकर वह साघु कुटिया 
से बाहर आकर वोला-तुम लोग यर्हासे भाग जाओ! नहीं तो तुम 
लोगों को अन्न जल नहीं मिलेगा । सद्गरु कबीर ने उस चोली पंथी साधु 
को वातोंको सुनकर कहा-तुमभोस्तदहो ओर में भगवान्‌ का भक्त 
ह, एकर रात यहीं रहने दो 1 उस साधु ने साहब की उक्त बात न मनी । 
तव साहवने कहा कि तुमभीसंतहो इसलिए संतों से ईर्प्या नहीं 
करनो चाहिए । उसने कहा अच्छा रहो, पर तुम लोगों को अन्न-जल 
ओर अग्नि नहीं मिलेगी । साहब ने कहा कि बाबा केवल रहने दो । 
तुमसे कुछ नहीं मागा जायेगा । उसको अनुमति से संत मण्डलो सुक 
गयी ओर अपने ध्यान पूजा मे लग गई । कुछ समय तक आरती पूजा 
हुई, तत्पश्चात्‌ कबीर साहब ने कहा किं गाज दिनभर से संत भूखे है, 
इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए । श्रौ पद्मनाभ जी ने कहा प्रभो! 
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यहां क्या उपाय करना चाहिए । यहाँ तो सभी चोली पंथी लोग, वे 
दूसरों को गवि मे आने नहीं देते । एेी स्थिति में किससे उपर्यक्त वातं 
कहौ जाय । पद्मनाभ जो कौ बात सुनकर सद्गृरुने कटा कि आपलोग 
अपने-अपन जल-पाच्र को वाहुर रख दो सभीसंतोंने वैसाही किया 
उधर चोलो पंथी साधरुजों ने अपना भोजन बनानेके लिए जो चरल्टा 
जलाया था, वह्‌ वंद हो गया ओर उसके पा्रका जल संतोंके पात्रमें 
आ गया । अर्थात्‌ जो-जो सामान उसके पास था वहु सभो संतों के पास 
चला आया । बिना अग्निक ही इधर संतो का दाल चावल पकने लगा। 
उधर उक्तं चोलो पंथी साधु संतोंके पात्र मे चावल उवलते हए देखकर 
आश्चयं चकित हो गया। इसो संदभभं मे उसके कु शिष्य भी वहां 
आगए। वे भो इस आश्चयंयुक्त बात को देखकर चकित हो गए । इस 
चमत्कार से उक्तलोग बहुत प्रभावित हृए ओर अपने गृरुकरो वहाँसे 
तुरन्त भगाकर वे सभी सद्गृरु कवोर के शिष्य हो गए। आज भौ वहाँ 
पर कबीरपंथी रहते ह, जो सदा राम भक्तिकरतेहैँं यह्‌ स्थानव ग्राम 
बलसारके पासमेथाजो अव वलसारसे मिल गयादहै। 


अतएव उस स्थान को जनताको दुष्कर्मोसे विरत कराते हुए वहां 
से संत मंडलीने महारष्ट्को सीमामे प्रवेश किया । वहां के प्रत्येक 
ग्राम, वनो, पवंतों के निवासियों को ज्ञानरूपो भमृत पिलाया । महाराष्ट 
के लोग शीलवानथे इसलिए सद्गुरु कबीर का विरोध नहीं हुआ । 
सभो लोगोने गुरुदेव का स्वागत क्रिया ओर राम भक्तिके उपासक 
बन गये । 


इस प्रकार से महाराष्टरके कोने-कोने मे जाकर सत्यधमं एवं परा 
भक्तिका उन्ठोने प्रचार किया, फलस्वरूप उस प्रान्तके लोग सहषं 
वैष्णव धमं मे दीक्षित हो गये । प्रत्येक जनपद के लोग अपने-अपने ग्रामो 
मे ले जाकर सन्तो का समादर करते थे । इस प्रकार महार प्रान्तमें 
कई महीनों तक धमं प्रचार होता रहा। तदुपरान्त सन्त-मंडलो ने 
महाराष्ट को प्रबुद्ध बनाकर कर्नाटक क्षेत्र को ओर प्रस्थान किया जहां 
पर वैष्णव धमंका पहले से भी बोलबालाथा। सद्गुरु को वैष्णव 
समक्चकर वहां के निवासी अति प्रसन्न हए । कर्नाटक के प्रत्येक जनपद 
मे जाक्रर श्री राम भक्तिका प्रचार-प्रसार किया गया। सन्त मंडली 
क्रमशः दक्षिण की ओर बढती जा रही थी 1 इसी संदभं में बंगलोर के 
पास एक शाक्त सिद्ध से समागम हृभा, जिसका नाम था पूर्णानन्द । वह्‌ 
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शाक्तं सिद्ध बहुत वड़ा प्रभावशाली था। उसके प्रभाव से वहां की जनता 
भअरभावित थी । सद्गुरु कवीर को संत-मंडलौ के साथ जाया जानकर वहं 
अति कुपितदहो गया । उसने अपने तंत्र वलसे एक कुत्ता भेजा ओर 
कटा करि जाकर कवीरको काटलो। उसने मञ्चे नमस्कारन करके 
मेरा अपमान क्रियाहै1 वहां से कुत्ता चल पड़ागओौर सदगुरु के पास 
आया । गृद्देव अन्तर्यामी धे । उक्त सिद्ध की करामात जानकर बोले- 
आइये भैरव नाथ ! आपका स्वागत दहै सद्गृरुकी वाणो को सुनकर 
कुत्ता अपने स्वर मे रोने लगा) सद्गुरु ने उसको शरणापन्न जानकर 
सपनी योगमाया से मनुष्य बना दिया । मनुष्य के बनते ही सन्त मंडली 
मे अचम्भाव्याप्तटो गया। सभौ लोग सद्गुरु कवीर का जय-जयकार 
करने लगे ओर वहां को उपस्थित भोड़ इस्त आश्चयं भरी घटना को 
जानने के लिए उत्सुको गई। सद्गृरु कवोरने उक्तघटताको ज्यों 
का त्यां सुना दिया। पूर्णानिन्द के वग्यवहारसे वहाँ के आस-पास के 
लोगों को वहत रोष हो आया ओौर उनलोगोंने जाकर उसको वहा से 
भगादिया। अन्तमं पूर्णानन्दने सन्त मंडली के समक्ष आकर क्षमा 
मांगी ओौर गुरुदेव से कठा कि मञ्चे सत्य धमं का उपदेश कीजिये । 
ूर्णानन्द को जिज्ञासु जान कर सदुगुरुने कठा कि सन्तोंकोकिसीसे 
ईरष्या-राग-दरेष नहीं करना चाहिये, क्योकि राग-देष ही भव बन्धन का 
कारण हे। निरभिमान होकर आत्म-चिन्तन एवं हरिनामों का सुमिरन 
करना चाहिये । यहौ सनातन धमं दहै! इतना कुकर सद्गुरु कबीर 
स्वरूप मे समाधिस्थ हो गये । रातभर सन्त मंडलो ने वहां निवास किया 
मौर प्रातः ही आगेके लिये प्रस्थान किया] वर्ह के निवासियोंने 
श्रद्धाभाव के साथ सतो को बहत दुर तक पहुंचा कर विदा लिया उधर 
सन्तो ने स्थानीय लोगो से संतुष्ट होकर अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। 

इसके वाद संत मण्डली सत्य को शिक्षा देती हुई दक्षिण को ओर 
मृडो ओर क्रमशः राम-भक्तिका प्रचार करती हुई बढ़ती गई । दक्षिण 
में कटीं-कहीं संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वानों से संघषं भी करना पड़ा जिसमें 
सभो पराजित हुए । उन पंडितो में कुष्ठ के नाम गौर उनको मान्यता 
निम्नलिखित हँ-योगाजोत नाम के पंडित से वार्ता हुई, जो कहता था 
कि कमंकांड के त्याग से मुक्ति संभव नहीं है, क्योकि विना कमं के ज्ञान 
होना संभव नहीं है सौर ज्ञान कमं साध्यटै। इसलिए वेदोक्त कमं करने 
वाला सवत्कर्ट है, आप क्यों कमवाद का विरोध करते हैँ ? इसलिए मेरा 
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पक्ष सत्य है । इस बात के खण्डन मे सदगुरु ने कटा कि पंडित जी कमं 
से जगत हुआ है, कमंजन्य होने से अन्ततोगत्वा इस जगत्‌ का नाश 
देखा गया है। इसलिए कमं करके जो उत्पन्न होगा, वहु शाश्वत एवं 
चिरंतन नहीं हो सकता । पण्डित जो आपको भ्रमो गया है! आपने 
शास्त्र पढ़ा हे, लेकिन सत्संग नहीं किया है । सदगुरु की वात को सुनकर 
पण्डित योगाजीत एवं प्रेमदशंनम्‌ मौन दहो गए । साहब ने कटा सत्संग 
करो, राम भजन करो, मौन होने से कायं का संपादन नहीं होगा । 


साह्व का उक्त कथन सुनकर पंडित योगाजीत एवं प्रेमदशंनम्‌ 
सद्गरुके चरणों पर गिर गए ओर बोले भगवन] मृञ्ञे मागं दशंन 
कराइए । सदगुरु ने सहज ध्यान की विधि को वतलाकर दोनां पण्डितो 
के मस्तक पर अपना करकमल रख दिया । इसके बाद दोनों पण्डितो 
की समाधिलग गई। संसारकी सारो वासनाएं नष्टहो गई। आशा 
की बेडिर्यां टूड गई । श्रौराम नाम का जप करते हुए दोनों पंडित 
समाधि से जागत अवस्थामें आए ओर साह्वके चरणों पर गिर पडे, 
साहब ने उन दोनों पंडितो को अनेक प्रकार कै ज्ञान के प्रसंग को सूनाया, 
जिससे दोनों पंडित सहित वहाँंके अन्यलोग भी कृतकृत्य हा गए । 
उक्तं वार्ता कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाड्‌ के संगम के पास तमिलनाङ्‌ 
क्षेत्र में हुई थी । 


माचायं पण्डित श्ुतिगोपाल-प्रसग 


इसक्षेत्र काही सर्वाजीत नामक अत्यन्त प्रकाण्ड एक विद्धान्‌ था, 
जो तत्कालीन पंडित समाज का अग्रणी था ओर योगाजीत के पराजित 
होने से पहले ही काशी भा गया था, वहां पराजित होकर सदुगुरु कवीर 
के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया था। जिसका नाम श्रो श्रूतिगोपाल- 
दास पड़ा, जो आगे चलकर कबीर पंथ के प्रधानभाचायं हृए ओर आज 
तक काशी कवीरचौरा मठ मे उनकी शिष्य परम्परा चली आ रही हे। 

पाठ्कोकोज्ञात हो कि उनका जन्म सुरम्यपुरम्‌ नामक नगरमे 
कात्तिक मास शुक्ल पक्षके दशमी के दिन, विक्रम संवत्‌ १४९५ में 
माता कल्याणी देवी के उदरसे हृआथा। आपश्रीके पिताकानाम 
भवभंजनम्‌ था । माप दोनों पति-पत्नी को अवस्था लगभग पैतोस- 
चालोस वषंको हो चुकी थो । वताया जाता है किं आपके माता-पिता 
की दूसरी सन्तान नहीं थी । कृष लोगों का मत है कि भ्रज्ञानामको 
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एक वहन भी थौ, जो वाद में आपक्ते प्रभाव में आकर संन्यासिनी होकर 
सन्तमण्ड्ली में श्रमण करती रही, जोअपसे च्येष्ठथी। अप दोनों 
वहन-भाई मिलकर कवर साहुव के उपदेशों का खुव प्रचार-प्रसार करते 
रह । आपका ग्राम सुरम्यपुरम्‌ उटकमण्ड नामक नगरके पास्में था, 
जो तमिलनाड्‌ प्रदेश में विराजमान कहा जातादहे। इस समय उक्त ग्राम 
काक्यानामदहै हमे पता नहीं टै, पर उटकमण्डनगरके समीपही कहा 
जातादहै आपश्री का निर्वाण विक्रम सम्वत्‌ १६०्८मे मागं शोषं 
एकादशी के दिनिहो गया। आपश्रौके बनाये हए कड्‌ ग्रन्थ वताये 
जाते ह, जिनमें आत्मसम्बोधन नामके ग्रंथ वहत हौ महत्वपूणं बताया 
जाताहै। जिसकी वोज जारी है। उक्त ग्रन्थ संस्कृत भाषामे सुना 
जाता है अतः प्राप्त होने पर अप लोगों के समक्ष आ जायेगा, 
जिसमे विशिष्ादरेत एवं अद्वैत का समन्वय सूक्ष्मता से किया गया है। 


पण्डित सवनिन्द जी अपने समय के महान्‌ दाशंनिक एवं सम्पूणं 
भारत ओर विश्व के दिग्विजयो विद्वान्‌ थे, जिन्होने करई वार तत्कालीन 
विश्व का भ्रमण भी किया था। अन्त मे जव कोई विशिष्ट विद्धान्‌ उनको 
पराजित नहीं कर सक्रा तव अपने को सर्वाजोत नाम से प्रसिद्ध किया! 
मतः सर्वाजोत एक दिन अपनी मातासे बोला. जो परम विदुषो थी 
ओौर कटा करि मां सभी लोग मृक्े सर्वाजीत कहते हँ । परन्तु तुम मञ्च 
पटले के नामसे ही उद्वोषित करती हो, इसका क्या कारण है ? वहत 
से ग्रन्थों को मेने पिताजीसे एवं तुमसे भी सुनादहै ओर मेरी बृद्धिकी 
तुमने वार"वार सराहना की है । अस्तु, जव संसार के विद्वान्‌ मेरे समक्ष 
नतमस्तक हो गए तो मेने अपना नाम सर्वाजीत रख लिया। यदि तुम्हे 
यह्‌ ज्ञात हो कि अभी कोई एेसा जगत का विद्धान्‌, जो मेरे द्वारा पराजित 
नहीं हआ दहै, तो उसे बताओ? मं उस धुरंधर वेद-वेत्ताको पराजित 
करके पुनः तुम्हारे चरणो का दशंन करूंगा । 


पंडित सर्वानन्द की वात को सूनकर माता कुषठदेर तकमौन दहो 
गई, तत्पश्चात्‌ बोली की पृत्र तुम्हारे सदाचार एवं शीलम मे सदैव 
सन्तुष्ट रहती ह" परन्तु अभी एक मदहानतम पण्डित से तुम्हारा अभी 
द्शंन ही नदीं हआ है; जो इस समय काशो में प्रगट हृए है, जिसको आज 
कासंसार जानता ओौर वह कवौीरकैे नामसे विद्यात दहै। क्या 
उस महामनोषो का दशन हुदै? यदिनहींभी हआदहै, तोभी 
€ 
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मे तुम्हे वहां जनि जो नहीं कर्हुगी । इसका कारण यहु दहैकरि वहु महान्‌ 
पण्डित शिव योगी के समक्क्न महान सिद्ध तथा योगी पुरुषदहै, जो 
तुमको मोहित कर लेगा। वह्‌ एेषा परुष टै कि जिक्षकी गोर अपनी 
सुदृष्टि फेरत्ता है, वह व्यक्ति सहज हौ मे उसको तरफ अष्ृष्टहो जाता 
हे। यदि वहां जाओगे, तो तुम मृज्ञसे अलग हो जाओगे। इसलिए तुम 
वहां नहीं जाना, क्योकि तुम मेरी अक्रेली संतान हो | 


माता को इस प्रकार की बातों को सूनकेर पंडित सवनिन्दने कहा 
किमां! मेने कई वार काशीमें जाकर वहां के दम्भी ब्राह्मणों को परा 
जित किया है, परन्तु किसी ने नहीं कहा कि कवीर महापण्डित है । मेने 
सुनाथाक्रि वे महात्मादहैँ। इसलिए में वहां नहीं गया, मृन्ञे तो केवल 
पोथीवालों से काम था अतः हे माता तुज्ञे कंसे ज्ञात हु? माताने 
कहा कि पत्र! जव तुम पश्चिम दिशा का भ्रमण कर रहे थे, उसी समय 
मे तोयं करने के लिए निकलो हई थौ ओौर तीर्थाटन करते हुए काशी 
पहुचो तो कुछ लोगों से मेने पषछ-ताछ की कि यहाँ पर कोई आध्यात्मिक 
महापुरुष हँ अथवा ये सभी कोरे शास्त्रीय पण्डित हीर? इस बात पर 
वहाँ के निवासियों ने वताया कि माता जी, इस समय यहां पर साक्तात्‌ 
भगवान्‌ शंकर ही रहै, जो कवर नामसे प्रगट होकर अपनी नगरो कौ 
देखभाल कर रहे है) अतः मने उनका पूरा पता पृछठकर जान लौ ओर 
वहां गयी एवं भगवान्‌ कवीरल्पौ शंकररका दशंन क्रिया, जो सदैव 
ध्यान मुद्रा मे विलीन रहते हँ ओर विना अधिकारो के बुलाए वे बोलते 
नहीं । मेने उस भगवान्‌ कबीर से सहज योग सीख लो है । वे मेरे परम 
गुरु टँ । उनका दशंन करके मे परम शान्तिको प्राप्त हुई ह) इस्त समय 
के वे साक्षात्‌ महदिव ह । वे कबीर अजन्मा, अविनाशो, खंड, व््रापक 
ओर अद्वितोय हँ । उन्होने केवल भक्तों के दुःखों कारण करने के लिए 
ही अपना भक्त का रूप बनाया है 1 उनको देखने से एेसा लगता दै कि 
वे साक्षात्‌ विष्णुहो ह । इतना कहकर माता मौन हो गई । 

अस्तु, माता की वातो को सुनकर पुत्रका मन कबीर साहवके 
दशंन के लिए लालायित हो गया ओर उन्होने माता से कठा-मां | मृदं 
आज्ञा दो, में काशी जागा माताजीने कहा-वेटाततुम जा सकते 
हो 1 लेकिन वहाँ पर अभिमान नहीं करना, अन्यथा तुम्ारा अहित 
होगा । माता की आज्ञा पाते ही पण्डित श्री सवनिन्द जी ने अपने सह- 
योगियों के साथ सोलह बलो पर पुस्तकं लादकर काशी के लिए द्रविड 
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से प्रस्यान कर दिया 1 वलो पर जो पुस्तकं लदीथींवे सव तास्रपत्रों 
एवं भोजपत्र पर लिखी हई थीं । एक-एक पुस्तकं वहत वडो-वड़ी लगती 
थीं जो शास्त्राथं में सहायक होती थीं। कुछ लोगों का मतदहैकि वेलों 
की संख्या १६०० थौ जिस पर विजित एवं विजय के लिए पुस्तकें लदी 
थीं । परन्तु काशो कवीरचौरामूल गादीके भूतपूवं आचायं मेरे गरु 
श्र; रामविलासदास जी साह्व ने, जो क्वौोर पंथ के सिद्धान्तके चोटी 
के ममंज्ञ एवं सिद्ध पुरुष थे, भौर जिनको मनुकम्पा से मेने इस कवीर 
चरित्र का ज्ञान प्रा्ट किया, जिन्होंने अपनी छतम्भरा शक्तिके वल पर 
अनेक एेसी कथाएं वतलाई, जो अभो तक पथमे एवं पंथके वाहुर 
के किसी लेखक ने नहीं लिखो है, वहो श्रो गुरुदेव ने मेरे पृष्ठने पर कटा- 
वत्स ! सोलह सौ नहीं केवल सोलह वल आए थे । 

अतः मेने गृरुदेव की वात को प्रामाणिक मानकर केवल सोलह वलो 
काटी उत्ले् क्ियादहे। पण्डित सर्वानन्द जी कुठ महीने के अथक 
परिश्रमके वादश्च काशी जो मे पहुंचे तथा उन्होने अपने सहयोगियों 
सहित दशाश्वमेध घाट पर अपना शिविर लगाया । इसके बाद उन्होने 
कवीर साहब के आश्रम का पता लगाया । अस्तु, जव काशो के ब्राह्मणों 
ने यह सुना कि आज दक्षिणो पंडितसे कबोरका शास्त्राथं होगा, तो 
जितने गुरुदेव के प्राचीन विद्रेषीथेवे सभो दक्षिणी ब्राह्यणके साथहो 
गए जौर परिहास करते हुए उक्त पण्डित के पीले-पीले चलने लगे । 
इस प्रकार कटी देरमेंकवीर साठ्वके आश्रम पर पहुंच गए तथा 
सवभ्रथम उन संतो के दशंन हुए जिनके दवारा सवनिन्द जौ ने सद्गुरु के 
यहां सूचना भेजो थी कि मँद्रविणदेशसे आयाह। अतः दूर देशसे 
माए हृए पण्डित जौ कानाम सुनकर सद्गुरु कवीर अपरो पणंङ्गुटो 
से बाहर आये ओर पण्डित सहित सभो लोगों का स्वागत करने के बाद 
समाचार पृषते हए उन्होने अने का कारण पृष्ठा । सद्गुरु की बातों को 
सुनकर पण्डित ने कहा कि मे आप से शास्त्राथं करना चाहता हँ । साहब 
ने कहा कि आप से शास्त्राथं कौन करे। 

जाप तो स्वर्य॑भ्र सवंजोत हैँ ओर मैने वेद, शस्त्रो को तो पढ़ा नहीं 
दै। इसलिए मे अपसे शास्त्राथं करने मे असमथं हं । इस बात पर 





१. कवीर का धर शिखर पर, जहां शिरुहुरी गं । 
पवि न टिके पिपीलिका, पंडित कदे बै ॥। 
बीजक, साखी । 
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सवनिन्द जो ने कहा कि जव आप शास्त्राथं नहीं कर सक्ते है, तोअप 
अपनी पराजय स्वीकार कर लिख दीजिए । सद्गरुने कटठाकिि मैने 
लेखनी न उठने की प्रतिज्ञा कोदहै। तुम अपने हाथोंसे स्वयं लिख 
लो कि कवीर की स्वीकृति को सुनकर विरोधो लोग प्रसन्नचित्त हो गए 
ओर वे सद्गुरु कवर साहब कौ हंसौ करने लगे । पंडित सर्वानन्द जी ने 
अपने हाथों लिखा कि कबीर साहब पराजित हो गए, सर्वानन्द जीत 
गये । इसके वाद स्वदेश के लिए पंडित सर्वानन्द जीने प्रस्थान कर 
दिया ओर घर परहंच कर उन्होने अपनी माता को सारी वातं कह्‌ सुनाई । 
माताने कहा कि लाओ देखें कर्हां विजय पत्रिका है। माता की आज्ञा 
पाकर प्रसन्नचित्त सर्वानन्द जी ने विजय पत्रिका दिखला दी, जिस पर 
लिखा था, स्वनिन्द पराजित एवं कवीर साहव विजयो । साक्नियों एवं 
विरोधियोंके नामभीथे, जिन्होने लिखाथा) इसपर मातानेकटा 
किं पुत्र असत्य क्यो बोल रहेहो? इसपर तोक्वीरको जीत लिखी 
हई है ओर तुम्हारी हार । इस प्रकार माता कल्याणी को बात सुनकर 
गौर स्वयं देखकर श्री सर्वानन्द जो आश्चयं चकित हो गए भौर मनम 
उन्होने स्वीकार कर लिया कि कवीर साधारण मनुष्य नहींहैं। माता 
जीने कहा कि बेटा 1 मेने तुमसे पहले हो कहा था कि वहां अभिमान 
नहीं करना 1 इस घोर अपराध से मूक्ति पानेके लिए सद्गुरु कवीरको 
रण मे जाओ। 

माता कल्याणी देवी को आज्ञा पाकर पंडित श्रौ सवनिन्द ने पुनः 
काशौ के लिए अकेलेही प्रस्थान कियाओौरवे काशौ में सदगुरु के 
आश्रम पर पहंच गये । यहां पहं चने पर पण्डित श्र सर्वानन्द जो ने देखा 
कि सद्गरु कवीर नहीं है 1 उस दिन वहां कोई भौ सन्त नहींथा। संत 
मण्डली के साथ सद्गरु कबीर वहां से लगभग २०० हाथकी दूरीपर 
पण्डित को विमोहित करने के लिएसोरहैथे ओर इधर पण्डित जी 
पणकटी के पास चिन्ताग्रस्त खडेथे तव तक पूवंसे कवर साहब का 
एके परिचित व्यक्ति भाया ओर पूषा कि आप किसको चाहते? 
पण्डित सर्वानन्द जो ने कहा कि मं सद्गुरु कबीर का दशंन करना चाहता 
है । उक्त व्यक्ति पण्डित को जिज्ञासु जानकर बोला-देखो कबीर साहब 
उत्तर तरफ सन्तो के साथ सोये हृए हैँ, चले जाओ । 


उक्त व्यक्तिके संकेतो की तरफ स्वनिन्द जी चल पड़े ओर वहां 
जाकर उन्होने देखा क्रि पचोसों व्यक्ति गंभीर निद्रा मे सोयेहृएहैः 
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जिसमे कबीर साहब को पहचानना कठिन था । सभी लोग चादर ओदे 
इए धे, जहाँ पर घंटों पण्डित सर्वानन्द जी खड़े होकर कबीर जो | 
कवोर जी | पुकारते रहे, परन्तु कोई नहीं जागा । इस पर्‌ पण्डित के 
मन में क्रोध आया ओर एक व्यक्ति को उन्होने दो थप्पड़ मारा । पहले 
वत्तलाने वाला व्यक्ति अपना अभीष्ट कायं करके जा रहा था, जिसने देखा 
कि वह्‌ व्यक्ति कवीर साहब को मार रहा है, जिसको मैने बतलाया था। 
इसे देखकर वह्‌ वहीं से दौड़ते हृए बोला अरे भाई वहौ कवर साह्व है, 
जिन्हं तुम मार रहैहो। पएेसाअपराधक्यों कर रहेहो? तव तक 
सद्गरु क्वीर भो जाग गये ओर उन्होने अपने सामने पण्डित को देखा, 
उसके पोल उनका परिचित व्यक्ति भो खड़ा होकर परिचयदे रहाथा। 
अतः जव सवनिन्दजीो को पूणं विश्वास दहो गया कि्मने कबीर साहब 
कोटीमाराहै, तोलज्जाके कारण दुन्यसाहो गये ओर पुनः सचेत 
होकर कवर साहब के चरणों पर गिर पडे तथा अनेक प्रकार से स्तुति 
करने लगे ! सद्गुरु ने देखा कि यही पंडित एक महोने पूवं मेरे यहाँ से 
अपनी जीत लिखाकर ले गया था। 

साट्व ने कहा कि अरे भाई ! कथो क्षमा मांगते हो ? उसन कटा कि 
मेने बहुत वड़ा अपराध किया दहै। मेरे जीवन में एसी गलती कभी नहीं 
हुई थो । इसलिए मेरे इस घोर अपराध को क्षमा कोजिए 1 साहव ने 
कटा कि अभी आप तो यहाँ से विजय प्राप्त करके गये थे । पूनः मेरे यहाँ 
क्रिस कायं के लिए आये हो ? पंडित सर्वानन्द जीने कहा कि प्रभो ! मेँ 
जपक्रा शिष्य बनने जाया हँ तथा यहीं आपके पास रहकर आपकी सेवा 
करूगा । साहव ने कटा कि तव तो अप ने कोई अपराध नहीं किया है, 
क्योकि संसारमें लोग एकपैसेकी हंडी को लेते हैँ ओर उसे बौमों बार 
ठोकते हैँ जिसमें एक दिन भी चलने की आशा नहीं रहती है ओर आप 
तो मुञ्चे जीवन भर के लिए गरु वना रहे, आपनेतोमूज्ञेदोही बार 
ठोकादहै। 


अस्तु, सद्गुरु कबीर की महत्वपूणं बात को सुनकर पण्डित सवनन्द 
जो घोर लज्जा में डव गये ओर अपने किए हुए पर चिन्ता करने लगे । 
पंडित को शोकाकुल जानकर सद्गुरु ने उन्हं समञ्ञाया । अन्त में उन्हु 
अपना शिष्य वना लिया तथा आत्मज्ञान का उपदेश दिया । कुशाग्र बुद्धि 
होने के कारण पंडित सर्वानन्द जी थोडे समयमे ही गुरुके उपदेशसे 
युक्त होकर साहब के साथ भ्रमण करते लगे 1 प्रतिदिन सत्संग होता रहा 


१३४ कवोर जीवन चरित्र 


ओर इसी संदभं मे सद्गुरु कवीरने एक भण्डारे का आयोजन किया 
ओर बोले कि संता को धन संग्रह नहीं करना चाहिए । इसलिए जो अन्न 
संग्रह हुआ है, वह दीन दुःखियों को बांट देना चाहिए 1 एसा सोचक्रर 
भण्डाराकी तिथि निश्चय की गई ओर चारों ओर घोषित कर दिया 
गया कि अमुक दिन को कवीर के यहाँ भंडारा है, जिसे सुनकर लोगों में 
प्रसन्नता हई । लोग कह्ने लगे किं कवीर जसा भण्डारा किसी का नहीं 
होता हे । अतः समय आने पर चलना होगा । भंडाराका नाम सुनकर 
भक्ती के द्वारा चारों ओर से भोजन-सामम्री आने लगी, जिसमे हजारों 
लोग खा सकते थे । चारों ओर भंडारा का धूमधाम होने लगा । 

इसी संदभं मे विरोधी ब्राह्मण बड़ी संख्या मे आकर रात्रि के समय 
सारा सामान चावल, दाल, आटा आदि उठाले गये, केवल पत्तल एवं 
लकड़ो व च गई । प्रातः होते ही शिष्यो ने आश्चरममेंदेखातो कोईदभौो 
भोजन-सामग्री नहीं रह्‌ गई । उक्त समाचार चारों ओर फल गथा । आस 
पासके लोगो ने आकर देखा, तो सारा सामान गायवदहै। सभो सामान 
को चोर उठालेगएथे। शिष्योंनेसारासमाचार सद्गृरू को सुनाया। 
साहब उक्त समाचार को सुनकर हंसने लगे ओर बोले कि तुम लोग 
पत्तल एवं लकड उठा करके शत्रुघ्न पंडा, परशुराम पंडा, जगन्नाथ पंडा 
तथा रामचरन पंडा के यर्हादे आओ भौर कहुदो कि महाराज आपि 
पत्तल एवं लकड़ो कहां पायेगे, लीजिए कबीरदास ने इसे भेजा है 1 अतः 
शिष्यो को देखकर एवं उनके मुख से सुनकर पंडों के मनमे भ्रम ग्याप्त 
हो गया कि कहीं कबीर का शिष्य राजा वीरदेव सिह न सुनलेनहींतो 
वह हम लोगोका स्वंनाशही करदेगाया नगरसे निष्कासित कर 
देगा । चलो कवीर दास जी को सारा सामान देकर क्षमार्माग लें। 

पण्डे लोग उक्तं विचार-विमशं करने के बाद सभीसामनको ले 
जाकर साहव के सामने रखकर क्षमा याचना करने लगे। साहव ने 
कटा कि आप लोगोने वड़ोक्पाकीरटै, जो प्रपच मृञ्ञे करनाथा उसे 
आप लोगों ने दूर कर दिया, मव इसकोले जाइए । सभी पण्डे, साहब 
के पैरों पर गिर पडे ओर रोने लगे। साहब ने देखा कि सभी पंडोंके 
मन से अभिमान दूरहो गया। इसलिए छोड दिए जायं । पण्डो कौ वद्धि 
शुद्ध हो गई ओर श्रौ रामजीके भक्तहो गएओर अन्त मे मुक्तिक 
प्राप्त इए 1 यह्‌ घटना श्री सवनिन्द के शिष्य होने के आक्ष-पासषकोदै, 
इसलिए उनके प्रसंग में इसे जोड दी गई है । 
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इस प्रकार स्वनिन्द शिष्य वने ओर उनका नामकरण (गुरु कुल 
का ) भ्रुत्तिगोपालहो गया जौरवे भो सन्त मण्डलीमें शामिलटहो गए 
एवं शांतिपूवंक रहने लगे । 

जव आइण उधर द्रविङ़क्षेत्र मे चलं जहाँ पर सद्गरु योगाजीत को 
शिप्य वनाकर एवं जवन सूक्त पद प्रदान कर अन्यलोगोंकोज्ञान का 
उपदेश दे रहे थे ओर शरणागतों को सत्य मागं में दीक्षित कर रहे थे। 
कहीं-कहीं पर कटु रपंथियों का सामना भौ करना पड़ रहा था, जो सह्‌ 
मेही धराशायी होकर सत्य धमं देष्णवध्र्मको स्वीकार करलेतेये। 
अतः आंत्र, केरल, तैलंगाना, मैसूर, मद्रास के अनेक संभागों मे सत्य धमं 
का प्रचार करते हुए लोगों को राम भक्ति एवं वैष्णव वनाते हृए मद्रास 
के एक मनोरम प्राम अलन्ट पुरम्‌ मं संत मण्डली के साथ सद्गुरु रुके 
हए थे 1 इसी संदभं मे एक शैव सिह को जमात लिए हृए चला आ रहा 
था, जिसके तोन नेत्रथे, जो मूखसे अग्निका गोला उगल रहा था। 
एेसा लगता था कि सभौ संतो को भस्मकरदेगा। थोड़ीहीदेरमें वह्‌ 
संत मण्डलो के पास आ गयाओर उसने चारोंओरसे संतोंकोघेर 
लिया । सद्गु को अपशब्द कह्ने लगा ओर बोला कि तुम शिव का अप- 
मान कररहेहो। यर्हासे भाग जाओ. नहीं तोतुम्हें भौर तुम्हारे 
शिष्यो को सिह को लिलार्टूगा। इस वात पर साहवने कटा कि सव 
रामदहै। भला रामको राम कैसे खाएंगा। इतना कहकर उन्होने अपने 
जलपात्र स जल लिया ओर सभौके ऊपर छिड़क दिया । जल छिडकते 
ही सभी सिह मनुष्य देहधारी होकर सद्गृरू के चरणों पर गिरकर स्तुति 
करने लगे ओर सभीको गृरुदेवने रासमंत्रदे दिया उधर जो शैव 
था, उसने भौ आकर सद्गृरुसे क्षमा मांगी ओर बोला प्रमो! मेरा 
उद्धार कर दीजिए मने अज्ञानतासे सिद्धिके वशम आकर आपका 
अपमान क्रिया । साहवने कहा कि जाओ छह महीने तक तन-मन 
एक करके श्रोराम नामका जपकरो, तभी तुम्हें प्रमु का प्रसाद प्राप्त 
होगा 1 अत्तः उक्त शैव ने करवीर साहव के चरणों पर भिर कर इच्छित 
स्थान के लिए प्रस्थान कर दिया । 

कर्मंकाण्डियों का मान-मदन 


उक्त घटना को देखकर सभी उपस्थित लोग साह्व का जय-जयकार 
करने लगे । इसके वाद राम नामका जप करते हए सद्गुरु कवीर सन्त 
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मण्डली के साथ उक्त म्रामसे उत्तर की ओर मृडे। रामभक्तिका प्रचार 
करते हृए ज्यों ही कुष योजन पर पहुंचे व्यो ही आचारी सम्प्रदायका 
एक आश्रम मिला, जिसको तोतादरीके नाम से जाना जाता थरा । जहाँ 
पर वहत से संत-महात्मा निवास करते थे 1 उक्त स्थान को वैष्णव मठ 
समञ्चकर सद्गुरु ने अदेश दिया कि आज यहीं पर रात्रि विताई्‌ जाय। 
संत-मंडली के सुक जाने पर स्थानके मठाधीश महंत आकर सद्गृरुसे 
मिले ओर उन्होने कुशल क्षेम पृष्ठा । दोनों ओर से अभिवादन होने के 
वाद संत-मंडलौ सद्गृरु सहित राम-नाममे लीन दहो गयी । उधर महंत 
जो ने आश्रम में जाकर अपने सहयोगियों से विचार-विमशं किया ओर 
कहने लगे कि कबीर तो जुलाहे हैँ ओौर उनकी मंडलो में अधिकतर संत 
शद्रही हं । भला उनके साथ वैठकर कैसे भोजन क्रिया जाएगा ? ओर 
वैष्णव के नाते भोजन आने पर देना नितान्त आवश्यक है ! यदि लोगों 
को अलग विलाया जाय, तोवे लोग अपना अपमान समञ्चेगे ओर एक 
साथ खाने से वर्णाश्रमका धमं नष्ट हो जाएगी । इस प्रकार के ऊटा-पोह्में 
श्री महंत जो महाराज पडे हुए थे 1 तव तकर तोतादरी मंदिर का एक 
पुजारी. जो महंत जो के साथ सदेव रहता था, उपने एक युक्ति विचारी 
कि करवीर जौ से कहा जाय कि जितने संत शुद्ध-शुद्ध गायत्री मंत्र का जप 
करते होवे लोग एक पक्ति मे वैठेओरजो लोग गायत्रो का शुद्धोच्चारण 
न कर सकते हों वे अलग गौर दूसरी पक्तिमें वेठं। पुजारी का आशय 
यह थाकिकवीरजो को मण्डली में संस्कृत के जानने वाले ब्राह्मणों 
को छोडकर दूसरे लोग नहीं हैँ 1* इसलिए उक्त युक्तिसे धमं वच 
जायगा 1 पुजारी कौ युक्ति युक्तं वात सुनकर श्री महंत जीने कहा बहुत 
अच्छा। चलो कवीर जी महाराजसे कटा जाय कि भोजन करलं, 
क्योकि दोनों ओर पूजा-पाठ हो गया है । एसा कहकर वे पुजारी के साथ 
संत-मंडली के पास गए ओर उन्होने उपर्युक्त विचारकोसनाया। श्रौ 
महंत जौ के वचनों को सुनकर सद्गुरु कबीर ने उनके रहस्य को जान 
लिया ओर कहा बहत अच्छा । कबीर साहब ने कहा आपके आश्रम में 
जितने संत दहै क्यावे वेद मंत्रोंका शद्ध-शद्ध उच्चारणकरनलेतेहं? 
महत जी ने कटाह, करलेते दहै! 


१. पुजारी का अभिप्रायः यह या कि क्वीरकी मंडली में कोई ब्राह्मणतो 
नहीं, अतः न कोई वेद पठ सकेगा ओीरन हो पंक्ति में वठ्गा। 
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इस पर सद्गुरु कवीरने कहा कि क्या वेद मंत्रों को पढ़ने वाले ही 
होते? इसपर मह्न्तजी ने कटा- हाँ, वेद ईष्वरके द्वारा 
प्रकट क्रिये गये हैँ, इसलिएवे ईश्वरकी वाणी रहैँ। बिना वेदों के पढे 
मनुष्य शुदधताको प्राक्त नहीं होता 1 इतना कहकर मटन्त जी मौन 
हो गये। सद्गुरु ने कहा-क्या यह्‌ भसा, जो सन्तो का आसन-वासन 
डोतादै वहभी वेद मंत्रोंका उच्चारण करनेसे शृद्धदहो जायेगा? 
श्रौ महन्तजोने कहा कि भंसाकोवेद मंत्र उच्चारण करना पश्‌ होने 
से सम्भव नहींहै। साहब ने कटा ईश्वर सवं शक्तिमान है, सम्भव से 
भस्म्भव आर असम्भव से सम्भव कर सकता है । इतना कहकर सदगुरु 
कवीर अपने दाहिने हाथ से भंसा का स्पशं किया, तदुपरान्त भसा दिग्य 
ज्ञान से युक्त हो गया ओौर वेद ऋचाओं का उच्चारण करने लगा। उक्त 
वटना से सन्त मंडली आश्चयं मे पड़ गयी ओर बार-वार सद्गरु कबीर 
का जय-जयकार मनाने लगी। उस समय सदृगृरु का तेज इतना बढ़ 
गया कि उनको ओर किसको देखना कठिन हो गया 1 मालूम होता 
थाकरिं उनके शरीरसे किरणें निकल रहीदहैँ। चेहरालालदहो गया 
आख फड़क रहौ थो. मानो अचारिओंके अज्ञान को तत्काल भस्मकर 
दगें । सद्गुरु के उक्त स्वल्प को देखकर पंडित श्रुति गोपाल साहव एवं 
श्रौ रविदास्जी जाकर साहवके चरणों पर गिर पडे गौर बोले कि 
हमलोगो को तथा इन अचारिओोंको अभय प्रदान कीजिये उधर 
अचारो लोग घवड़ा गये ओर भयभोत होकर काँपने लगे। अचारिओं 
की उक्त दशा को देखकर सद्गुर कवीर ने सान्त्वना देते हृए कहा-- 
अप लोग भयभोतन हों, प्रभु आपको रक्षा करेगा । आप लोगों में बहुत 
डा श्रम रै, भला कटहिये आप के आदि आचा्यं-षष्ठकोपाचायं कौन थे ? 
श्री त्रिकाल कौन थे ? आदि पूवं के आपके आचायं कौन वैद पटे ये। 
अतः आप लोग वैष्णव समाज को कलंक्रित कर रहेरहै। अप द्वैत 
भावना से आचरत हँ। इसलिए प्रमुआपसे दूर रहतेहैँ। आपलोग 
ईश्वर को केवल ब्राह्यणो में ही निवास मानते हैँ! इसीलिए हम सन्तों 
के साथ देत व्यवहार कर रहे है, जाये अप लोग भोजन-भजन कीजिये । 
अव हम लोग यहाँ से अन्यत्र चले जाते है, जहाँ पर मनुष्यो मे भेद-भाव 
वरता जाताहो, एेसे लोगों से हम सन्त लोग द्र ही रहते ह) हमलोग 
तो भ्राणो मात्रमें ईश्वर की सत्ताका दशंन करते हँ। इसलिए किसी 
श्राणीसे दुराव नहीं रखते । इतना कह कर सद्गुरु करवीर ने भै्ता के 
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ऊपर से अपना हस्त कमल हटा लिया । भैसेने हाथ को हटते ही वेद 
मंत्रों का उच्चारण करना वन्द कर दिया । सद्गुरु के अदेशानुसार सन्त 
मंडली ने अपने आसन-वासन को रवाँधकर चलं दिया । सन्तों को अपने 
आश्रमसे जाते देखकर अचारिओं में कोलाहल सच गया। सभौ 
अचारीलोग दौड़ कर सद्गुरु कवीरके चरणों परगिर पड़े ओर 
वबोले-प्रभु ! हमलोगों ने अज्ञान से विमोहित होकर आप सन्तों के साथ 
दुव्यंवहार किये हैँ, परन्तु आप को असीम अनुकम्पा से जाज हमलोगों 
का अज्ञान दूर हो गया। 

अव हुमलोग बैठकर एक साथ भोजन-भजन करे! साह्व नें 
भचारिओं को निराभिमानित जानकर उनके अपराधोंको क्षमा कर 
दिया । अचारियों के आग्रह पर सन्त मंडली पांच दिन तक्र तोताद्वि 
मे सत्संग-वार्ता सुनाती रहौ । उनके प्रभाव से अचारी लोग शुद्धद्रैत 
वेष्णवधम के अनुसार आचरण करने लगे। इस प्रकार वहां के गस- 
पासके नगरोंके लोगों ने सद्गुरु एवं सन्तों के उपदेश को बडे प्रेम 
से सुना ओर जीवन मुक्त को प्राप्तहो गये। इधर सद्गुरु ने अचारिओं 
से विदा लौ ओर उन्होने मद्रास, केरल तथा कर्नाटक के प्रत्येक गांव एवं 
नगरों मे जा-जाकर श्री राम भक्ति का प्रचार किया भौर सभी को वैष्णव 
वनाकर उक्त सम्भागों से सन्त मंडली उत्तर दिशा की ओर चल पडो । 
श्रौ राम भक्ति का उद्घोष करतो हई संत मंडल ने आन्त्र प्रदेश में पदा- 
पंण किया 1 वहां पर महीनों रह्‌ कर प्रत्येक प्राम एवं नगर के निवासियों 
को उसने सदुपदेश दिया । आन्ध्रप्रदेश के लोगों को वैष्णव धमं मे दीक्षित 
कर, व्हा से मण्डलो समुद्रतट से होती हुई वन-पहाडो को लांवती हुई 
उत्कल प्रदेश मे प्रविष्ट हुई । 


उत्कल प्रदेश मे श्रो भक्ति का प्रचार 

वहां पर वडे-बडे धार्मिक नेताओं से समागम हआ । उधर मद्रास 
के लोग साहव को अपनी सोमा तक पहुंचाक्रर अपने-अपने घरों को 
चल दिए । 

उत्कल प्रदेश मे सद्गुरु कवीर श्री हरि भक्ति का प्रचार करते हुए 
वन्य पहाडो क्षेत्रो का दशंन करते हए. सभी को वंष्णत बनाते हुए उत्कल 
के उस इलकेमे आये जहाँ पर ब्राह्मण लोग विद्याध्ययन का वड़ा 
महत्व मानते थे 1 वह्‌ स्थान पुरो के समीपस्य था, जहां पर ब्राह्मणो 
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की एक्र वड़ो वस्ती थी, जो भुवनेश्वर के अंचल में हौ पड़ती थी । उसी 
वस्ती के पास गुरुदेव कवीर संत मण्डली के साथरके हुएथे। सद्गु 
को वहां आया हुआ जानकर उक्त ग्राम के ब्राह्मण शास्त्राथं करनेकी 
ष्टि से गरुदेव के पास भये ओौर बोले कि हम लोग आप से शास्त्राथं 
करना चाहते हैँ । साहुव ने कहा कि में वेद-शास्त्र नहीं पढ़ा है । इसलिए 
जाप लोग ॒मृक्षसे कंसे शास्त्राथं कर सक्ते हँ? मतो रामकी भक्ति 
का प्रचार करता हँ तथाश्रो हरिके नामोंका गुणानुवाद करता ह। 
श्रुति गोपालदास जी का विचार हुञा कि मँ शास्त्राथं करू, परन्तु साह्व 
ने उन्हें रोक दिया । 


साटव की बात को सूनकर ब्राह्मणों ने कहा कि जव आप पटे लिखे 
नहीं है, तो धमं का अथं क्या जानेगे ? गौर जब तक आप वेद नहीं पठ़ेगे 
तव तक आत्मतत्व का रहस्य भो नहीं जान सकते ? ब्राह्यणो की बात 
को सुनकर साह्व ने कहा कि यदि वेद गर्दभ पटले, तो क्या वह्‌ आत्म- 
तत्त्वे जान जएगा ? कवोर साहब को इस बात पर ब्राह्यणो ने कहा कि 
गदभ पशु योनिम होनेके कारण वेद पठने मे समर्थ नहीं हो सकता । 
इसलिए भापका उपयुक्त वक्तव्य असंगत है । सद्गुरुने कहा कि पशु, 
पशु नहीं होता । पशु तो अविवेकी पुरुष है । यदि आप लोग वेद पठने 
से ही आत्मज्ञानी होना मानते है, तो धैयं धारण कीजिए मे अभो गदंभ- 
नाथसे वैद पदठ्वाता हूं । यह्‌ सुनकर ब्राह्मण परिहास करने लगे ओर 
वेद-व चन वोलने लगे 1 इधर साहूव ने धोवी के घर से एक स्वस्थ गदभ 
को मंगाया ओर उसके पीठ पर अपने कर कमल को रख दिया । वस, वह्‌ 
गर्दभ तुरन्त वेदों को ्चाओं का उच्चारण करने लगा 1 सद्गुरुने कटा 
करि ब्राह्यणो ! अव आपलोग गद॑भनाथ से शास्त्राथं कोजिए। अस्तु, 
कहिए गदंभनाथ आत्मज्ञानी हो गए ? उक्त चमत्कार को देखकर सभी 
लोग मवाक्‌ रह गए 1 जितने ब्राह्मणथे वे सबके सब भयभोत होकर 
घवड़ा गए । अन्त में गुरुदेव के कमलवत्‌ चरणो पर गिरकर क्षमा याचना 
करने लगे ओर अनेक प्रकार से विनय करके स्तुति करने लगे । 


साहव ने कहा कि अब आप लोग पवित्र बुद्धिको प्राप्तहोगएहें। 
पहले का जसा संस्कार रहता है उसी के अनुसार मनुष्य आचरणं करता 
है । इसमे आपका कोई दोष नहीं है । उव्एि मेरा पैर छोड्एि1 श्रौ राम 
नाम का जप कीजिए] मनुष्यके हृदय में जबर तक तमोगुण का संचार 
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रहता है तव तक श्रीरामकी भक्ति हृदय गृहामें उदित नहीं होती 
ओर विना भक्ति के नात्म-साक्षात्कारदहो सकता । आत्मज्ञान केवल 
श्रीहरि कोक़पासे ही प्राप्त होतादहै। भत्मन्नानन तो वेदपाटो होने 
से प्राप्तहोतारहै ओरनही यज्ञ मादि कमंकाण्ड करने से। आत्मज्ञान 
केवल भात्मविद्‌ सद्गुरु एवं श्रीहरि की प्राप्तिसे ही संभव है. अन्यथा 
क्रिया कलाप मनोरंजन का विषय है, जिसमें अप लोग फंसे हृए हैँ । 
जव तक आप लोग वेदशास्त्र के शिकञ्जेसे वंेहुएरहै, तव तक अप 
लोगों को परमाथं का दशंन होना दुलभ है । 


इसलिए उपर्युक्त क्रिया-कलापों का परित्याग करके श्रीहरि का ध्यान 
कीजिए ओर दूसरे क्रिया-कलापों के चक्कर में न पड़, नहीं तो सांसारिक 
वंधन से मुक्त होना संभव नहींहै। इस प्रकार सहव की अमृतरूपी 
वाणी को सुनकर सभी लोग कृत-कृत्य हो गये । उपर्युक्त चमत्कार को 
सुनकर पचासों कोश से लोग दशंनाथं आने लगे । अपार जन-समुदाय के 
मध्य में गुरुदेव सत्य का मागं बतलाने लगे। सभी लोग ध्यान मरन 
होकर सुन रहे थे । कहीं किसौ को कुष सदेह नहीं होता था । सभी लोग 
मृग के समान ध्यानस्थ थे गौर लोग सद्गुरु के उपदेश को सुनकर 
वैष्णवधमं को ग्रहण करने लगे । इस प्रकार उस प्रदेश के समस्तलोग 
सद्गुरु कबीर साहब के वचनामृत से तृप्त हो गये । लोग गुरुदेव से वैष्णव 
संन्यास लेकर श्रीराम के अनन्य भक्त होकर, साहब के चरणों को सेवा 
करते रहे । 


उक्त व्यागी शिष्यो मे कुषछके नाम इस प्रकार हँ श्रौ जगरदत्त, 
वादमेश्री जाग साहवने नाम से प्रसिद्ध हए ओर जिनको गादी कटक 
मे वनी थी। किसी कारणवश कटक के महाराजा से मतभेद हो गया । 
इसके वाद मेँ उनके शिष्य गण वहाँ से चलकर विद्दुपुर्‌ ग्राम में अपना 
स्थान बनाकर जागूवाली गादी को स्थापना कौ, जो आज भो विराजमान 
है। इसी प्रकार पं० आत्माराम उपाध्याय, श्री आदित्यनाथ त्रिपाठी, 
मदनदेव त्रिपाठी भादि वहत से त्यागी शिष्य हो गये, जो वाद में दूसरे 
नामों से प्रब्यात हए । अतः साहब की महिमा उत्कल प्रदेश में चारों 
ओर फौल गई । सभी लोग जय कवीर ! जय कवीर ! कहने लगे । 


जगदीश मंदिर का समुद्र से संरक्षण 
जहां पर गुरुदेव सके थे वहां से लगभग पाँच योजनपरदीभी 
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जगन्नाथजी कामंदिरथा। वह्‌ समुद्रके तटपर वनाथा गौर उस 
मंदिर को समुद्र की लहर क्षतिग्रस्त कर देती थीं । वहाँ के राजा इन्द्र- 
दमनके वंशजो को सदा कठिनाई का सामना करना पडता था। सुना 
जाता है कि भगवान्‌ जगन्नाथनजी के मंदिरको महाराज इन्द्रदमनने 
हो वनवाया था, जिसको समुद्र के कारण प्रतिवषं सुधार करवाना पड़ता 
था। अस्तु, स्ाहट्व का उत्कल प्रदेश में आगमन सुनकर राजा इन्द्रदमन 
के वंश का तत्कालीन राजा अपने राजगुरु एवं मंत्रियों के साथ, जहां पर 
साव रुके थे, वहं पर दशंन करने के लिए आया ओर विधि-विधान से 
गरुदेव कवर का पूजन करके उन्हं साष्टांगं प्रणाम क्रिया। जिस प्रकार 
सेराजा ने सदुगुरुको सष्टंग प्रणाम किया उसी प्रकारसे राजा के 
राजगुरुने भौ तत्पश्चात्‌ राजा का परिचय गुरुदेव से कराया गया। 
गुरुदेव ने राजा का समादर किया तथा उन्हं उच्चासन दिलवाया । इसके 
वाद सद्गुरु बोले कि राजन्‌ ! वंठो, परन्तु राजा उक्त आसन पर नहीं 
वंठा । जेसे जनसाधारण वंठे थे उसी प्रकारसे राजा भी वेठ गया। 


साह्वने देखा कि यह राजादहै, विना अथं के मेरे यहाँंअनेका 
कोई कारण नहींटै। यद्यपि साहव अन्तर्यामी थे, राजा के अनेका 
कारण जान गए थे, परन्तु लोक व्यवहारकी षटि से अनेका कारण 
पूना आवश्यक था 1 साहव ने पृषछठा कि राजन्‌ ! मेरे यहाँ आने का क्या 
कारणे? राजाने खड़ा होकर ओौर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभो] मँ 
चाहता हँ कि आप मेरे धाम को शुद्ध करं! साहब ने कहा कि राजन्‌ | 
मे राजाओं एवं महाराजाओं के यहां नहीं जाता। मेंतो केवल दीन- 
दुःखियों के यहां जाता ह। तुम ञयेहो, तो अपने अने का कारण 
कठो | राजाने बहुत बअनुनय-विनय किया ओौर कहा-प्रभो। मेभी 
गरीवदहीर्ह। राजाहोनेसे में राजा नहीं हं । राजा तो केवल परमेश्वर 
ह ओर दूसरे राजा आप सव संतहं। अतः राजा धममंपालने बहुत 
अनुनय विनय क्रिया ओर कहा- प्रभो ! मेरे यहां चला जाय । अस्तु, 
सद्गुरु कवीर ने राजा की श्वद्धा को देखकर कहा- राजन चलो । 


अतएव उक्त समाजसे विदा लेकर, जाते समय सद्गरु कवर ने 
सभी लोगों से कटा कि आप लोग राम की भक्ति करे। यहीमेरी शिक्षा 
है । एेसा कहते हृए सद्गुरु कवर राजा के साथ चल द्यि । राजाने 
सद्गुरु से बहुत कहा कि प्रभो ! पालकी पर चलं । साहव ने इसे अस्वी- 
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कार कर द्विया ओौर कहा क्रिमेरे पैर ही पालकी हैँ । अन्ततोगत्वा 
सद्गर कबीर ओौर राजा पंदल ही चल पड़े । वहाँ जाकर गुरुदेव ने राजा 
को सपरिवार राम भक्ति का उपदेश दिया तथा राजाकी प्रार्थना पर 
समुद्र तट पर, जहां जगन्नाथ जी का मंदिर था, वहाँ गये। वहां जाकर 
सदगुरु कवीर ने देखा कि समूद्र अत्यन्त वेग से अपनौ लहरों को बहुत 
ऊपर उषछालते हुए आ रहाहै। साहवने राजासे कटा कि यह्‌ भगवान 
का मंदिर दै ओर उन्हींकी पुरी भी कटी जात्ती है, यह पर किसो प्रकार 
का भेद-भाव नहीं रखना चाहिए 1 जो भी भक्त यहाँ आवें उन सभी का 
प्रसाद लेकर सभीको वाटदेना परमावश्यकदटै भौर यह कायं सदैव 
चलता रहे तभी भप लोगों का मनोरथ पूणं होगा, अन्यथा कोई दूसरा 
मागंनहींहै। साटवकी इस आज्ञाको राजा एवं उसके पुजारियोंने 
सहषं स्वीकार कर लिया । 


इस प्रकार उक्त अदेश को देकर साट्ब समुद्र तट पर गए । उधर 
समुद्र साहब को आते देखकर अपनी उत्ताल तरगोंसे युक्त होकर 
सद्गुर को गोर बढ़ा । एसा लगता था कि समुद्र सारे विश्वको अपने 
उदरमे समाविष्ट कर लेगा। इसप्रकार समुद्रका रूप देखकर, जो 
साहव के साथ हजारों व्यक्तिथे, वे सभी पीद्येकी ओर हट गए । उस 
भोड को अपने पाससे हृटते हए देखकर साहब ने कहा किं यहाँ से हटो 
मत्त, ये प्रलयकालीन उत्ताल तरंगे तुम्हारा कु नहीं कर पार्येगी । 
सद्गुरु ने अपनो ओर समृद्रको भयानक खूप धारण क्रिएतथाघोर 
गजंन-तजंन करते हुए भाते देखकर कहा कि शान्त हो जाओ । इतना 
कहकर सद्गुरु ने अपने हाथ की खेती आगे कुछ दूर पर जाकर गाडदी 
मौर मपने आप शान्त भावसे खडे हो गए । तत्पश्चात्‌ समुद्र की लहर 
आई भौर साहव के चरणों का स्पशं करके चली गई । लह्रों के चले 
जाने पर दिव्य रूप धारण किए हृए समृद्र आया भौर साहब का पूजन 
किया । मपने अपराधो की क्षमा के लिए समुद्र ने साहब से याचना की । 
साहव ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो ! आज से तुम यहां से अगे नहीं 
वढना । भगवान जगन्नाथ जो के मंदिर को क्षतिग्रस्त मत करना। 


इस वात पर समृद्रने कहाकि प्रभुवेता युगमें मेरा अपमान 
हआ है । इसलिए मँ अपने अपमान का प्रतिशोध करता हं । साहवने 
कहा किं यह्‌ तुम्हारा भ्रम है। मेने तुम्हें संसार के हित के विए बनाया 
है मेही संसारके हित कै लिए माया से आवृत्त होकर आता ह ओर 
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संसारके भूले हुए प्राणियोंको शुभ मागं दिखलाताह। मेरे अनेके 
अनेक कारण हं । इस समयम क्वीरनामसे प्रकट हु ह। इस वार 
मुज्ञ लोग अवतारकेख्पमें नहीं मानेगे, मञ्चेलोग भक्तकेनामसेही 
जानगे, क्योकि अचुरोंको छलने के लिए मैने अवतार का खण्डन किया 
दं जोर अघुर लोग मुञ्चे अदेहि कट्कर मेरी प्रतिमाओं का खण्डन कर 
रहं ह, जिसे भक्तं लोग ध्यान के लिए मेरी प्रतिमाके माध्यमसेमेरा 
स्मरगक्रतेदहें। मेदा कोई रूप नहीं है। मे सत्‌, चित्‌ ओर आनंद कहा 
जाता हु, परन्तु मेक्याहुं यहमेंही जानताह। मे सवं समथं्हु।ल्प 
अरूपमय दोनों मञ्चे जानो । जोमेरे सगणल्पका भेजनक्ररता है वट्‌, 
जौर जो मेरे अनन्त स्वह्पका चिन्तन करताहै वहभीमेरेकोही 
पराप्त होता है । परन्तु असुर लोग मुञ्चे एक देशोय मानकर सातवें 
आक्राश पर मानतेर्है, जो भ्रामकटहै ओर मेरे सरल-चित्त भक्तोंको 
दुःख देते ै। 


हे जलनिधे! जो मुञ्षे जिक्षभावसे भजता है, उसी स्पमेंमें 
उसको प्राक्त होता हं। देखो, मे स्वंसमथं, स्वेंव्यापक, अजन्मा ओर 
अविनाशो है । मेरा आना-जाना कहीं से नहीं होता। में जन्म-मरणमसे 
परे अखण्ड एवं अखेद हँ । केवल माया का सहारा लेकर आविभूत होता 
ह । साधारण जन्म लेने वाले प्राणियों को तरह मेरो चेतना विलुप्त नहीं 
होती । संसार मे केवल दिखाने के लिए ही, में गरु-शिष्य अथवा पिता- 
पुत्र का भाव लौकिक मर्यादाका पालन करनेके लिएकरताहं। वेदों 
का प्रकटीकरणमेरे ही निःस्वाससेहृआदटे। संसार को स्थिर रखने के 
लिए्मही सारे नियमों का निर्माणं करता ह ओौर बडे-बडे ज्ञानियों एवं 
भक्तीकोमेंही प्रकरटकरता ह, जिनके दारा संसारके प्राणियों कोत्राण 
मिलता है । 


साह्‌व के उपर्युक्त वचनो को सुनकर समुद्र ने कहा कि प्रभो ! सुनते 
है करि आप वेद-शास्तों की निन्दा करते हँ ओर अप ही कहते ह कि वेदों 
को मेने ही प्रकट क्रिया है! इस विरोधयुक्त वक्तव्य काक्या रहस्यहैः 
समद्र की वात को सुनकर साहव ने कहा किं हे जलनिधे ! देखो मे वेद 
शास््ो की निन्दा नहीं करता। वेद-शास्त्रोंके नाम पर लोग बहुत 
अनथ करते है तथा अपनी मान्यताओं के अनुसार वेद-शाखा नामस 
वहुत से उपनिषद्‌ बना लिए हँ ओर कुछ धमंशास्त्र भी, उसमे वर्णाश्रम 
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का निर्माण करके लोगों तथा समाज में वषम्यतता उत्पन्न कर द्यि हैं, 
जो आपस मे मतभेद होने का कारणदहै। किसी को अन्त्यज, किसीकोौ 
श्र, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय आदि नामोंसे घोषित करते 
है । अपने स्वाथंके लिए किसीको ॐच ओर करिसीको नीच निरूपित 
किए दे । तुम्हीं बताओ कसो को नीच कहा जायतो वह्‌ क्रितना दुःखी 
होगा ? उसका प्रम भला उस धमं मे कभी रह्‌ सकता । जो धमं यह्‌ 
कहता हे, वेद सुनने वाले शद्र के कानमे शीशा पहना दो अथवा उसे 
तपस्या करते समय प्राणोंसे वेंचितकरदो। ये अभागे शद्र मंदिरों 
जाने के अधिकारी नहीं हैँ। भला एसे धमं ओौर समाज को कौन 
अपनाएगा ? देखो, इसी कारण दूसरे देशो के धर्मावलम्बौ आकर भारत 
के अकिचनों को एवं अपने स्वांके लिए त्यक्त हए लोगों को अपनी 
उदारता दिखलाकर स्वधमं की तरफ आङ्ृष्ट कर रहे रह । धमं तो सवकीं 
चीजदहैन कि व्यक्तिविशेष या वगं विशेष का। पृथक्‌-पृथक्‌ धमंमें 
अनेक नियम हो, ईश्वर भजन, वेदाध्ययन सभी के लिए अनिवायं है, 
परन्तु स्वनिमित प्रथो के द्वारा स्वार्थियों द्वारा अपनेवेद को सुनाकर 
सवं साधारण-जनसमूह्‌ को भ्रम मे डाल रहेदें। 


उपर्युक्त असत्य वेदों काही मैने विखण्डन कियाद, जो स्वाथियों 
के लिए घातकहो रहा टहै। दूसरी तरफ असुर लोग कहते आ रहटैं कि 
ईश्वर का अवतार नहीं होता मौर न ही उसकी कोई प्रतिमा ही होती 
है। इसलिए ईश्वर अवतारवादी लोग नास्तिक एवं काफ़रदहै। हे 
जलनिधे ! भसुरों को ज्ञान नहींहै, यदि ज्ञान होता तो उक्त भ्रकार की 
शंका नहीं करते । भला जो सवंशक्तिमान्‌ स्वंनियन्ता ओर इस भनिर्वं च- 
तीय भुवन का निर्माण करने वाला है, क्या वहु हजारो रूपो मे नहीं वन 
सकेगा ? जव वह्‌ सवं समथं है, तो वहु जो चहेसो कर सकता हे। 
प्रकट होना, न होना मौर रूप बना लेना, यह्‌ सब उसके लिए कोई कठिन 
कायं नहीं ह । हि वारिषे ! वह्‌ कहीं आता-जाता नहीं है, केवल प्रतीत 
होता है। वह्‌ परमात्मा अविनाशी है, केवल माया से आवृत्त होकर अपनी 
सत्ता का प्रेषण करता है । 


इसलिए है अम्बुनिधे ! तुम मेरे स्वरूप को इस प्रकार से जानकर, 
मृक्च से प्रतिशोध की भावना न रखो, मन्यथा तुम्हारा अदित होगा । मं 
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जगत्‌ के हित के लिए सव कुष्ठ कर सकता हं" ओौर तुम्हारे उपर जो सेतु 
मेने वाधा था वह्‌ कायं के लिए ही, क्योंकि जव मैं मनुष्य बनकर आता 
है, तो मेरा सारा आचरण मनुष्यही ज॑ंसाहोताहै। यदि ईश्वरका ल्प 
कटा जाय तो वैषा नहीं है, वह ल्पमें आता हौ नहीं । वह्‌ कुष्ठ नहीं कर 
सकता, जसे विना आधार के मंदिर आदि नहीं स्क सकते! उसी प्रकार 
से विनामायाकेनें कुष्ठकरने मे असमथं हं। साधारण प्राणी मेरी माया 
के वशमें रहता है, लेकिन मेँ अपनो मायाके वशमें नहीं रहता । वह्‌ 
मेरो मायामेरीही वशमें रहतीदहै। इसलिएनजोमे आज्ञा करता हं 
वही वह मेरे सहयोग से करतीदटै। माया ही मेरीशक्तिओौरमेंही 
उसका आधार हूं । इसलिए मं ओर मेरी माया दोनों अपने-अपने स्थान 
पर रावल एवं शाश्वत हँ । माया मृक्षसे भिन्न होते हृए भी अभिन्नहै। 
विना माया की शक्तिके प्रत्येक प्राणो निवंलहैं। इस्त प्रकार मेरे साथ 
समभाव रखकर हम दोनों का भजन करो । माया का भजन केवल मेरी 


१. (क) आप कटोरा आपै धारो, धपे पुरिखा आपै नारी॥ 
आप सदारलं भाषे नीवू, आपे मुसलमान आपं हिन्दू ॥ 
आवै मछ क्छ आपं जाल, आपं धीवर आपे काल ॥ 
कहं कवीर हम नाहींरे नाही, ना हम जीवत न मुवले महिीं।॥ 
हम सव माहि सकल हम माहं, हम थें मौर दूसरा नाहीं ॥ 
तीनि छखोकर्म हमरा पसारा, आवागमन सव खेल हमारा ॥ 
खट दरसन कह्ियत हम भेखा, हमहीं अतीत खूप नहीं रेखा ॥ 
हमही आप कबीर कावा, हमहीं अपनां भाप ङ्खावा॥। 
-- कवोर~प्रन्थावली, पु° सं° २००, ३३१; ३३२ ॥ 


हीं सदहिनमेंहीं मै नाहीं । मोहि विलगबिलग बिलगाइल हो ॥ 
ओढन मोरा पक पिदछछोरा। खोग बोर एकता हो॥ 
एक निरन्तर अन्तर नाहीं) ज्यों दशि घट जल स्ञाई हो ॥ 
एक समान कोई समक्त नाही । जाते जरा मरण ज्रम जाईहो॥ 
रनि दिवस ये तहां नाहीं। नारि पुरुष समताई हो 
हौं मै वाल्क बृढा नाहं । नाम मोरे विल्काई हो ॥ 
त्रिविध रहौ संभनिमां बरतो । नाम मोर रमुराई्‌ हो॥ 
प्ये न जावौं आने नहि आवो । सहज; रहो दुनिवाई हो ॥ 
- बीजक, कहुरा, पद० सं° १०। 


० 
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हित के लिए इस मंदिर को क्षतिग्रस्त मत करना। इस प्रकार कवीर 
साहब को अमृतमय वाणो सुनकर समुद्र सद्गुरु से विनय करके वहींपर 
मन्तर्ध्यनि हो गया ओर तभोसे आज तक वहाँ कटाव बन्दटहो गया। 
सभी लोग आनन्दपूवंक रहने लगे । भारत तथा विदेशके लोगभी 
प्रतिवषं जाकर जगन्नाथ जी का दशंन करके भपने को कृताथं मानते है । 
भाज तक साहव को चलाई हुई खिचड़ी वहां पर चलती आ रही है सभी 
लोग परस्पर एक दूसरे को प्रसादीलेतेर्है। उसी स्थान पर एक करवीर 
मंदिर है जहां पर कुवडो गाडकर कवोर साहव ने समुद्र को रोका था। 
वह स्थान भो काशौ कवीर्‌ चौरा के अन्तगंत ही पड़ता हे । 


इस प्रकार वहां के लोगो को सद्गुरु कबीर ने अपनी अमृतमयी वाणी 
को सुनाकर सन्तुष्ट कर दिया । इसके वाद उत्कल प्रदेश के अधिकांश 
लोग सत्य मागविलम्वी हो गए 1 कुष्ठ घटनाएं वहाँ कौ इस प्रकार टैँ- 
जिस दिन से कवीर साहुव को आज्ञा समुद्र मान गया उस दिन से हजारों 
लोग आने लगे तथा अपने-अपने दुःख को सद्गुरु से कह्ने लगे । हजारों 
को संख्या में कृष्ट रोगी, स्वास रोगी, लकवा से प्रस्त लोग साहव कौ 
महिमा को सुनकर साहब के पास आए 1 साहुव उक्त रोगियों को देखकर 
द्रवीभूत होकर बोले किप लोग प्रेमसे एक वार रामनाम का 
उच्चारण करं! अस्तु, सभी लोगोनेवैसाहो किया। इस प्रकार सभी 
लोगों ने अपनो-अपनी इच्छानुसार फल पाया । रोगी रोगसे रहित हो 
गए 1 दरिद्रो लोग धनोहोगए। वंशसे होन लोग वंश वालेहो गए। 
मुक्ति चाहने वाले लोग आत्मज्ञानी हो गए । 


सप्तमालोक 
महाराजा राम तिह बाँधवगदृ-प्रसंग 


इसके वाद कवीर साहब वर्ह से विदालेकरवंग प्रदेशको ओर 
जाना चाहते थे, परन्तु कुछ लोग जगन्नाथपुरो मे साहव का आना सुन- 
कर दुरदूरसे आगएथे, जिसमें मध्यभारतसेभो कुष लोग आए 
थे । मध्यभारत के महाराजाधिराज नरेश, वांधवगढके स्वामी श्री राम 
सिह वघेल वहाँ विराजमान थे 1 उक्त महाराज संतों के बहुत वड़े भक्त 
ये, जो चिना सन्तो की सेवा किए अन्न-जल नहीं ग्रहण करतेथे ओर 
उन लोगों को भक्तिको सद्गुरु कबीर भी सुन चुकेये। बान्धव नरेश 
दीन-दुखियों एवं संत जनों के भक्त थे । भस्तु, गुरुदेव कबीर ने जव बंग 
प्रदेशमे जाने की तैयारी की, उसी समय महाराजाधिराज श्री राम सहज 
देव हाथ जोड़कर साट्व के आगे खड़े होकर कह्ने लगे क्रि भगवन्‌ । 
मेरे राज्य मं चलने की कृपा प्रदान करं। इस वात पर कवर साहब ने 
कटा करि राजन्‌ ! मेने तो व्यक्तिगत राज्यद्वार परन जाने की प्रतिज्ञा 
कोरै, परन्तु तुम भगवद्भक्त हो, इसलिए चलो अवमे तुम्हारे राज्य 
मे चलूगा । वंगदेश को यात्रा दसरे समयमे होगी । साहव के वचन 
को सुनकर राजा रामस्िहिने सद्गुरुको सष्टांग प्रणाम क्रिया ओर 
कवीर साहब से पालको मे वेठने को प्राथंना की । परन्तु सद्गुरु ने इसे 
अस्वोकार कर दिया । तव राजा ने पुनः हाथ जोड़कर सद्गुरु को प्रणाम 
करके कहा करि साहव आपमेरे स्वामी हँ इसलिए दास को प्राथंना सुन 
लें । अतः राजाके बहुत अनुनय-विनय करनेके वाद सदुगररु कवीर 
पालकी पर आरूढ हो गये । वह्‌ पालको सोलह कहारो से चल रही थो, 
` जिसमे राजा भी भव्िति-भावसे प्रेरित होकर कहीं-कहीं अपना कधा 
लगा देता था । अस्तु, कई सप्ताह के अथक परिश्रम के बाद संत मंडलो 
एवं कवीर साहब के सहित राजा अपने राज-भवन में आ गया। साहब 
के रहने की व्यवस्था अन्तःपुर के उद्ययानमे को गई जहां पर राजा ओर 
रानी दोनों गुरेव की सेवा मे लगे रहते थे । संत मंडल राजा को सेवा 
से बहुत प्रसन्न रहा करती थी । 


१४८ कबीर जोवन चरि 


महाराजा श्री राम सिह एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा प्रेम-भाव से 
प्रतिदिन गुरुदेव कबीर को अघंपाद्य, नैवेद्य आदि से पूजन एवं भारती 
होती रही । राजा ओौर रानी सद्गुरु कबीर साहव के शिष्य हो गए ¦ 
उसके बाद नगर के सभी प्रबुद्ध एवं मदाराजके मंत्रीगणभी सद्गुरु 
के शिष्यहो गये । राज सभामें प्रतिदिन हजारों को भीड़ लगी रहती 
थी। दूर-दूर से साहव का उपदेश सुनने के लिए लोग आने लगे । इधर 
कितने लोग उपदेश सुनकर अपना घरद्वार छोड़कर अपने जीवन का 
भार सद्गुरुके चरणों मे समपित कर देते थे। उधर महाराजा रामरसिह्‌ 
राज्य के कायं भार मन्त्रियो के ऊपर छोडकर प्रतिदिन गुरुदेव के चरणों 
कोसेवामेंहो लगे रहते थे । 


वाधिवगढ़ में गुरुदेव को इस प्रकार वहत दिन रहते हो गया । राज्य 
के सभी लोग साहव के अनुगामी हौ गए । सद्गुरु करवीर राजाकी सेवा 
से प्रसन्न होकर बोले, राजन्‌ ! तुम्हारी आगामी बयालिस पदौ अवाध 
गति से चलती रहेगी ओौर भगवत्‌भक्ति बनी रहेगी, इसमें सदेह नहीं 
है। सदा प्रजाका पालन करेगी। राज्य नहीं रहने पर भी प्रजा सदा 
प्रेम करेगी ओर तुम्हारे वंशके अघोन रहेगी । अन्तमं तुम्हारे वंश 
के लोग सत्यलोक मेरे धाममें हंस पंवितिमे विराजेगे। जहाँ रात-दिन 
नहीं होता ओर जिन्हे अपनी इच्छानुसार सारी वस्तुएं उपलब्ध होती 
है। वह मेरालोक सभी लोकोंसेपरेहै। जहांपर केवल संत पुरुष 
जाते है । वहां पर पंचभौतिक जगत्‌ नहीं है ओौर वर्हांसे लौटकर इस 
जगत्‌ मे नहीं आना पडतादै। वहां सुखदु.खसे परे एकदूसरा ही 
आनन्द है, जिस्तका कथन वाणीके द्वारा नहीं कियाजा सकता हे 
राजन्‌ 1 तुम भगवद्भक्त हो इसलिए तुम्हे मे साराभेदवतादेताह। 
वहां पर जाने वाले पुरुष क। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अविवेकः 
तृष्णा, अज्ञान, अहंकार, असूया, मद, मत्सर, राग भौर द्ेष-जन्य दुःख 
नहीं सताते जिसको ये सव सताते है, वे सव मेरे दिव्य लोक मे जाने के 
अधिकारी नहीं है । 


उपरक्त बातों को कह कर साहव अपने स्वरूपम लीन हो गए ¦ 
तव राजा ने पुनः हाथ जोड़कर सदुगुरु से कहा कि प्रभो । मुञ्चे यह संसार 
मव अच्छा नहीं लग रहा है । अव म अपना राज-पाट त्याग कर आपको 
शरण लेना चाहता ह । मुञ्च यह संसार भयानक लग रहा हे । कबीर 


कवीर जीवन चरित्र १४९ 


साहव ने कहा करि राजन्‌ ! गृह व्याग करना उत्तम नहीं है, क्योकि जहाँ 
कटीं भो रहना होता है व्हा छाया मे हौ रहना पड़ता है । इसलिए तुम 
मेरी बात मानकर घरपरही रहो ओर श्रोराम भक्ति का प्रचार करते 
रहो तथा आए हुए संतों कौ सेवा करो । इसी से तुम्हारा कल्याण हो 
जायेगा । साहब को वात सुनक्रर महाराज श्री रामसिहने कटाक 
प्रभो 1 जैसी जापको आज्ञा होगी, वही कायं मै करूंगा । एक वात के 
लिए आपसे प्रा्थंनादहैकरि मेरे वंशम कोई आपका विरोधी तो नदीं 
टोगा तथा मेरे वंश के लोग इस राज्य के कव तक स्वामी रहगे । राजा 
को वात सुनकर कवीर साहव ने कहा तुम्हारा बयालिस वंश अटल 
रहेगा । उसमें एक से एक पंडित मौर भक्त होते रहेंगे, जो संसारमें 
वहत प्रसिद्ध होंगे ओर प्रजाजनों का पालन अच्छी रीतिसे करेगे। हे 
राजन्‌ ! तुम्हारे वंश का शासन तव तक रहेगा । जव तक तुम्हारे वंश 
के लोग सत्यमागं पर चलते रहेंगे, अन्यथा पुण्य क्षीण होने पर भारत के 
सभौ राजाओं का राज्य दूसरे के हाथों मे चला जाएगा । 

इस प्रकार साहब को बात को सुनकर राजाने कहा कि प्रभो ! इस 
समय जत्र कि पूरे देश में म्लेच्छों का बोलवाला दै, जो हिन्दुओं को आए 
दिन यम लोक भेज रहे है, इनका शासन कव तक रहेगा तथा इनके बाद 
क्याहोगा ? कवोर साहब ने कहा राजन्‌ ! वत्तंमानमे, जो अनाचार 
देख रहे हो, उसे दूर करने के लिएर्मेने अनेक संगठन स्थापित क्रिएरहै, 
जो म्लेच्छों का सामना करनेमे लगे हुए ह। बहुत शीघ्र ही सफलता 
प्राप्त होगी गौर वे म्लेच्छों का अन्त कर दंगे। इसके वाद कुष्ठ समय 
के लिए आंग्ल असुरोंका शासन सारे जगत्‌ पर हो जाएगा ओर वह्‌ 
शासन अनेक प्रकार से प्रजाजनों को भलाई करेगा तथाभओौर भी 
अनेक प्रकार को उन्नतिपूणं कायं करेगा जो समाजके हित गौर 
अहित्त में होगा, जिसके कारण बहुत भयानक विश्व युद्ध होगा ओर 
वह॒ युद्ध सम्पूणं मनुष्य जाति को क्षति पर्हचाएगा। सभौ लोग 
सदैव संत्रस्त रहेगे । पूरे विश्व मे अशान्ति छा जाएगी, जिसके 
शान्तिके लिएमें भारतमें तथा भूमण्डल के सभी भूभागो पर जटां 
तक मानव वसे हृए हैँ अनेक रूपों में प्रकट होकर मानव जाति को 
पुनः शान्ति का मागं दिखलाङगा। भौर अनेक प्रकारसे मनृष्योंके 
लिए कल्याणकारी मागं प्रशस्त होगे, फलस्वरूप मानव जाति विश्व 
को समस्त समस्याओं का निराकरण आपसमे बैठकर कर सकेंगे । 


१५० कबीर जीवन चरित्र 


कोई किसो पर अत्याचार करने का अधिकारी नहींहोगा न्रौरन किकी 
की धरती कोई बलात्‌ छीनेगा । संसार में न्याय का जुग स्थापित होगा 
ओर मानवीय समस्यागों का समाधान सभी लोग समज्लकर करेगे, 
सम्पूणं विश्व मे जनता का शासन हो जायेगा । पैचासी राजतत्रःका 
अन्त हो जायेगा वयोकि राजा लोग परस्पर स्पर्धाके कारण प्रजाकां 
विनाश करते हैँ, सदा लडते-ल ड़ाते रहते हैँ । अनेक प्रकारसे प्रजाका 
शोषण करते रहते हैँ । राजा व देण के सम्राट बहुत विलासी होते ह। 
धन एक जगह होने के कारण लोगोंको ्रष्ट वनाताहै, सामुदायिक 
विकास के लिए धन होता है। इसलिए धन को सभी प्रजा में लोकटित 
के लिए वांट देना चाहिए । जो अकेल ही धन को भोगता है धन उक्षका 
नाश कर देता है क्योकि धन प्रजाके दारा उपाजित होता टै ओर राजा 
लोग अनेक प्रकारके कर लगाकर प्रजाका शोषण करतेदटैँजोदेश के 
लिए व राष्टर्के लिए हितकर नहीं होता है । राजतंत्रकेकारणही सभो 
प्रकार के अनथं होतेह इसलिए हि राजन्‌ ! उस दोषसे तुम भी वचो) 
सारा वैभव प्रजाका समञ्लकर पृथ्वी का पालन करो अन्यथा विनाश 
काक]रण बनेगा । देखो समय नक्र घुमते रहता है वह कभी किसोको 
निधन बना देतादहै गौर कभी किसी निधंनको सस्राट वनादेताहै। 
इसलिए यह्‌ जो लक्ष्मी है स्थिर रहने वाली नहीं है, इसका पूरा उपभोग 
आज तक कोई नहींकरसका। देखो अव थोडे दिनमें ही समस्त 
राजतं विलोन हो जायेगे क्योकि राजे सव अयोग्य हो गये प्रजा पालक 
नहीं ह । सभी भूभागो मे पंचायत राज्य हो जाएगा, जिसके चलते रहने 
कै कारण कुछ समय तक शान्ति रहेगी । 


पुनः कुछ समय के वाद असुर पैदा होंगे, जो अशान्ति फला्एंगे 
भौर फिर से युद्ध की ज्वाला उठेगी एवं मानव जाति का नाश कर देगी) 
उसके बाद पुनः सन्तो का आगमन होगा ओर शान्ति अयेगी। इसी 
प्रकार जब-जव अशान्ति होतीदहै तब-तव सन्त लोग आते हँ अस्तु, 


१. चमुआर रोहुआ टाणुकी । मकपाव जोहा माणुक्रो 1 
अक्षरंञ्च किहणा साणक्रौ 1 सविदेहड़ा चुव॒धाणुक्रो ।॥ ७ ॥; 
तिध्धप कवीरा कारूआं। छृंदास मोहण गासञां । 
विद्यांत सउपड़ फारूआं । रामेति पुहपृण पारूजां 1 ८ ॥ 
-पैचासी भाषा का ग्रन्थ~“श्रसंग पारिजातम्‌ अष्टपदी ९१ वें पक्ति । 
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हे राजन्‌ ! संस्तार इसी प्रकार से चलता है। जव-जव भक्तं सन्तोंको 
असुर लोग दुःखदेते रै, तव-तव महात्माके रूपमे प्रभु अपनी माया 
से आवृत्त होकर अनेक रूपों मे आकर अनेक कायं करते हँ कभी-कभी 
प्रभु को बड़े-वड दैत्यो को मारनेके लिए ह्सिकल्पभी धारण करना 
पड़ता है ओर कभी-कभो अपने आध्ितों के लिए शीघ्र प्रकट होकर 
उनको सेवाभो करना पड़तादहै'1 हे राजन्‌ ] यह्‌ जगत्‌ अनादिदहै। 
कमं करनेमे स्वतत्त्रहै, केवल कल भोगनेके लिए कर््ताके अधीन 
रहता है । जो जपा करतादहै, हरि उसकोवैसाही फल देतादहै1 प्रभु, 
किसी के साथ पञ्नपात नहीं करता । इसमें केवल प्रभु भक्त प्रिय होता 
है । इसलिए जो हरि भजन करतादहै, प्रभु उसके साथ गृप्तल्प मेंग्दैव 
रहता है । अधिक लोग उसको विष्णुके नाम से जानते हैँ। वहु सवसे 
परेदेव है। दुसरा उसके समक्क्षमें नहींदहै। जां सव कुष्ठ त्यागकरर 
हरि का भजन करतादहै, वहु भो उसी भक्त को भजताटै ओर उस 
महान्‌ भक्त का कोई भो कुष्ठ नहीं कर पाता। जो मेरे कबीर नाम तथा 
विष्णुनामका जपकरताहै, वह करोडोंपापोंसे मूक्त होकर संसार 
कोपार कर लेताटै ओर अन्तमे मेरे परम धाममे जातादहै, जो सदेव 
स्व-स्वख्पमे विराजता) 


हे राजन्‌ ! मे इस समय गिरी हुई जाति को उठने के लिएदही गिरी 
जाति में अवततीणं हआ हं । जिसको लोग कोरी या हरिजन कहते हँ । 
अतः उक्त गिरे वणं के लिए मूञ्ञ कई वार इस युग मे आना पड़गा। 
इसलिए तुम अव न्यायके साथ प्रजाजनों का पालन करो ओरमेरे 
१. (क) तन मन मजि रह मोरे भक्ता सत्य क्वीर सत्य है वक्ता ॥ 
आपुहि देवर आपुहै पातो । आपृहि कल आपुहिदहँं जाती ॥ 
सर्वभूत संसार नित्रापसी । अआपुहि खसम आपु सुखवासी ॥ 
कह इत मोहि भयल गुगचारी। काके आगे कहौ पुक्रारी॥ 
मच कोई न मने, ञ्टहिके संग जाय । 
लर्टाहि ञूटा मिलि रहा, अहमक लेहा खाय ॥ 
-- बीजक, रमेनी, पद सं° १४। 
(ख) राम कवीरा एकह, दूजा कहो न जाय । 


दूजा तो सो कहे, सद्गु मिदखान ताहि ॥ 
-- चौरासी अंग की साद्ली। 
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निर्दिष्ट मागं को अपनाओ तथा मेरे उपदेश को अपने राज्य में प्रसारित 
करो । अव मं जाता ह । इतना कहकर श्री श्रुति गोपाल साहब एवं जागर 
साहब भादि संत मण्डली के संचालकों के साथ मध्य भारत के अनेक 
क्षेत्रो मे वेल वंशियों, चौहान क्षत्रियो एवं दीन-दुःखियों के यहां जा- 
जाकर सत्य धमं का उन्होने उपदेश दिया । उक्त लोगों ने अपने-अपने 
नगरों एव राज्योमेले जाकर साट्वकोसेवाकी ओर साथ ही वैष्णव 
धमं का उपदेश भो लिये । 


अमर सिह पूरा एवं पवमक्ारो-प्रसंग 


मध्य भारत के चौटानवंशीय भूपति के यहां सद्गुरुदेव रुके हृए थे 
जिसका नाम था अमर सिह पुरा वह्‌ बहुत वड़ा योद्धाथा त्तथा अपने 
सामन्ती राज्य का अच्छेदढंगसे पालन करताथा। वहू राजा भगवान 
विष्णुका वहत वड़ा भक्त था ओर उसके यहां एक पंचमकारी अवधूत 
भी भाया करताथा, जो बहुत वड़ा सिद्ध माना जाताथा। अस्तु, वह्‌ 
सिद्ध एक दिन साहव को उपस्थित्तिमे भी आया। उसे देखकर राजा 
सहित उसके मंत्री एवं सभासदगण उटक्रर उसका स्वागत किया, परन्तु 
सद्गुरु कबीर उसको देखकर नहीं उठे । इसलिए वह सिद्ध पंचमकारी 
बहुत दुःखी होकर बोला कि कवर तुम बहुत बडे ज्ञानी वनते हो देखो, 
मभी में तुम्हारेज्ञान को नष्रकरदेता ह] उक्त पंचमकारीने शौघ्रता 
से एक तृण उठाकर नगर को ओर फक दिया । अस्तु, उस तृण के फ़कते 
ही उसके शरीरम आग लग गई ओर वह जोरों से चिल्लाने लगा। 
उसको चिल्लाते हृए देखकर अमर सिह एवं उनके अन्य क्मंचारी सद्गुरु 
से पृषछठने लगे कि प्रभो यह्‌ क्या वातै? हम लोग समञ्ञ नहींपा रहें 
हं । साहव ने कहा राजन्‌ । यह्‌ सारे नगर को भस्म करना चाहता था, 
जिसके लिए इसने एक तृण को उठाकर फका था, परन्तु इसकी नीचता 
का फल स्वयं इसे मिल रहादहै। मे इसे अघोरी एवं ह्सिक जानकर 
आसन से नहीं उठा । इसलिए यह मेरी परीक्षा ओौर तुम लोगों को भय- 
भीत करने लिए एेसा कायं करना चाहता था । में सर्वरूप होने से अग्नि 
भी हं । इसलिए इसके कुकमं का फल मेँ दे रहा हं । तुम लोग घवड़ाओ 
नटीं यह्‌ अव ठोक हो जायेगा । 


इतना कटुकर साहब ने अपने कमण्डल से जल लेकर उसके शरीर 
पर छिडक दिया । वह्‌ सचेत हो गया ओर उसके शरीर कौ कान्ति 
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स्वणं जसो हो गई। इस प्रकार सचेत ठोने पर वहु तुरन्त उठा ओर 
जाकर साह्व के चरणों पर गिरकर अनेक प्रकारसे प्रार्थना करने लगा। 
उसकी प्राथंना से सद्गृद प्रसन्न होकर बोले-अव तुम जाओ, आजसे 
कभो इस प्रकार का कमं मत करना, अन्यथा तुम्हारा अहित होगा 1 यह्‌ 
अपनी कमाई दहै, इसको वचाकर रखो ओर सुनो, संतोंसे ईरप्या नहीं 
रखनो चादिए 1 ईर्प्या ही मृघ्युहै। इसलिए आज से तुम ईर्ष्यामत 
करना ओर जाकरश्ची रामनाम का जप करो । अपनी सिद्धिके वल पर 
किसोको दुःखन देना) अतःआज से तुम्हारानाम सत्यरक्षादास 
होगा । जसे मेरे पास शिष्य नीर एवं खीर दास भजन करते है, उसी 
प्रकारसे तुभभी करना। इस प्रकार वह पंचमकारी वैष्णवहो गया 
एवं सत्य धमं पालन करने का अधिकारो वन गया जर अंतमे साह्व 
से विदा लेकर वहां से चला गया। 
द्गरु कवीर उस पंचमकारी को वैष्णव वनाकर व्हा से प्रस्थान 
करने के लिये सोचही रहे थे, तव तक उसी भ्राम में एक विकलांग था, 
जिसका आठो अंग वक्रहो गयेथे. वह दुःखसे कराह रहा था ओौर जव 
उसने साह्व का आगमन सुना तो दशंन करने की इच्छा व्यक्तं की ओर 
अपने परिवार वालोंसे कटा कि मृजे सद्गुरु कवीर का दशंन करादो। 
इस पर परिवारक्रे सदस्योने कहा क्रि उस भोडमे तुम कटां जाओगे 
जहा पर हजारों की भीड़ कवीर साहव को घेरे हए है । वह्‌ व्यक्ति साहुव 
के दशंन के लिए बहुत व्याकुल हो रहा था, परन्तु शक्ति हीन होने के 
कारण जाने मे असमर्थथा। वहखाटपरही सद्गुरु कवोरका नाम 
जप रहा धा । 
इधर सद्गुरु कवीर, राजा एवं उक्त एकत्रित भीड़ से विदा लेकर 
उसी ओर चले जहां पर उक्ष गरीब की कुटियाथी। आगे-आगे साटव 
जारहैथे। पोदछेसे अपार भीड़ साहब को पहुचानेके लिएजा रही 
थो । लोगोंने देखा कि साहब उस विकलांगके धरको रजा रहे 
है । इत पर अमर पिह ओर शिष्यगण आदि लोग ॒वहूत आश्चयं करने 
लगे । लोग परस्पर कहने लगे कि गरुदेव वहां क्यों जा रहै है ? वहाँ तो 
उस अन्त्यज का घरदहै, जो लक्रवासे पीडित दहै। इस प्रकार को वातं 
लोगकरदटी रहैथे क्रि सद्गुरु वहां जाकर उस विकलांगके शरीरस 
लिपट गए ओर क्षण-मात्र मे वहु आणे अंगोंसेस्वस्थदहो गया, मानों 
-उप्तक्रो कभो कुछ हुआ हौ नहीं था। वह्‌ रोगो साहब को अपार प्रशंसा 
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करने लगा । साहब ने कहा कि तुम राम-नामका जप करते रहना ¦ 


एसा कहकर सद्गुरु कवर शिष्यो सहित वर्ह से अंतर्धान हो गए । 
इसमाइर खां प्रसंग 


इधर उक्त चमत्कार को देखकर सभौ लोग विस्मय में पड़ गए ओर 
सत्य कवीर को जय हो, गुरुदेव कवीर कौ जय हो, आदि नारा लगाते 
हए अपने-अपने घरों को चले गए । साहब के वियोग मे लोग महीनों 
प्रेमाश्रु वहाते रहे । अचानक सद्गुरु कवीर के अंतर्धान हो जाने से लोग 
भौर दुःखी हो गए। 

उधर सदगुरु कवौर संत मण्डली के साथ मध्य देश के कोने-कोने 
मे सत्य धमं का उपदेश देते इए जवलपुर के पास पर्हुचे ओौर वहां पर 
एक उद्यान में आसन लगाकर राम-नाम का जप करने लगे । वह उद्यान 
एक धनौ मानी मुसलमान का था, जो कटर सन्नी इस्लामी था । उसने 
जव यह सुना कि मेरे उद्यान में हिन्दू-साधुओं कौ मण्डली उतरीदहै, तो 
उसने अपने अनुचरो से कहा कि जाओ उन मुडियांसे कट दो करि यह्‌ 
उद्यान खां साहव काह ओर तुम लोग यहां से चले जाओ। अतः 
अनुचरो ने जाकर कहा कि आपलोग यहाँ से चले जाइए । इस पर 
श्री रविदास जी बोले भाई हम लोगों को एक रात ही यहाँ रहना है। 
प्रातः होते ही हम लोग स्वयं चले जाएंगे । इस समय हम लोग कटां 
जायं क्योकि सूयं ढल चुकरादै। हमलोग अपरिचित व्यक्तिटैँ। इस 
समय किसके वार पर जाय, जाकर अपने स्वामीसे कहदोकिट्म 
लोगों को केवल एक रातही यहाँ रहने देँ । अनुचरोंने जाकर खां 
साहृव को श्चौ रविदास जोकी बात सुनादी। इसपर वे वडेक्रद्ध हृए 
ओर उन्होने उस क्षेत्र के स्ववर्णो को बुलाया ओौर कहा आप लोग जाकर 
उन काफ़ररो को मेरे उद्यानसे शक्तिॐे साथ निकालदे। यदिवे सव 
नहीं मानते है, तो उन्हे प्राणदण्डदे दो। स्वामीकी उक्तवात को 
सुनकर स्ववर्णोने जाकर कहा कि तुमलोग भाग जाओ, अन्यथा ठीक 
नहीं होगा । इस बात पर सद्गृरु कवीर ने कहा कि चलो भाई संतो । 
राम-~राम करे । इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे । 

अस्तु सन्तोंके न हटने परवे लोग वही करने लगे, जो उनके 
स्वामीने कहाथा। चारोतरफसे वे सव संत मंडलो पर टूट १३। 
श्री रविदास जी ने कहां भाई आप लोग शान्त हो जाइए, परन्तु वे सव 
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नहीं माने ओर चारो तरफ से ठेलावाजी करने लगे, जिसके कारण किसी 
संत कासिर फूटा ओर किसीको अन्यअंगोंमे चोट आई। इसप्रकार 
सभी सन्त घायल हो गए । इतनेमें हौ उस उद्यान स्वामीकेधषरमें 
आग लग गई । सारा सामान जलने लगा तथा उद्यान स्वामी इषमाइल 
लां जोरों से चिल्लाने लगा। उसकी चीख को सुनकर सदगुरु कवीरने 
संतोंसे कटाकि इसर्गाव मे चिल्लाहट सुनाई पड़ रहीदहै। भागको 
लपटे भी टदषटिगोचरटहो रहीदैँ। चलो, देखा जाय किस्षका घर जल 
रहाहै। इधरसंतोंको मारने वाले गुण्डे छोडकर गांव को ओर दौड़ 
पड़े ओर जाकर आग को बुञ्ञाने लगे, परन्तु अग्निमें जितना ही जलं 
डाला जाताथा, वहतेलका काम करता था। आप्ष-पासके अन्य 
मुसलमानों के घरों में भो अग्ति को लपटें बठ्ने लगीं । इधर संत मण्डली 
के साथ सद्गृरु कवीरभी वहां पहुंच गए ओर बोले प्रभो! थोडेसे 
अपराध के कारण ईतना वड़ा दण्डक्योंद्वियाजारहादहै। अवक्रपाकी 
जाय । इतना कहते हुए सद्गृरु कवरौर ने अपने कमण्डलसे जल 
निकालकर अग्नि पर छोड दिया । उधर उद्यानपत्तिने देखा कि संत 
लोग मेरे घरमे लगीआगकोवुज्ञा रहेटैँ। मेनेतो इनसंतोके साथ 
वड़ा अभद्र व्यवहार किया है, जिसक्रा फल मृक्षे तत्काल मिला। संत 
लोग रक्त रञ्जित हो गयेथे, गृण्डोंने संतींके शरीर को विदीणं कर 
दिया था, जिसकी परवाहुन करकेये रब सन्त मेरी भलाईमे लगे 
हए हं । 

उद्यानपति ने सोचाकिये सव साधारण मनुष्यनहींहँ। ये लोग 
महापुरुष हँ संतो के इपर कायं से खां साहब बडे आश्चयं मे पड़ गये एवं 
तत्काल जकर सद्गुरु कवर के चरणों पर गिर पडे तथा अपने किए 
हए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। उद्यान स्वामीने कहा-प्रभो! 
मेने तो वडा अपराध कियाहै। उस पर भी अप लोग मञ्च जैसे अधम 
पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं ? साहब ने कहा कि मेँ कुछ नहीं कर रहा 
हं । हम लोग तुम्हारे उद्यानमें कुष्ठ देर तक्र ठह्रे हैँ उसी का मूल्य चुका 
रहे टँ ओर मनुष्य का कत्तव्य होता है कि आपत्ति मे पडे हृए लोगों कौ 
सहायता करे । इसलिए में कोई विशेष कार्यं तो नहीं कर रहा हं । इस 
प्रकार गुरुदेव की उपयुक्त वात सुनकर उद्यानपति ने अपने किए हृए 
अपराध पर साहब से पुनः क्षमा मांगो ओर कहा प्रभो ! मृक्ञे सत्य मागं 
का दशंन कराइए । साहब ने कहा कि किसी को दुःख नहीं देना चाहिए, 
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यही सत्य मागं है । यदि तुम्हारे में उक्त भाव आ जाताहै, तो तुम सत्य 
का दशंन कर लोगे । अतः जब तक तुम अहिसक नहीं बनोगे तव तक 
तुम सत्य-धमं से दूर रहोगे । इस प्रकार से साहव, खाँ साहब को शिक्षा 
देकर प्रातः होते हौ वर्हांसे चलने के लिए प्रस्तुत हो गए, परन्तु ग्राम 
स्वामीने बहुत अनुनय-विनय करके साहव को रोक लिया ओर चार 
दिनो तक अपने यहां रखकर ेसी सेवा की कि सन्त लोगोंने प्रसन्न 
होकर अनेक प्रकारके कथाओं को उन लोगों को सुनाया, जिससे प्रभा- 
वित होकर खां साहब ओर गांव के सभो मुसलमान वैष्णव वन गए एवं 
भगवान हरि के उपासक हो गए 1 अतः चौथे दिन उनलोगों को यह्‌ 
पता चला किये संत कबीर साहूव हैँ। यह्‌ जानकर वड़ो श्रद्धाके साथ 
लोगों ने साहव की सेवा की ओर मास-पासके ग्रामो में सूचना भेजकर 
सभी को आमन्त्रित कर दिया कि कवर साह्व का आगमन मेरे गविमें 
इआ है । 

उक्त समाचार सुनकर चारों तरफसे कवीर साहव के दशंन के लिए 
लोग अने गे 1 इस प्रकार वहां अपार भोड एकत्रित हो गई । सभो लोग 
कवीर साहब का दशंन करके कृतकृत्य हो गए ततथा सद्गुरु के उपदेशों 
से लाभान्वित हुए । अंतमे सभी वैष्णव धमंमे दीक्षितभीहो गए। 
इस प्रकार इसमाङ्ल खां को आत्मा को परिवतित कर सद्गुरुदेव व्हा 
से विदा लेकर गुरुभाइयों एवं शिष्यो के साथ प्रत्येकर्गावमें जाकर 
श्रीराम भक्ति का प्रचार-प्रसार करते हुए पश्चिमोत्तर दिशा कौ 
ओर वदे । 


डाक अजोत सिह रोही-प्रसंग 


संत लोग जर्हा-जहां जाते ये वर्हा-वहां के लोग उन्हे सवंप्रथम 
माल्यापंण से स्वागत करने के वाद इतना सत्कार करतेथे कि संत लोग 
प्रसन्न दहो जाते ये ओर सद्गृरु कबीर वर्हांके ग्रामवासियोंके समस्त 
कष्टों को दूर करने के उपायभी किया करतेथे। सन्तोंके व्यवहारसे 
सभी लोग प्रमुदित हो जातेयथे1 उनकी सेवा सत्कारसे किसो कामन 
अवता नहीं था। उसी प्रकार सन्त लोग भी प्रत्येक प्राम एवं नगरोंमें 
जाकर सभीके दुख-ददंकोद्ुर करने का उपायकरतेथे। सभी लोग 
अपने-मपने ग्रामो एवं नगरोँमें ले जातेथे ओर सन्तो को सेवा-पूजा 
करतेथे। इप्त प्रक्रार सन्त मंडली पूरे मध्य भारत का श्रमण करती 
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हई प्रान्त के पश्चिमी छोर पर पहुंची जहां कुष काल तक विश्वाम करने 
के अन्तर संत मण्डली वहं पर आई जटां मध्य भारत, राजस्थान तथा 
संयुक्त प्रान्त को सीमा समप्हो रही थी 1 वहाँ पर एक घोर जंगल था, 
जो अत्यन्त भयानक था। वहां पर सूयं के प्रकाश का अभाव था। उसी 
भयानक जंगलमे चंवल नदी पडती थी, जो अपनी वेगवती धाराको 
लेकर वह्‌ रही थी । उसमं बड़े-बड़े मगर, कच्छप आदि जल-जन्तु निवास 
कृरतेथे, जो देखनेमे भयानक लग रहेथे। उसी नदीके तट पर 
आकर संत मंडली रुक गई ओर स्वच्छ रमणीक जलमें स्नान करने 
लगौ 1 पूजा ध्यान करने के वाद संत मंडली उस पार जनेके लिए नौका 
कौ प्रतीक्षा करने लगो । 

जंगल भयानक था । इसलिए संत लोग जल्दी हौ पार होना चाहते 
थे । उस जंगल में कही सिह दहाड़ रहा था, तो कहीं हाथियों का च्चुण्ड 
घूम रहा थाओरवे हाथी अपनी सृडसे कमजोर वृक्षों को उख।डकर 
लिएजारहैथे, तो कहीं पर बड़े-वडे वाराह गजंना कर रहै थे। हाथियों 
को चिग्घार वड़ो भयावह थी जिसे सुनकर निवंल प्राणी कम्पित हो 
जाते थे} कटं पर पक्षियों का कलरव हो रहा था, जिसे सुन एवं देखकर 
संत लोग अपनी थकान से विस्मृत हो रहैथे। इसी बोच नदी के मध्य 
मे एक नौका दिखाई पडो, जो लुटेरोंकौ नौकाथौ। तव तक एक 
दस्युओं कादल भी आ मिला, जिस्काकाम था उस मागंसे जाने वालों 
को लूटना तथा उन्हं मार डालना । उक्त दस्य॒ओंके दलकेसरदारका 
नाम था अजोत सिह रोही वह अपने हाथोंमें बल्लभ सौर तलवार 
लिए हए आगे-जागे आ रहाथा। उसके दलमें पचासों लोगयथे तथा 
सभी शस्व लिए हृएथे। सन्तोंको देखकर सरदारने कहा किओ 
मुड्यो ¦ सुनोमेँ अभी नावमंगा देता ह । मेरौ नाव यंत्रयुक्त है,जो 
आप लोगों को उस पार शोघ्र ही पहुंचा देगी । अस्तु, उक्त सरदार के 
पुकारने पर सभो संत लोग पी मुडकर देखने लगे, तो यह्‌ देखते हैँ 
कि वह पुकारने वाला व्यक्ति पचासों व्यक्तियोंके साथभारहादहै। 
उस नदी को पार करने बाली जो नौका वहां पर थी, वहु नाव लुटेरों 
कोहीथी, जोलोगोंको नाव पर चढ़ाकर नदीके मध्यधारामे.ले 
जाकर सारा सामान छोननलेतेथे ओर वहींपर मारकर फक देते थे। 
इस प्रकार उन लुटेरोका दल संत मण्डली के पास आकर बोला- 
स्वामी जो चलो नाव पर बैठो। साहबने कहा कि सरदार जी अपनी 
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नोका शीघ्र मेगावो । सशस्त्र लुटेरों को देखकर सन्त मण्डली भयभोत 
हो गयी । साहब ने संकेत किया कि तुम लोग उरो मत, ये सव भक्त 
हं । तत्पश्चात्‌ लुटेरों का सरदार बोला-वावा उरो नहीं, हम लोग जंगल 
के राजा की ओर से रक्षक नियक्त किये गये है, चलिए नाव आ गई है। 

साहब तो उसको मायाको जानते दही थे। उन्होने मूस्कराते हए 
सन्तो से कहा- रविदास जी नाव पर चढ़ । अतः साहब की आज्ञा पाते 
ही संत मण्डलो नाव पर चढ़ गई । नौकानदीकी धारा मे चलने लगी 
ओर वह ज्योंही बौचधारामें पहुंचे त्योंही सरदार ने अपना परिचय 
दिया ओर कहा कि यह मेरी जीविका है 1 अव तुम लोग अपना आसन- 
वासन रख दो तथा अंतिम समयदहै भगवान का भजनकरलो। आज 
तुमलोगोको संसारसे जानाहै। सरदार अजत सिहकी वातको 
सुनकर गुरुदेव कबीर ने उसको भौर अपनो दृष्टि घुमाते हृए कहा- 
सरदार, हम लोगोको तो तुम आज इस संसारसे भेज रहे टो, भला 
यह तो वतलाओ कि तुम लोग कव ओर कितने दिनों में आओगे ? 
अच्छा हम लोगों को इस संसार से भेजो । 

सद्गुरु को निर्भीक बातोंको सुनकर सरदार रोमांचितटहो गया! 
उसके अंग-प्रत्ययंग शिथिल पड़ गए ओर वह्‌ मन ही मन सोचने लगा 
कि यह साधारण साधु नहींहै। अपने मनको स्थिर रखते हुए अजीत 
सिह ने सद्गरुसे पृष्ठा कि वावा आपका क्यानाम है? साहवने कहा 
कि तुम किसक्रानाम पृष्तेहो, देहकाया जीवका। सरदार सद्ग 
के इस प्रश्न को सुनकर आश्चयं मे पड़ गया ओर बोला कि प्रभो ! में 
आपका आशय नहीं समञ्च पा रहा है । ठीक से अपना परिचय दं । साहब 
ने कहा कि लोग मेरे इस शरीर को कबीर कहते हैँ ओरमेरानामसरूप 
नहीं है । में दोनों से परे ह । अतः साहव के नाम को सुनकर अजीत सिह 
ने कहा कि आप वही कबीर हैँ जिन्होने सिकन्दर को पराजित किया 
था। इस परश्री पद्मनाभजी ने कहा-हां, वही गुरुदेव कबीर हं। 
इतना सुनते ही अजीत सिह गुरुदेव के पैरों पर गिर गयाभओौर जोरों 
से रोने लगा। अपने सरदारकी इसदशाको देखकर उसके अन्य 
साथी आश्चयं मे पड़ कर बोले- क्या बातदहै? क्या यह्‌ साधु जादूगर 
हे ? इसके वाद सद्गुरु कबीर ने अजीत सिह को अपने पैरों से उठाकर 
छाती से लगाया तथा रामनाम की महिमा को सुनाकर उसको परम 
भक्त वना दिया । 
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इसी प्रकार से सद्गरुने अन्य साथियोकोभी राम का भक्तं वना 
दिया । इसके वाद सरदारने कवीर खाहुव से हाथ जोड़कर प्रार्थना को 
कि प्रभो ! तीस वर्षोसे इस जघन्य कमंको करताञआरहारहँ1 इस 
अवधिमेंमेने हजारों हत्याएंको होगी, अव मेरा उद्धार कैसे होगा? 
साहव ने कटा कि अव तुम पापौ नहीं रह गये. क्योकि राम के सन्मुख 
हो जने से जोव निष्पापहो जाताहै। जसे सूयंके प्रकाश में खद्योत 
नहीं दिखाई पड़ते उसी प्रकार प्रभु के समक्षपापनष्टहो जाते है । अव 
तुम इस वनमेंश्री राम का सुमिरन करो ओर जितने भी तुम्हारे समान 
कायं करने वालेहों उन सभो को सत्यमागंका उपदेश दो1 वस, इसी 
से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा । 


भगवान गोस्वामो-षरसंग 


साद्व को आज्ञाको मानकररवे सवसंतहोगए। सद्गृरुने वहं 
से विदाली ओर वहां से जंगल, पहाड़ों एवं ग्राम के निवासियोंको ज्ञान 
र्पो अमृत पिलाते हुए प्रत्येक भ्राम एवं नगरों मे श्रमण करते हुए 
पिथोरावाद ( वृन्दल खण्ड ) में पर्ुचे । वहां पर श्रौ निम्बाकं सम्प्रदाय 
का एक मठ था, जिस्तके महंत श्री भगवान गोस्वामीजो थे, जो बहुत 
वड़े महात्मा एवं पण्डित थे । उनके अपने हजारों निष्ठावान्‌ सेवक-भक्त 
यथे 1 अतएव साहव का आगमन सुनकर श्रौ भगवानु गोस्वामी जी अपने 
शिष्यो के साथ जहां पर सद्गुरु रुके हुए थे, प्रवचन सुनने के लिए गए । 
वे सव पहुलेसेहौ सुन चुकेथे कि कवोर नाम के एक महात्मा काशी जी 
मे उत्पन्न हृए दहै, जो बडेही ज्ञानी ओर महात्मा, जिन्होने हजारों 
मनुष्यों का उद्धार किया है। वहां पहुंचकर श्री भगवान गोस्वामी एवं 
उनके शिष्यगण सद्गुरु कबीर को नमस्कार करके संत-मंडली में 
वंठ गए । 


सद्गुरुने श्रौ भगवान गोस्वामीजो से उनका परिचय पृषछठा। 
उन्होने शिष्यगणों के सहित अपने संप्रदायका परिचय दिया ओर उसी 
के एक शाखा का अपनेको महंत बताया । अतः जब साहबनेश्री 
भगवान गोस्वामी जी का परिचय जान लिया तो उन्होने श्रौ पद्मनाभ 
जीसे कहा कि इन संतो को अलग पक्ति मे अ[सन दो । गुरुदेव की आज्ञा 
मानकर श्री पद्यनाभजो नेवैसादही किया। सभो सन्त गण साहब के 
प्रवचन को सुन रहै थे। उस समय गुरुदेवका यही प्रवचन दहो रहा 
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थाक्रि इन्द्रियां वड़ोटी चंच्ल होत) हैँ। विनास्ाधनकेये वश में 
नहीं होती । इसलिए हे संत गण 1 सबसे पहले आप लोग मनेद्द्रियको 
वशमे करनेका प्रयत्न करे इसके अनन्तर समस्त इन्द्रियां स्वतः 
वशीभूत हो जाएंगी । 


इस प्रकार जव इन्द्रियां वशमें हो जाएंगी, तो मनोवृत्ति वाह्य 
विषयों को ओरसे मुडक्रर आत्मपूखीहो जाएगी आत्मा-अंतरगहो 
जाने पर जन्म-मरण को बेडा टूट जाएगी ओौर यह जीवात्मा अनन्त 
आनन्दानुभूति करने लगेगा । इसलिए दे संतो! ध्यान, धारणा, शम, 
दम, उपरति, मृमृक्षुता, विवेक, वैराग्य एवं तितिन्नाका होना परम 
अनिवायंहै। दूसरी वात यहदैकिएकांतमें वैटठ्करश्री राम-नामका 
जप करना ओरश्रौ गुरुदेव की मूतिका ध्यान करना तथा जो उनके 
उक्त उपदेश हँ उसको ध्यान में रखना । सदाचार, पावत्रता सदैव रखना, 
क्योकि यही मुक्तिकेद्वाररहैँ। इसो का मनोषियों ने पहले पालन किया 
है । इन मन को सहज आसन पर वंठाकर स्वासके साथलगादो ओर 
जप की संख्या वढाते जाओ। लगातार छह महौने जप करनेसे मुख 
मिश्री की भाति मीठाहो जातादहै। इसके वाद दिग्य प्रकाश का उदय 
होने लगता ठै, तव दूर की वातं वेठे-वेठे ही दिखाई पड़ने लगती हं । 


अपनी सुरति को सदा हदय कमल पर लगाना । अपनी जात्मा को 
सव में जानना ओौर ब्रह्मचयं का पालन करना। हिसा, चोरी, असत्य 
भाषण, पिशुनता, पर स्व्रो-गमन, अकारण वंर-भाव, अधिक वोलना, 
अधिक खाना, अधिक्र सोना, अधिक जागना, अधिक परिश्रम करना, 
आलस्य करना, प्रमत्त रहना, अकारण परदेश जाना, मदिरा-मांस का 
सेवन करना, रागढेष करना, विना बुलाए किसकी सभामें जाना, 
ईर्ष्या करना, दूसरे के अपवाद में रहना, असत्य साक्षी देना, दूसरों का 
छिद्रान्वेषण करना, अपनी आत्मश्लाघा करना, किसी से कुछ मांगना, 
अधिक संग्रह करना, विना परिश्रम का धन खाना, विश्वासघात करना 
ओर धन जन का अभिमान करना. ये सव मचुष्योके लिए त्याज्य हैं। 
मतः संतो को उक्तं दोषों से मुक्त रहना चाहिए, क्योकि यही महानु 
तप है। यदि उक्त दोषोंमेंसे एकभी दोषसंतोंमे रहताहै तो यह्‌ 
जान लो कि सभी दोष आ जा्येगे। जैसे एक कामना होने से क्रोध, लोभ, 
मोह, द्रोह, आदि भा ही जाते हँ 
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इसलिए आप लोगों को सदैव सावधान होकर आत्म-चिन्तन करना 
चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का अहित होगा। इस प्रकार के उपदेशों 
को देकर सद्गुरुने सन्तो से कहा कि अव यहां से चलना चाहिए । गरु 
आज्ञा पाते ही संत मण्डली अपने आसन-वासन को वाध कर प्रस्तुतहो 
गई । तव तक श्री भगवान गोस्वामी जी उठे गौर हाथ जोड़करश्रो 
गुरुदेव से प्राथंना करने लगे कि प्रभो! मेरेधामकोभी पवित्र करने 
की कृपा करे, क्योकि अव इस प्रकार का भवसर नहीं उपलब्ध होगा । 
साहव ने कहा कि यहाँ पर करई दिन हो गए, परन्तु जब आपकी इच्छा 
है, तो चलिए 1 अतः संत-मंडली एक दिन करे लिए श्रौ भगवान गोस्वामी 
जी के आश्रम पर गई, जहां पर संतो ने बडे प्रेम से कथा-कोतंन किया । 
श्रो गोस्वामीजीने भी वड़ो श्रद्धाके साथसंतोंको सेवाएवं पुजा को; 
जैसे अपने इष्ट को सेवा लोक मे लोग करते है, उसी प्रकार श्री भगवान 
गोस्वामोजीनेसंतोकोसेवाकी। संत लोगस्वामीजौी की सेवा पूजा 
से वड़े प्रसन्न हृए । 

इसके बाद गोस्वामी जो ने सद्गुरु के समक्ष करवद्ध प्राथंनाकी कि 
प्रभो ! मुज्ञ भी अपने शरणमेंले लीजिए ओौर मृन्चे गुरुमंत्र दे दीजिए । 
आपने जो कल प्रव चन कियाहै ओर अनेक प्रकारक उक्तियोंके द्वारा 
आपने सदुज्ञान सुनाया, उ्तसे मेरा मन अपने वश मे नहींहै। इसलिए 
मुञ्च दीन को अपना लीजिए । में आज तक केवलं शास्त्रोके जालमे 
उलज्ञा रहा, अभी तक मृञ्ञे सत्य का दशंन नहीं हआ है कि सत्य क्या 
वस्तु है? शास्त्रों मे परस्पर विरोधी वाक्य मिलते जिनके कारण 
अनिस्चितता वनी हुई है। अब विलम्बन कौोजिए, मुञ्चे गुरुमत्रको 
दीक्षा दीजिए नदीं तो मेरे प्राण पेरू इस शरीर रूपी पिजडेसे उड 
जा्येगे । 

इस प्रकार की वातों को कहकर भगवान गोस्वामी गुरुदेव कवोर के 
चरणों पर गिरकर पाहिनाथ ! पाहिनाथ 1 कह्ने लगे । अपने पैरो पर 
गिरा हु देखकर सद्गुरु ने उन्हं उठा लिया भौर अपनी छाती से लगा- 
कर बोले-महन्त जी, आप तो स्वयं पंडित एवं महात्मा ह । अतः जव 
आपने अपना गर वना ही लिया दहै, तो पुनः गुरुमंत्र लेने को क्या आव- 
श्यकता है ? सद्गुरु कौ इन बातों को सुनकर श्ची भगवान गोस्वामी जी 
ने कहा कि प्रभो | मभौ में कष्ठ नहीं हुआ हँ । मुषे केवल शुकवत्‌ ज्ञान 
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है, अभीम केवल कोरा पंडित ही ह। साहवने कहा कि आप जाकर 
अपने गुरुदेव जौ से पध्ये तव मे पप्ने कुछ कह सकता हूँ । सद्गुरु की 
नात को सुनकर श्रौ भगवान गोस्वामी बहुत प्रसन्न हृए तथा एवमस्तु 
कहकर श्रौ बृन्दावन गए ओौरसारी बातों को अपने गुरुदेव से उन्होने 
कहु सुनाया । उनको बातों को सुनकर उनके गरु ने कहा कि कबीर परम 
वैष्णव हैँ ओरवे इस समयप्रभु के रूपमे! इसलिए जाओ उनको 
मात्मज्ञान के लिए एवं परमेश्वर कौ प्राप्ति के लिए अपना गुर वनालो 
ओर उनके चरणों में रहकर उनको सेवा करो । मुञ्लमें वह शक्ति नहीं 
है कि तुम्हें आत्मसाक्षात्कार कराद्‌ । इसलिए तुम्हं उनकी शरणमे जाने 
से मुज्ञ वड़ो प्रसन्नताहै। तुम्हारा कल्याणहो। भगवान गोस्वामौके 
गुरु वडे निमंल मन के सन्त थे। उनमें रागदेष नहीं था। वे महात्मा 
पुरुष थे । 


गुरुदेव कौ आज्ञा को लेकर श्रो भगवान गोस्वामी पिथौराबाद आए 
मौर सद्गुरु कवीर साहब को अपने गुर की स्वीकारोक्ति पत्रकोदे दिया 
ओर दो साक्षियोंके सक्ष्यको भो भगवान गोस्वामीजी ने दिलवाया 
जिनको बृन्दावन से ही ले गएथे। इसके वाद साह्व ने कहा कि बहुत 
अच्छा, आइए । अतः साहव को आज्ञा पाते ही भगवान गोस्वामीने 
उनके पास आकर गुरुदेव के चरणों पर माथा टेक दिया । गुरुदेव कवीर 
ने उनको सोऽहम्‌ शब्द सुनाया तथा भगवान गोस्वामी के कण्ठ पर अपना 
एक हाथ रखा भौर दूसरे हाथ को नाभी प्रदेश पर रखकर कुण्डलिनो 
को जागृत कर दिया । जिसके जागते ही भगवान गोस्वामी क्षण मात्र के 
लिए संज्ञाशून्य हो गये । 

यह देखकर सभी को वडा आश्चयं हुआ ओर सभी लोग भयभीत हो 
गए कि भगवान गोस्वामी जी मर गए, परन्तु पलक मारते-मारते 


भगवान गोस्वामी ज्ञान समाधिम सुस्थिरहो गए । फलस्वरूप उनका 
सारा भवबन्धन टूट गया 1 आगम-निगम की वाते उनको सूञ्ने लगीं । 


१. कोई-कोई भगवान गोस्वामी का गुरु वारा गर्ता गदौ राजस्थान भी बतलाते 
है, परन्तु अभी तक कोई पृष्ट प्रमाण नहीं मिला हं । इसलिए वृन्दावन को 
ही मानना समुचित जान पड़ता है, क्योकि वहां हरिव्यासियों का गढ़रहं। 
इसी प्रकार से कोई-कोई अरुवर बतराते हं, जो गलत प्रतीत होता हं । 
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जन्म-मरण का भय भागगया। ज्ञान की सप्तमो भूमिक्रामें वे विराजने 
लगे, तव उनको सद्गुरु कवीर को महिमा का ज्ञान हुआ। 


इधर अभेद होते हुए भो भगवान गोस्वामो सद्गुरु कवोर की अनेक 
रकार से स्तुति करने लगे! उनके अनुयायियों ने जव उनको यह दशा 
देखी कि वे परमानंदमें विराज रहेरहै, तो सव के सव शिष्यहो गए 
ओर साहब ने उन सभो मंत्रराजश्री रामका उपदेशदेदिया भौरभो 
जो उनके आस्-पास्तकेलोगथे, साहव से मंत्र ग्रहण कर लिए । सवके 
सव गुरुदेव के उपदेश को सुनकर कृताथं हो गए ओर नित्य जीवन मुक्त 
होकर अपने-अपने घरों को चले गए । 

भगवान गोस्वामो जी का नाम अव भगवानदासहो गया । क्योकि 
दास पद सर्वोच्चिहै। इसलिए साहब ने उन्हं दास पददे दिया ओर 
पुकार कर कहा कि आज से आपका नाम भगवानदास प्रचलित रहेगा । 
आज तक्र लोग उन्हें दोनों नामों से जानते हैँ । उनको शिष्य शाखा का 
विशेष स्थान आज तक धनवतो नामक स्थानमेंहै, जो सारन जनपद में 
विद्यमान है । वहां के संत बडे पवित्र एवं ज्ञानो होते है, जो सदा सद्गुरू 
के मूल ग्रंथ वोजककाहौी पाठ करते हँ। वहां पर दीन-दुःखियोंकी 
बहुत सेवा होती है । 

मथुरा-वुन्दावन में हरिग्यास जो का प्रसंग 

श्रौ भगवानदास जी ने पिथोरावाद के मठ को अपने गरु को समर्पित 
कर गृरुदेव कवीर के साथ हो गए, जिनको संत मण्डली ने अपने में मिला 
लिया 1 तत्पश्चात्‌ संत मण्डली वर्हाँसे विदा होकर अन्य क्षेत्रोंका 
भ्रमण करतो हुई ओर सत्य धमं का प्रचार करती हुई उत्तरी संभागमें 
मृडो जहाँ पर संतो का विचार हृ किं हम लोग मधुरा होते हृए चलें 
ओर पुनः वहां से भ्रमण करते हृए अयोध्या चले । इसके वाद, वहाँ से 
भ्रयाग होते हृए काशी जी चलं । उक्तं विचार को श्री रविदासजौने 
सद्गुरु के समक्ष रखा इस पर सदुगररुने कठा कि जंसाअपसंतों का 
विचार हो वैसा हो करे । इसमे मृञ्े कोई आपत्ति नहीं है । अतः गुरुदेव 
की अनुमति प्राप्तकर संत मंडली वहां से चल पड़ी ओर चलते-चलते 
मथुरा में आ गई । जहाँ के लोग सुनकर दोडते हए आए कि काशीजीसे 
श्रो कवीर जी महाराज अणएर्है। सभोलोगोंने वहां आकर गुरुदेव का 
दशंन किया ओर उनसे सत्य धमं का उपदेश भो लिथा। तत्पश्चात्‌ संत 
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मंडली मथुरासे बृन्दावन गई जहांपर कुष्ठ दिनों तक रुकी रही ओर 
उसी स्थान पर कथा-कोत्तंन होता रहा । 

वृन्दावन में साहब का आगमन सुनकर बहुत दूर-दूरसे लोग उनके 
द्शंनाथं माने लगे गौर सद्गुर के प्रवचन को सुनकर जीवन को साथंक 
बनाने लगे । वहाँ से थोडी दूर पर हरिग्यास नामक एक पंडित भागवत 
की कथा कट्‌ रहै थे, जिनका जन्म वंग प्रदेशमे हुभाथा, एेसासुना 
जाताहै गौरवे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्धान्‌ एवं कथावाचक थे 1 उनकी 
कथा को सुनने के लिए हजारो लोग आया करतेथे ओौर उक्त व्याप्षजी 
के हुदयमें श्री कृष्ण भगवान का साक्षात्‌ भी होता था, जिसके कारण 
व्यास जी सदा प्रसन्न रहा करते थे । 


एक दिन को कुछ वात दहै कि कुछ कथा श्रोतागण सद्गरर कवीरकी 
कथा को सुननेके वाद श्रौ हरिव्यास जी के यहाँ आए ओर उने पृष्ठा 
कि महाराज कबीर जो कथाकरते ह वहु कथा आपकी समञ्च से कैसी 
है, क्योकि आपके यहां से वहां भधिक भोड़ होती है तथा उनकी कथा 
कोश्रोतागण बड़े भ्रमसे सुनतेहै। लोगों के इस बात परश्री व्यस्त जी 
नेञ्ुक्ललाकर कहा कि कवीर का ज्ञान नवीनदहै। वे भक्तिरसकी वात 
को नहीं जानते, केवल वे नीरस-निर्गुणवाद का समर्थन करते है, जो सभी 
के लिए सुलभ नहीं दै। उनको बातं कुष्ठ उटपटांग भी होती ओरवे 
वातं समञ्च मे नहीं आतीं । 

श्री हरिव्यास जी के इस निन्दापूणं बातों को सुनकर उक्त श्रोतागण 
मौन हो गए । कुष लोग इधर से भी गए ओर साहव से पदे किश्रौहरि- 
व्यास जी, जो कथा कहते हैँ वह सही है ? इस बात पर साह्व ने कठा 
किश्री हरिव्यासजो को कथामें अमृत की वर्षाहोतीदहै। वे तो भगवान 
के वड़े भक्त हैँ । उनका दशंन करना पुण्य-दायक है। इस प्रकार की साहब 
की बातों को सुनकर दोनों ओर के कथा श्रोताओं ने कहा कि कबीर जी 
धन्य है, कबीर जो धन्य हें । आपको जय हो, आपकी जय हो ! इत्यादि 
नारे लगाए गए 1 उधर श्रौ हूरिव्यासजी ने जिस दिन से कबीर साहब को 
निन्दा की, उसी दिन से उन्हं भगवान का दशंन होना वंददहो गया । अव 
श्री व्याप्त जी का मन व्याकुल हो गया भौर उन्होने अन्न-जल को त्याग- 
कर कई दिनों तक अनशन भी किया, परन्तु उन्हे पुनः श्री हरि का दशंन 
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नहीं हज । उनको घबड़ाहट बढती गई ओर व्याकुल होकर चारों ओर 
ूढने लगे, परन्तु कहीं कुछ भी नहीं मिला । अंत म अपने एक परिचित 
संत के यहां गए, जो वड़े सिद्धये । उस समय वे वृन्दावन के श्रे संतों 
मे गिने जातेथे। अतः वहाँ जाकर श्रौ हरिव्यासजी ने अपने दुःख को 
उनपते कह सुनाया । उक्त संत महापुरुष ने हंसकर कहा कि तुमने अपने 
पाण्डित्य के वल पर किसी महापुरुष कौ निन्दा कीहै। इसी कारण 
तुमकोश्रौ हरिने त्याग दिया है। जासो उप्त महापुरुष को प्रसन्न करो 
तव श्री हरि पुनः तुम्हें दशंन देगे । 

इस वात पर श्रौ व्यास जी ने उक्त संत पुरुषसे कहा कि्मेने किसी 
महापुरुष की निन्दा नहीं कौ है । केवल एक दिन कुठ प्रसंगवश श्रो कवीर 
जीके विषयमे कहाथा। उक्तसंतनेकहा किश्री कवीर जी असा- 
वारण पुरूष हँ । इस्त समय सत्य-धमं की रक्षाके लिएप्रकट हुएदहैं। वे 
स्वयं भगवान विष्णुजी के अवतार हैँ] अतः विना कबीर साहुव के प्रसन्न 
हए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । इसलिए जाओ कबीर जौ को प्रसन्न 
करो। जंगल निवासी उस्र महात्मा की उपर्युक्त बातों को सुनकरश्री 
हरिष्यास जी वहत दुःखित एवं लज्जित हुए ओर अपने किए हए पर 
पश्चाताप करने लगे। इसके वाद सद्गुरु कवीर की अनेक छन्दो में 
स्तुति करने लगे? । बार-बार रोते हृए उन्होने स्तुति की, परन्तु अपराघ 
क्षमा नहीं हृ । अंत में व्यास जौ अपना प्राणोत्सगं करने के लिएश्ची 
यमुना जो में जाकर कद पडे। अतएव श्री व्यासजी ज्योँही यमुनाकरे 
गहरे जल मे कदेत्योंहौ सद्गुरु कवर ने उसीबीचधारमें प्रकट 
होकर श्री व्यास जी को पकड़ लिया ओर कहा कि ब्राह्मण! तुममेरे 


१. कलि में संचो भक्त कबीर । 
जत्र ते हरि चरणन सुचि उपजी तवते बुन्यो न चोर । 
दीन्हों लेहि न यांचे काहू एेसो मन को धीर। 
योगी यती तपौ संन्यासी इनकी मिटी न पीर । 
पाच तत्व ते जनमन पायो कारन ग्रस्यो शरीर । 
न्यास भक्त को खेत जुलायो हरि करुणामय नोर । १॥ 


--श्रो हरिग्यास जी के पद, भक्तमारु टीका, ( वि° सं° १९५३ को छपी } 
प° सं° १३७ । 
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ऊपर क्यों प्राणदे रहे हो? चलो अव तुम्हारा अपराधक्षमादहो गया। 
तुम पवित्र हो गए । आज से पुनः श्री नारायणजी तुम्हे दर्शन देगे, 
परन्तु तुम्हे किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए । भगवान का भजन 
अनेक प्रकारसे होता है, जिसको जिस मागंसे सूलभदहो, वही करे। 
किसी के मागं की निन्दा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका अहित होता 
है। इतना कहकर श्री व्यास जो को सदगुरु कवीर ने यमूनाके तट पर 
छोडकर वहा से अन्तर्धान हो गए । 


यह देखकर श्री व्यास जो को वडा आश्चयं हुमा ओौर अनेक प्रकार 
से सद्गुरुदेव को स्तुति करने लगे । इसके वाद जहाँ गुरुदेव का प्रवचन 
हो रहा था. वहां पर गए ओौरसारी घटना को जन समुदाय को सुनाने 
लगे। सभी लोग इस घटना को सुनकर सद्गुरु कवीर की अनेक प्रकार 
से प्रशंसा करने लगे 1 अंतमे श्रीहरि व्यास्तजी जाकर गुरु कवीरके 
चरणों पर गिरकर रोने लगे । साहव ने पूनः उठाकर उन्हं कण्ठ से लगा- 
कर अपने वगल में वेठा लिया। अतएव इस घटना का पूरेत्रजमेंशोर 
हो गया । उक्त घटना को सुनकरलोगोंने दूर-दूर से आकर साह्वका 
दशंन किया ओर उनसे सत्य धमं को दीक्षाली तथा जीवन मुक्त होकर 
अपने-जपने कायं करते रहे । 


इधर सद्गुरुदेव संत मण्डली से बोले कि यहां करई दिन हो गये। 
अव य्हंसे काशी के लिए चलना चाहिए, क्योकि इस वषं गृरुदेव को 
जयन्ती पर काशी पहुंचना आवश्यक है । अस्तु, गुरु की आज्ञा पाते ही 
संत मण्डली अपने-अपने आसनो को बवरधिकर श्री वृन्दावन से मथुरा 
होते हए चल पडो । उनके स्वागत मे मथुरा एवं आस-पास के सामन्त 
लोग वहत दुर तक गुख्देव के पीेगए1 अंतमे गुरुदेव सभीको 
समन्ञाकर लौटा दिए 1 सभीलोग प्रेमाश्रु बहाति हुए एवं साहव को 
सरलता तथा महत्ता का गृणायुवाद करते हए अपने-अपने घर को लौट 
आए । उनमेंसे अधिकांश लोगोंनै अपने घर को छोड़कर गृरुदेव के 
साथ काशी तक पहुंचाने के लिए चल दिए । 


षट सालोक 


जलेशर नगर के पास्त को घटना 
परेतो से उत्पोडित म्रामवासियों की रक्षा 


संत मण्डली के साथ श्री गुरुदेव प्रत्येक प्राम, एवं, नगर में घूमते 
एवं सदुपदेश देते हए आरहैथे। इस संदभं मे मथुरा बृन्दावनसे 
लगभग वीस कोण की दूरी पर आए, तो एक ग्राम के निकट 
जहां एक सुरम्य सरोवर था, जिसका जल स्वच्छ दपंण की भांति 
दिखाई दे रहाथा, सरोवरके चारो ओर सुन्दर वादिका लगी हुई 
थी ओर अनेक प्रकार के वृक्षो-पुष्पों से वह॒ वाटिका शोभायमान हो रहौ 
थी, एेसा लगताथा कि वह्‌ वाटिका आगन्तुकोंके श्रमका परिहार 
कर रहीटो, अतः उस सरोवरकी प्रम रमणीकताको देखकर सन्त 
मण्डलो ने वृक्षों की परघन छाया में अपने-अपने आसन को डाल दी भौर 
शौच आदि से निवृत्त होकर सरोवरमें स्नान करने के वाद अपने- 
अपने आसनो पर राम ध्वनि करने लगी भौर एकाग्रचित्तसे गुरुमंत्र 
काजपहोनेलगा। कुठदेरके वाद संतों ने अपने-अपने शंख कौ ध्वनि 
कौ एवं घण्टा को बजाकर गुरुदेव को आरती को गई। तत्पश्चात्‌ 
पवित्र स्तोत्रं का गान होने लगा। 


लगभग एक घन्टा तक भजन-कीत्तंन हआ । उसके बाद सभी 
सन्तो ने जाकर साह्व को साष्टांग प्रणाम किया भौर पुनः अपने आसन 
पर जाकर वठ गए । उधर साथमे जो सेठ लोग थे, जिनको मथुरा के 
सामन्तोंने भेजाथा गौरं कहाथा कि तुम लोग सद्गुर कवीरको 
काशी पहुचाकर वापस आना । मागं मे सन्तोंको कोई कष्टन होने पाये, 
इसका ध्यान रखना । जिस वस्तुकी जरूरत हो उसको बाजरसे 
खरोद करके संत-मण्डली को देते रहना । उक्त सेठों ने कहा कि गुरुदेव 
अव आज्ञाटो, आपलोगोके लिए हमलोग अन्न-जल को व्यवस्था करे । 
यहां पासमेंही गाँव है, कहीं दुकान आदि का पता लगाना दहै, क्योकि 
संत मण्डली दिन भर की भूख । गृरुदेवने उनसेठोंसे कहा कि अप 
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लोग गवि मे चले जायं ओर आटा, चावल, हंडिया, लकड इत्यादि हो 
वहां से ले आइए । 

गुरुदेव को आज्ञा पातेही कृष्ट संत भी उनसेटोंके साथर्गांवमें 
गए, जहां पर सभी चीजों को दुकानें थीं! वहांसे सभी सामान 
खरोदकर लाया गया, तत्पश्चात्‌ भोजन वन जाने के वाद गुरुदेव ने 
भगवन को भोग लगाया। इसके वाद सभो संत भोजन करने के वाद 
भपने-अपने आसन पर सोने के लिए गए। अतः ज्यों ही अपने-अपने 
आसन पर विश्रामके लिए संतलोगवैठे, लयोँही अचानक समीपके 
एक गवि में आत्तंनाद सुनाई दिया । इसी वीच संत मण्डली देखती है 
कि उक्तर्गांवके सभी धरोंसे अग्निकी ऊँची-ॐची लपटें निकल रही 
है । गविके सभी लोग त्राहिमाम्‌-व्ाहिमाम्‌ के शब्दोंकी ध्वनि कर 
रहे है । सभौ संत उक्त दृश्य को देखकर आश्चयं चकित हो गए । कृष 
संत लोग गुरु कौ आज्ञा पाकर उस गवि तक गए जहाँ पर लोग अपने- 
अपने सामान को लेकर भाग रहेथे उनमेस किसीकासारा सामान 
जल गया था, कोई अपने बाल-वच्चे को वचा हुआ पाया, किसी के 
बालवच्चे जल चूकेथे, कोई स्वयं जल रहाथा, किसो कि स्त्रियां 
चिल्ला रही थीं कि हमारा पत्ति जल गया । इस प्रकार की दशाको 
देखकर भ्रामवासियों से पृषछठ-ताषठ करने लगे । ग्राम-वासिथीं ने अपनी 
बतो हुईं करुण कटानो को संत मण्डली को सुनाया । 

ग्रामवासियों ने कहा कि महाराज! हम लोगोंने इस ग्रामको 
सातवीं वार बसायादहै। यहां पर इसी प्रकारसे हर दशवे वषं उपद्रव 
होते ह ओर हम लोग जले हुए ग्राम को छोड़कर पुनः नई वस्ती वनाते 
है । हम लोगों के दुःखों की कोई सीमा नहीं है । इस प्रकार म्राम-वासियों 
को दुःख भरी कहानी को सुनकर सन्तोंको वड़ाक्ष्टहृभा। संतोंने 
कहा कितुम लोग एक काम करो। तुम्हारे गाँव के निकट सद्गुरु 
कबीर साहब आए हृएर्हैः जो हम सबके गुरुर तुम लोग चलकर 
उनसे कहो । तुम्हारे दुःखों को वे अवश्य दूर करदेगे। इस वात पर 
ग्रामवासियों ने कहा कि कौन कवीर, जो काशोमें प्रकट हुए हैँ ओर 
जिन्होनि बादशाह सिकन्दर को पराजित कियाथा, क्या वही कबीर 
साहन हैँ ? संतो ने कहा कि हाँ वहौ कबीर हैँ । 

मतः साहब के आगमन को सुनकर उस गाव के नरनारी, 
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वृद्ध-युवा, जो जिस रूपमे था, वहु उसी रूपमे जाकर प्रभु कवीरका 
दशंन किया । प्रभुने सभौसे कुशल क्षेम पृषछठा । सभौ अपने ऊपर बोतो 
इई परिस्थितियों को साहब से कहकर रोने लगे । प्रभु दुःखियों के दुःख 
से दुःखित होकर विह्वल हो गए ओर उन ्रामवासियों से उन्होने कहा 
करि तुम लोग शान्त रहो 1 रोओ मत ! यह्‌ तुम्हारे पवंजों कापापदहै, 
जिसके कारण तुम लोग कष्ट भोगरहेहो। म्रामवासियोंने कहाकिदहे 
भ्रभो ! हम लोग नहीं जानते कि कौन-सा पाप हमारे पूवंजोंने कियषहै? 
इस पर प्रभुने कहा कि तुम लोग शान्त चित्त होकर बैठ जाओ मँ 
अभोतुम लोगोके पूवंनोंके पापोंको प्रकट करता हं। इस प्रकार 
भ्रभुको ञाज्ञा पाकर सभो रोग शान्त चित्त होकर वेठ गए 1 इसके वाद 
भ्रमु ने उन मृत आत्माओं का चिन्तन किया, जिनको ग्रामवासियों के 
यवंजों ने जला दिए थे। 


न आत्माओं का मुखिया, चिन्तन करते ही प्रभुके सामने प्रकट 
हो गया । विशालकाय, वडे-वडे दात, पचौसों हाथ ऊचा, बड़े-वडे 
चाल वाला वह्‌ व्यक्ति हाथ जोड़े हृए प्रमु के समक्ष खडा हो गया । उस 
मृत आत्मा कौ ओर लक्ष्य करके गुरुदेव कवर ने पृष्ठा कि तुम कौन हौ ? 
तव वह्‌ आत्मा बोलाकि मँप्रेत ह। गुरुदेव ने कहा कि तुम इन लोगों 
कोक्योंक्ष्टदेतेहो? मृत आत्मा बोलाकि प्रभु ! इन ग्रामवासियों के 
पूर्वजो ने मेरे सात भाइयों को जीते जी जलादियाथा1 मँ जातिका 
ब्राह्मण था। हम सभौकोजला देनेके बाद हमारे माता-पिताकोभी 
इनके परवंजों ने जीते जी जमीन में गाड दिया गौर मेरी सारो सम्पत्ति 
कोइनलोगोने लूट लिया। हेदेव! इन लोगोंके परवंज लुटेरे थे 
जो दूसरों की सम्पत्ति को लूटकर अपना जीविकोपाजंन करते थे । 


इस प्रकार उस मृत आत्मा को देख एवं उसको बात को सुन- 
कर उस गावि के सभी उपस्थित लोगोंके रोंगटे खडेहो गएतथा 
भयसे सभी लोग कापिने लगे। प्रमुने उस मृतक मात्मासे कहाकि 
तुम्हारे वे छह भाई एवं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैँ? तव उस मृत 


१. कव्रीर करनी आपनी निष्फल कवहुं न जाप । 
सात्त समुद्र आणापरेतो भी मिलसो आय ॥ 
- चौरासी अंग की साखो। 
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मात्मा ने कहा कि हे प्रभो ! वे सभौ आपके पास हाथ जोड़कर खडे है । 
प्रमुनेकहाकि उन सभीसे तुमकहो किवे प्रकट हो जायं 1 अतः 
प्रमु के कहते ही वे सभी मृत बात्माएं हाय जोड़कर साहब के सामने 
खड़ी हो गई । तत्पश्चात्‌ प्रमु ने उन मृत आत्माओं से कहा कि यह, 
जो तुम सवसे पहले प्रकट हुआ है, उसने जिन बातों को कहा है, क्या 
वे सत्य है ? सभोने रोते हृए कहा प्रभो ! सभी वाते सत्य हँ । पुनः 
भ्रमु ने उन प्रेत आत्नाओोंसे पृषछठाकि तुम लोग अव क्या चाहते हो? 
उनलोगोने कटाक प्रभो] हम लोग इस प्रेत योनि से मृक्त होना 
चाहत है, क्योकि इस प्रेत योनि में हम लोगों को वहत कष्ट हो रहा है 
इसलिए हम लोगों को इस प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए । प्रमु ने पृष्ठा 
कि तुम लोग ऊपर के लोकों मे कहाँ तक जा सक्ते हो ? प्रेतोंने कहा 
किटि प्रभो | यमलोकसेअगे जाने की हमलोगों को आज्ञा नहीं है । 


हम लोग विशेषकर मृत्युलोकमें ही रहते दँ । प्रमुनेपृषछठाकि तुम 
लोग कुछ ओर जानते हो । तव मृत आत्माओंने कहाकिहे प्रभो! 
कौन केसा है, कव मरेगा ओर क्या होगा ? इन सभी वातोंको हमलोग 
जानत है 1 हम लोग पलक मारते-मारते हजारों कोश चले जाते हैँ ओर 
नहा चाहते हैँ वहीं प्रकट हो जति हैँ, परन्तु हम लोगों को आज्ञा होती 
हे कि क्रितने दायरे में तुमलोगोंको रहना दहै । आज्ञाके विपरीत हम 
लोग कुछ नहीं करते । यदि कोई प्रेत आज्ञा की अवहेलना करतारहै, 
तो उसको यम लोक भेजकर बडे-वडे कष्ट दिए जाते हैँ । साहव ने पृष्ठा 
कितुम लोगों को कौन आज्ञा देतादै। प्रेतोंने कहाकिहमलोग 
यमराज को आज्ञा में रहते हैँ 1 उनके बहुस से क्मंचारी हैँ । वे सव हम 
लोगों को निगरानी किया करते हैँ। साहब ने उन प्रेतात्माओं से पूषा 
किजोतुम लोग इन ग्राम वासियोंको परेशान करते हो, क्यायहभी 
यमराज को आज्ञा है 2 उन्होने कहा किहा, इसमे हम लोग स्वतंत्र हें। 
प्रमुने पृछा कि तुम लोगों की आयु कितने वर्षो की होतीदहै।ः 
प्रेतात्माभों ने कहा कि एक हजार वषं तक हमलोग इस प्रेत योनि में 
रहते है । 

अभी हम लोगों को इस योनि मे रहते केवल तीनसौ वषं 
ही हृए दहे) प्रमुने पृषछठाकितुम लोगों को क्यो प्रेत योनि मिली? 
प्रेतो ने कहा कि है प्रभो! जव हम लोग इन प्रामवासियों के 
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पूर्वजो द्वारां जला दिए गए, तो इसके वाद चार दूत आए भौर हम लोगों 
को आकाश कीओर पकडले गए 1 हम लोगों को एक एसे लोक मेले गए 
जहां स्वतः प्रकाश रहता है 1 वहाँ सूयं, चन्द्रमा नहीं होते । दृतों ने हम 
लोगो कोले जाकर एक एसे पुरुष के सामने खडा कर दिया, जो अनंत 
तेज से युक्तं था, जिसकी ओर देखना कठिन था । 


उस पुरूष ने हम लोगों को देखकर कहा किं ईन खभी कौ भायु अभी 
शेष है इसलिए इन लोगों को प्रेत योनि मे डाल दो । इन सभी का उद्धार 
कवर साहव करेंगे । इस प्रकार को आज्ञा देकर उस पुरुष ने हमलोगो 
को व्हांसे हटा दिया । तभीसे हम लोग इस योनि में पडे हृए हैँ । साहव 
ने पूछा कि इनके पूवंज इस समय कहँ हँ, जो तुमलोगों को जलाए हुए 
थे? प्रेतोने कहाकरिहि प्रभो! इन प्रामवासियों के पूर्वंन इसत समय 
महारौरव नरक में निवास कर रहे हैँ । साहव ने उन प्रेतात्माओं से पृछा 
कि कितने नरकहोतेरहैँ। प्रेतोंने कहा किदे प्रभो! हजारों नरक है 
ओौर वहां हजारो प्रकार की यातनां है; जिसका जैसा दोष है, उसको 
उसी के अनुसार सजा दी जाती है 1 सवसे बुरी दुगंति आततायियों कौ 
दोती दै । उनको लाखों वषं दु.ख दिये जाते हैँ । साहब ने कहा क्रि भव 
तुम लोग क्या चाहते हो ? प्रतोंने कहा किदे प्रभो! भव हमलोग इस 
योनि से मूक्त होना चाहते हैँ 1 प्रभुने कहा कि अवमे तुमलोगोंको 
इस प्रेत योनि से मूक्तकरदेताह। तुम लोग पुनःब्राह्मणके घर पदा 
होगे उसके बाद वैष्णवधमं मे तुम लोग दीक्षित होकरमेरे लोकमेओआ 
जाओगे । इतना कहकर प्रभु ने सभोके ऊपर अपनेपैर को धोकर 
छिडक दिया, तत्पश्चात्‌ सभी वहां से अन्त विलीन हो गये । 


उक्त घटना तथा संवादों को सुनकर वहां के उपस्थित लोगोंने 
कवीर साहव की वड़ी स्तुतियां कीं भौर वार-बार उनके कमलतत्‌ 
चरणों पर अपने-अपने माथा को टेके । साहब ने कहा कि तुम लोगों के 
पास्जोभीधनदटै, वहुपापसे होता आयादहै। इसलिएउसधनको 
गरीवोंमेर्बांटदो ओर अब एसा कुकमं मत करना नहीं तो अपने किये 
हृए कर्मा का फल भोगना पडता है। सद्गुरु की आज्ञा मानकर ग्राम 
वासियों ने वैसा ही किया । इसके वाद सभी लोगो ने गुरुदेव कबीर से 
राम-मंत्र की दीक्षा ली ओर एक बहुत बडा भण्डारा किया, जिसमे दूर- 
दुर से साधु, ब्राह्मण एवं दीन-दुःखियों को आमंत्रित करके उनको भोजन 
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कराया गया। उक्त समाचार को सुनकर आस-पास के वहत से ्रामीणों; 
ने आकर साहव के दशंन क्रिये ओौर वाद में उनसे सत्य धमं का उपदेश 
भोले लिए तथा वहाँ पर पांच दिनों तकवे सव गरुदेव एवं संत मंडली 
के साथ टिके रहे । सद्गुरु लोगों को ज्ञानामृत पिलाते रहे । सभी लोग 
जीवन मृक्तहो गये ओर साहव का दशंन करके मपने-अपने घरोंको 
्रस्थान कर गये । इधर संत-मंडली काशौ नगरी के लिए चल पड़ी । 


अवध के क्षन्नियों का उद्धार 


इस प्रकार प्रत्येक गावि एवं नगरों मे सत्य का उपदेश देती हुई संत 
मण्डली चली जा रही थी। इस संदभंमें एक घटना घटित हई, जो इस 


प्रकार है -सद्गुरु आगे-आगे चलेजा रहैथे। थोड़ी दूरपर एकर्गाव 
पडा, जिसमें ब्राह्मण वसे हृए थे । अतः उसी गाव का एक ब्राह्मण दम्पति 
भारहाथा, जो सद्गुरु केवीर को देखकर उनके चरणों पर गिर गया 
भौर कह्ने लगा कि प्रभो ! क्या मृन्ञे आप यहीं रखेगे ? प्रभुने कठा कि 
मे र्पाच वार तेरे घरमे प्रकट हुमा हूं लेकिन तुमने हर वार मुज्ञ अपना 
पुत्र ही समञ्ञा । इसलिए तञ्च यहीं पर रहना पडा । अस्त इस समयमे 
तुम्हारा पुत्र नहीं ह । अबतुम दोनोंको शीघ्रही मे अपने दिन्य-लोक 
मे भेज देता ह । साहब के इतना कहते हौ सव के देखते ही देखते एक 
हंसाकार विमान आक्राश कीओर से आया, जिस पर वे दोनों पति-पत्नी 
वेठकरर अंतरिक्ष को ओर चल दिये । 


इस घटना को देखकर श्री रविदास जो ने कहा--प्रभो ! मेरे माता- 
पिताभीरेसेही है उनका उद्धार कैसे होगा ? साहब ने कठा कि संतों 
के माता-पिता केवल परमेश्वर है 1 संत किसी को अपना साधन वनाकर 
इस मूृत्यु-लोक मे जनहित के लिए आते हैँ ओर परोपकार करके चले 
जाते हे । उनके कोई माता-पिता नहीं होते हैँ । संतत तो अजन्मा होते है। 
वै अविनाशो के अंशभूत होने से अविनाशीहीरै, एेस्राजानो। इतना 
कहकर सद्गुरु मौन हो गये । संत मंडली सत्संग वार्तां करती हई प्रत्येक 
गवि एवं नगरों मे सव्य धमं का प्रचार करती हुई अयोध्या के पास 
पहुंची जहां पर बहुत से हिन्दुओं को तुकं वना लिया गया था । उनमें 
से अधिकांश राजपूत थे, जो पुनः आयं धमं को ग्रहण करना चाहते थे । 
अतः वहां के पचासों गवो मे घूमकर संत लोगों ने सभी को पुनः आयं 
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धमं में संसृत किया । वाइस सौ क्षत्रिय केवल अयोध्या से थोड़ो ही दूर 
परथे, जो सभौ मुसलमान वन चुके ये। उन सभी को सद्गुरु कबीर ने 
हिन्दू बनाया ओर सत्य धमं का उपदेश दिया । उक्त क्षत्रिय लोक रामा- 
नन्द गोत्र के कहे जाते हैँ । इस प्रकार से पूरे अवध के ध्रष्ट हिन्दुओं को 
मायं बनाकर एक विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया, जिसमें 
सभौ लोगों ने एक स्थान पर वंठकर भोजन किया भौर वे हिन्दू घमंका 
पालन करने लगे । 


देश-विदेश को पान्ना समाप्र कर काशी आगमन 


अवध के हिन्दुओं (मुसलमानों) को पूनः हिन्दु बनाकर सतगुरु प्रयाग 
के लिए संत मण्डली के साथ रवानाहो गए ओर पांचवे दिन श्री प्रयाग- 
राज में आ पहुंचे । जहां से कुष संतों ने आकर राजा श्रौ वीरदेव सिह 
वघेल को सुचना दी ओौर कहा करि गुरुदेव कबीर संत मण्डली के साथ 
प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम पर रुके हुए हैँ जहाँ पर आस- 
पासके लोग आकर उनकीसेवामे लगे हुए हे। 


उक्त समाचार सुनकर श्री महाराजाधिराज वीरदेव सिह आनंदसे 
नाचने लगे मौर बोले कि आज बारह वर्षाके बाद श्री गुरूदेव का आग- 
मन मेरे उद्धारके लिए हुआदहै) एेसा कहते हए महाराजाने राज्य 
कमंचारियों को आदेश दियाक्ि शीघ्रातिशीघ्र सोलह कहारों वाली 
पालकी को सजाओ ओौर अंतध्पुरके उद्यान को साफ करके रखना। 
मे आये हुए सन्तो के साथ गुरुदेव को लाने के लिए प्रयागराज जा रहा 
है । अतः इतना कट्कर महाराज वौरदेव सिह राज्य के मुख्य-म॒ख्य 
पुरुषों को लेकर चल पडे ओौर तीसरे दिन प्रातः काल भारद्वाज के 
मआश्रममें पर्वे ओर उन्होने गष्देव का दशंन किया। गुरुदेव ने राजा 
से कुशल क्षेम पषछठा। राजाने कहाकि प्रभो | आपके दर्शन के अभाव 
मे कुशल कहां था ? कुशल तो आज हुआ है । इसके बाद राजा वीरदेव 
सिह सभी संतो से मिले भौर तत्पश्चात्‌ साहब को पालकी मे बैठाकर 
चौथे दिन पुनः काशी पहुचे । राजा वौरदेव सिह ने सवंप्रथम साहब के 
चरणों को धोकर अपने पुरे परिवार को चरणामृत पिलाया ओर सपरि- 
वार साहव एवं संत मण्डली को उन्होने सेवा-बंदगीकी। इस प्रकार 
संत मण्डलो कई दिनों तक वहां रहकर राजा के अंतः पुर से अपनी 
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मातृुभूमि बाली कुटी पर चली आई जर्हापरर अतेही चारोंओरसे 
शिष्यो एवं प्रेमियों ने आकर साहव के दशंन किए ओर आनंद 
मनाने लगे । 


इस प्रकार बारह वषं के बाद जव पुनः सद्गुरु कवीर काशो में आये 
तो लोगों को भीड़-भाड का ठिकाना नहीं रहा । इसका कारण यह्‌ था 
कि गुरुदेव बारह वर्षो तक काशी से बाहर रहे । इसलिए उनका आग- 
मन सुनकर देश-विदेश से अनेक लोग आए, जो सहव से सत्य मागं 
का अध्ययन करने लगे। तत्कालीन विश्व, सद्गुरु कबीर से विशेष 
परिचित हो गया था1 इसके परिणाम स्वरूप सद्गुरु की प्रतिष्ठा पहले 
की अपेश्ना अधिक बढ गई थी, क्योकि भारत एवं विदेश के राजे, मह- 
राजे धनी भौर गरीब सभी लोग साहब से अधिक प्रभावित दहो गए। 
यहौ कारण थाकि कबीर साहवके आश्रमपर वरावर मेला लगा 
रहता था । सभो लोग कथा-कौत्तंन करते रहते थे । 


कबोर साहूव का भण्डारा 


इस बात्‌ को देखकर बचे हुए शाक्त एवं ब्रह्यण लोग पुनः जल उठे 
ओर बोले कि देखो, कबीर तो शंकर से भौ अधिक सम्मानित हो गया 
दै । पहले को अवेक्षा इसका अत्यधिक सम्मान बढ़ गया है। चलो पुनः 
इसके लिए षडयंत्र रचा जाय । एेसा कहकर ब्राह्मणों ने चार अपने 
सगे-संबंधियों को वुल्लाकर सिर के बाल मुडवा दिए 1 इसके वाद सुन्दर 


१. होय के दिसाने द्विज, निज चारि विप्रन के 
मूडनि मुडायो मेष सुन्दर बनायें 
दुरदुर गांवनि मै, नावनि को पृंछि पछि, 
नाम रे क्वीर ज्‌ कौ सूट न्योति आये है । 
आए सब्र साधु सुनि एतौ दरि गये कहूं चहं 
दिसि सन्तति के फिर हरिघाए हैं। 
इन्हीं को ङ्प धरि न्यारी न्यारी ठर वठे 
एक मिलि गये नोके पोषिके रिज्ञायेह्‌ं। 


-नामादास कृत ““भवतमाकलः', पुण सं० ४९०, कवित्त सं° ३४० । 
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वेष्णव का रूप बनाकर तुलसीदल देकर चारों दिशामें उन्हें भेज दिया 
ओर कहा कि अस्सौ कोश तक जितने साधु-संन्यासी एवं ब्राह्मण मिले 
उन सभी को निमेत्रणदे देना। उनलोगों से यह्‌ कहुदेनाकीश्रो करवीर 
जी माघ की वसन्त पंचमौके दिन वड़ा महोत्सव कर रहेर्ह। इसलिए 
उस दिन आप लोगों का आना नितान्त आवश्यक है । 


विरोधियोंने माघमासके प्रथम पक्ष की नवमी तक सभी को 
आमंत्रित करने को कटा था। अस्तु,वे चारों छ्द्यवेशी लोगों ने वैसा 
ही किया जैसा उनके निदंशकों ने उनसे कहा था । चारों तरफ तुलसी- 
दल र्वट दिए गएभौर उनलोगों से कहा गया कि महाराज समयका 
स्मरण रखना भूलना नहीं 1 आपलोग अपने सगे-संबन्धियों तक भी इस 
निमंत्रणको पहुचा देना । प्रातः होते ही अपलोग वसंत पञ्चमी के 
दिन आ जाना, क्योकि उसी दिन कवीर जीअपनलोगों की वाट कोदेखते 
रहेगे । एक पत्र दिखाते हुए कहा कि देखिए उन्होने यह पत्र दिया है 
जिप्तपर उक्त तिथि अंकित दहै । 


इस प्रकार संतोने उन धूर्ताको बात को सत्य मानकर तुलसी दल 
कोले लिया। उनक्री धृूतंताकोवे संत नहीं जान सके ओर उन्होने 
उसी दिन काशीको यात्राआरंभकरदी। इधर प्रपंचौ लोग वड हषं 
के साथ घर अये ओर आपस मे उक्त वातो को कहू-कहु कर वहत मगन 
होते रहै । परस्पर लोग कहने लगे कि चलो कवीर का खुव मपमान 
होगा तथा अन्न जलन मिलने पर संत लोग उसको शाप देकर नष्ट 
कर देगे ओर तव हम लोगोंकास्षिर ददं सदाकेलिएदूरहो जाएगा 
एवं हम सव शांति पूवंक जीवनयापन करगे! एेसा सोचकर अपने- 
जपने घरों मे आनंद मनाने लगे । उधर वसंत पञ्चमी के दिन निमंत्रित 
संतों कौ भोड़ भनी शुरू हो गई । उन लोगों की भीड़ की गडना उसी 


प्रकार नहीं को जा सकती जिप्त प्रकार वर्षा ऋतुमें पानीकी वृदो की 
गणना नहीं को जा सकती । 


दीज्यौ दल कबीर के नांॐ। अती कोस लग॒जितनां गांड ॥ 
माघ मास्र पहुके पखवारे। नौमी कं दिन चलं सवारे॥ 
लृटो दल दीनौ सव काहू । वेगि वसत॒ पंचमो आहू 1 


- अनंत परिचई। 
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विरोधियों ने उस भीड़ के व्यक्तियों कौ गणना करने के लिए कुछ 
ब्राह्मणों को नियुक्त किया था, परन्तु अपार भीड़ होने से उन ब्राह्मणों 
ने गणना करना छोड दिया 1 तत्पश्चात्‌ आगन्तुको को वे लोग शिक्षा 
देने लगे कि कवीरके आश्रम पर इतनी सामम्रोहैकि बीस दिनों तक 
माप लोग रह सक्ते हँ 1 आगन्तुको ने पृषछठाकिकवीरजीका आश्रम 
कर्हांहै? वे ब्राह्मण उनके आगे-पीचेलगे रहै ओर वोलेकि कवीर 
इस समय गंगा तट पर सत्संग कर रहे है चलिए आपलोगों को उनके 
आश्रम तक्र हम लोग पहुंचा देते हं। अस्तु, संत लोग उन ब्राह्मणों के 
साथ करवीर आश्रम नीरूटीला कवौीर चन्रूतरेषपर आगए। थोड़ीही 
देरमे कबीर आश्रम पर एक बड़ा मेला लग गया । जिसमें कई हजार 
लोग थे, जिनको निमंत्रण मिलाथा। इस प्रकार संतोंकी अपार भीड़ 
को देखकर भाश्रमकेसंतोंने उनलोगोंसे पृषछठाकि आप लोग इतनी 
संख्या मे यहां किसलिए पधारे हृए है ? आगंतुक संतोंने कटा कि 
हमलोगो के यहाँ कबीर साहब का निमंत्रण गयाथा कि वसंत पंचमो 
के दिन हमारे यहां भण्डारादहै। इसलिए आपलोगोंसे निवेदन दै कि 
उस दिन निकी कपा करना इसी कारण हमनलोग अएहृए दहै, 
देखिए कवीर जी का भेजा हुआ यह्‌ पत्र ओर तुलसी दल । इस प्रकार 
संतो की बात सुनकर आश्रमवासी संत चुप हो गये तथा छिपकर वहां चले 
गए जहां कबीर साहब लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनसे इन सारी 
बातों को संतों ने कहु सुनाया 1 इस प्रकार आश्रमवासी संतोंकी वात 
को सुनकर सद्गुरु कबीर मन ही मन समञ्ञ गए कि यह्‌ ब्राह्मणों का 
षडयंत्र है । तत्पश्चात्‌ सद्गुरु ने संतो से कहाँ कि तुम लोग जाओ ओर 
भये हए उन सभी संतोंसे कह दो कि आपलोगों कीसेवामे कवीर 
अभी उपस्थित हो रहे है । 


इस प्रकार साहब की आज्ञा पाकर संतो ने आकर साहब के उपर्युक्त 
संदेश को उपस्थित भीड को सुना दिया । सभी लोग राम ध्वनिमें लग 
गए । उधर कबीर साहब हरि चर्चामे लगे रहे। एेसा जान पड़ता 
था कि उन्हें उस आगतुक भोडका पताही नहींहै। सद्गुरु की इस 
विशुद्ध दशा को देखकर श्री मायापति भगवान केशव ने विचार किया 
कि कवीर के आश्चम पर अपार भीड़ उमड़ी हई है गौर श्री कवीर जी 
परम तत्तव मे लोन हैँ । अस्तु, चलो भीड को संभाला जाय । श्री लक्ष्मी 
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जी को भगवान ने अदेश दिया कि तुम दासीकारूप धारण कर सैकड़ों 
ख्पोमेहो जाओ ओरमभो सैकड़ों कवीरके रूपमेंदहो जाता ह । चलो, 
कबीर के आश्रम पर वहत भीड़ एकत्र हो गईहै। भतः श्री भगवान 
केशवने सद्गुरुकारूप धारण करके साथमे जगज्जननी को लेकर 
अनेक प्रकार को भोज्य साम्नो छकडों पर लादकर कवीर के आश्रम 
पर उतार दिए ओौर हजारों कवोर होकर प्रत्येक साधुकी सेवामें लग 
गए । उधर जगज्जननी मां लक्ष्मी दासी बनकर सैकड़ों रूप धारणकर 
भोजन वना रही हैँ । आगन्तुक संतो को यह जान पडता था किश्चौ 
कबीर जो सव कोसेवा कर रहे हैँ । जिसको जो इच्छा ओर जो जिस 
वस्तुकोर्मांगरहादहै वह उसौ वस्तुको पारहादहै। व्हाँकिसोको 
मन्न वस्त्र को कमी नतहींथो। सभी के सामने सोने को थाली भौर सोने 
कौ कार्णीका दिखाई पड़ने लगी । एेसा लगता था करि यहु मृत्यु लोक 
नहीं वत्कि इन्द्र लोक है । 


इस प्रकार चहल-पहल के साथ पाच दिनों तक भण्डारा चलता 
रहा । सभी लोग जय कवीर ! जय कवीर ! कहते रहे । उधर सद्गुरु 
कवीर ने अपने ध्यानमें देखाकि मेरा वास्तविक स्वरूप धारण कर 
श्री हरि आकरमेरे नाम पर संतोंकी सेवा कर रहे है। अतः कवीर 
गंगा तट से उठकर यहां आए ओरश्रो हरि केशव सेमिले। भगवान 
केशव कवर को गले से लगाकर आंसू बहाने लगे ओर बोले कि कबीर 
मे तुम्हारे वशमेहो गया ह" तुमने मुञ्चे अपने वशमें कर लियाहे। 
साह्व ने कहा कि दहि प्रभो! यहु सव भआपकी लीला हैः । आप अपने 
भक्तो पर वड़ो कृपा करते ह । सदा उनको देख-भाल करते हैँ । कबीर 
की इन वातों को सुनकर भगवान श्रौ हरिने कठा कि यह सब आपकी 
महिमा दहै, जो मञ्ञे बुलाकर संतोंकी सेवाकरनेका अवसर अपने 
दियादहै। श्रौहरिने कहाकिआपओरमें एकही ह । केवल देखने में 
दो रूप हमारे ओर आपके लगते है । हे कबीर! जब मे मनुष्यका रूप 


१. कबीर मन निरमर भया जसा गंगा नीर । 

पाठे कागो हरि फिरहि कहत कबीर कबोर ॥ -साखौ 
२. नाक्दछुकियान कर सका, न करने योग्य शरोर । 

जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर । -गुर ग्रन्थ साहिब । 

१२ 
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धारण करता ह तो मेरा सारा कायं मनुष्य जेता हो जाता है। इसलिए 
भक्त ओर भगवान मे कोई अन्तरनहीं होतादहै। जो भक्तै, वही 
भगवान है । 


इस प्रकार भगवान श्रीहरि ओर करवीर से अनेक प्रकारक ज्ञान 
चर्चा हुई, जिसको श्री गरीवदास जी महाराज ने विस्तारपृवंक लिखा 
है 1 गस्तु, दोनों ने मिलकर संतो को विदाई की। जेसी संतोंको इच्छा 
इई वैसी ही वस्तुश्रौ हरि ने अपनेहो हाथोंसे उन्हंदी। दक्षिणा प्राप्त 
कर संतो ने उद्घोष कियाकिि श्रीक्वोरकरौ जयो, श्री क्वौरकौी 
जयदहो!] ओर इस प्रकारसे स्तुति करते हृए संत मंडलो आश्रमसे 
विदा हुई ओर अपने-अपने आश्रम को चली गई इस प्रसंग को देखकर 
श्रौ अनंतदास" जौ कहते र्हैकि श्रो राम ओर कवीरमें सदा बनि आई 
दै, क्योकि दोनो एक हीदहें। वे गरु, तो वे गोविन्द। इसलिए दोनों 
की महिमा महान्‌ है। संतोंकाभण्डाराहो गया। उसमें किसौ प्रकार 
को वाधा नहीं उपस्थित हई । इसे देखकर ब्राह्मणों का मूख काला हो 
गया, क्योकि ब्राह्यणो ने उक्त भण्डारे मे अनेक प्रकारके विष्नोंको 
उपस्थित करने का उपाय कियाथा, ब्रह्मणञ्चडही शोर करतेथेकि 
इधर यह्‌ कमी है उधर वहु कमी है । वे संतोंकावेश धारण कर वीच- 
बीचमें बैठकर सद्गुर्‌ कबीर की निन्दा करतेथे ओर कहते थे कि यह्‌ 
ठग है । बड़े-बड़े सेठ साहुकारों को इसने अपने वश में कर लियादहै। 
इस प्रकार की अनेक वातं कहते थे, परन्तु श्री हरि ने कोई भौ वाधा 
नहीं पड़ने दी । संतो ने बडे हषंपृवंकं भोजन-भजन किया । 


इधरश्री हरि ने निन्दा करने वाले ब्राह्मणां को शापदे दिया 
कि तुम लोग जीवन पयन्त निन्दया के पात्र बने रहोगे तथा तुम्हारे 
वंश के लोग सदा दूसरोके सामने हाथ फलाएगे ओर कटेगे कि एक 
पेसादेदो। इस प्रकार तुम भौर तम्हारी संतति वरावरव्गीकाकाम 
करती रहेगी । इस काशी नगरी के लोग या बाहरके लोग तम लोगों 
को ठग समक्षगे, क्योकि तुम लोग अकारण संत की निन्दा में लगे रहत 
हो । इसके फलस्वरूप इस कलिकाल में तुम लोग मेरे परम-पुनीत लोक 
में नहीं आ सक्ते । इस बात कोश्रो हरि ने तब कहा जन पुनः ब्राह्मण 


१. अनन्त परिचर । 
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एकत्र होकर दूसरे षडयंत्र को सोचने लगे ! उक्त वक्तव्यकोश्रौ हरिनै 
आक्राशवाणीके रूपमे दिया था, जिसको सुनकर काशी के ब्राह्मण हाय 
जोड़कर आकाश की ओर शिर उठाकर कह्ने लगे कि हे प्रभो ¡ हम लोग 
यह्‌ नहीं जनते थे कि कवबीरके रूपमे आपहीर्ह। इसपर आकाशवाणी 
ने कटा कि स्वयमह कबीरलरूपमें ह. लोक हित के लिए अनेक रूपों 
को धारण करता हं । कच्छप, मत्स्य, वाराह आदि तो मेरे हौ अवतार 
है क्यावे सब निन्दाके पात्रर्ह? तुमलोगमेरे कवौीरसू्पकी निन्दा 
क्यो करते हो? यदि आजसे तुम लोग कबीर की निन्दा करोगे, तो 
निश्चय ही तुमलोगों का मूलोच्छेदन दहो जाएगाभौर मे तुम लोगों 
को चाण्डाल योनि में डाल दुगा 1 इसलिए तुम लोग सावधान 
हो जाओ । 


इस प्रकार को आकाशवाणो को सुनकर ब्राह्मण अत्यन्त भयभीत 
हो गये ओर कितने ब्राह्मण तो भयवश बेहोश हो गये तथा कितने 
ब्राह्मण प्रमुसे विनय करते हए कटने लगे किह प्रभो! हमलोगोंका 
उद्धार अव कैसे होगा? इस वातपरप्रभुनेकहा करितुम लोग उद्धार 
करने के योग्य नहीं हो, क्योकि तुम लोगों ने कवीर के साथ वड़ा कुत्सित 
व्यवहार किया है। इसलिए मेने जो कुछ कहा है वह्‌ सत्य होगा । यदि 
केवर जो तुम लोगों के अपराधको क्षमाकरदंगेतो्मे भी क्षमा कर 
दगा, परन्तु दरिद्रतासे तुम लोग धिरे रहोगे। इस शंकर भगवान की 
पुरीम रहते हुए भी तुम अभागे वने रहोगे। इसका कारण यहूहैकि 
तुम लोग सदा अत्याचार करते आ रहे हो! इतना कहकर माकाशवाणो 
मोन हो गई। इधर ब्राह्मणों ने एक सम्मेलन किया ओर उसमें यह्‌ 
निश्चय किया कि चलो अवदहमलोगश्रौ कवीरजी के शरणापन्न हो 
जायं, अन्यथा हम लोगों का कल्याण नहीं होगा ओर आज से उनको 
निन्दा करना भो हम छोड दे । 


इस प्रकार उक्त निश्चय करके विप्रमण्डली श्रो गुरुदेव के चरणों 
पर गिरकर क्षमा मांगने लगी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगी । 
ब्राह्मणो को अपने सामने गिडगिडते देखकर साहव ने कहा कि आप लोग 
मेरी ओर से निश्चिन्त रहं, परन्तु उस करुणामय की बातों को मुञ्चमें 
क्षमा करने कौ क्षमता नहीं है, क्योकि वह्‌ मेरा स्वरूप सर्वोपरि एवं 
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महान्‌ है । इसलिए जो मेरे साथ आपलोग करिए है उसका फल देनेवाला 
वही है, मे नहीं । अतःमे माप लोगों को अपनी ओरसे क्षमा कर देता 
है, जाइए आप लोग अपना काम कौजिए। इस प्रकार साहव की बातों 
को सुनकर ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुभा 1 उन्होने सद्गुरु से कटा- 
प्रभो ! हम लोगों को राम मंत्रदे दीजिए नहीं, तो हम लोग नरकगामी 
हो जाएंगे 1 साहव ने कहा कि माप लोग राम-मंत्र के अधिकारी नहीं है । 
आप लोग शिव मंत्र के अधिकारी है, जाइए शिव मंत्र का जाप कीजिए! 
इतना कहकर साहब वहां से अंतविलीन हो गए 1 यह्‌ देखकर ब्राह्मण 
लोग निराश होकर अपने-अपने घर पर चले आए । 


इधर ब्राह्मणों के वापस चले जाने पर कवीर सखाहव ने चब्रुतरे पर 
पुनः प्रकट होकर संतो को दशंन दिया, जिससे प्रसन्न होकर सभी लोग 
भानंद मनाने लगे। उन लोगों ने भी उनके दशंन किए, जो दूरदूरसे 
माए हए साहब कै शिष्य थे । महाराजा वीर देव सिहुने, जो भण्डारा 
के समय तीथं यात्रा मे चले गए थे, वहाँ लौटकर, गुरु द्वारा कवीर चौरा 
मे आकर, साहव को साष्टंग प्रणाम किया । साहव ने महाराजाधिराज 
को उठाकर अपने गले से लगा लिया। तत्पश्चात्‌ राजा ने साह्वसे 
निवेदन क्रिया कि प्रभो। मे तीथं यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में संतों 
का एक भण्डारा करना चाहता ह । साहब ने कहा राजन्‌ जव तुम्हारी 
इच्छा हो संतो को भोजन कराओ, क्योकि संत सेवा परमोक्ृ्ट है । 


श्री सदुगुरु क्रो आज्ञा पाकर महाराजाधिराज वीरदेव सिह वृहद्‌ 
भण्डारे के आयोजनमे लग मये। इधर ब्राह्मणोंने आकाशवाणी की 
वात सुनकर गुरुदेव कबीर का पीछा जीवन पयंन्त के लिये छोड दिए 
ओर अपने क्रिये हृए कर्मो के परिणाम स्वरूप भिखमंगे हो गये । 


षडयंत्र करके ब्राह्मणों ने नो भण्डारा-करायाथा ओर जि्में 
श्री हुरिने स्वयं पधारा था-भण्डारा के अनंतर वे अपने-अपने लोक, 
को चले गए। उनकेजानेके साथही वर्हाका सारा वैभवं समाप्त 
हो गया वहीलू्पन्योंका त्यों रह गया, जसा भण्डारे के पूवंथा 
अर्थात्‌ वहां मात्र संतो की, जो कुटिया थी, वह्‌ रह गयो । न तो कहीं 
उसका चिहध है ओर न तो कहीं उसको सजावट । सव का सब मायामय 
था। भगवान्‌ श्री हरिके अन्तर्धान होते ही सभी मंडप ओर भवन 
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समाप्तहो गए । सभोको स्वप्नके समान लगा। कोई विश्वास हौ 
नहीं करता थाकि यहां सचमुच कोई भण्डारा हृआथा। वे सभी 
विमोहित हो गएथे। महीनों लोग कहते रहै कि कवर ने क्या किया 
था?वे सभी हश्य कहां गये ? वही सत्संग ओर वही कटिया केवलं 
रह्‌ गइ थो वहां । 


राजा वोरदेव सिह का प्रसंग 


इतो संदभं मे महाराजाधिराज जो तीथं करके अये थे ओर जिन्होंने 
गुरुदेव से निवेदन कियाथाकि मेरे तीथं यात्रा के उपलक्ष्य मे संतों 
के लिए एक भण्डारा का आयोजन किया जाय, सद्गुरु ने कहा ठटोक 
हे । अतः गुरुदेव की आज्ञा पाते ही महाराजाधिराजने कटा कि प्रभो! 
कल प्रातः सारी भोज्य-सामम्री आपके आश्रम पर आ जाएगी । सभी 
स्थानों पर कल के लिए निमंत्रण भेज दिया गयादै। सद्गररुने कहा 
कि राजन्‌ ! बहुत भच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छाहो वैसाहौ करो। अतः 
भ्रातः हौ समस्त भोज्य सामग्री आश्रम पर आ गई। भण्डारा चाल्‌ टो 
गया । दूर-दूर से खाने वाले लोग आते रहे । 


वड़ो धरूम-घामसे दस दिनों तक महाराजाधिराज का भण्डारा 
चलता रहा । पड़ी, लड खाते-खाते लोग ॒ ऊव गए 1 सभौ लोग विना 
केही भागने लगे राजाने सभी को रोककर दक्षिणा-सौगात के 
के साथ विदाईकौ। राजाके भण्डारे की चर्चाभो बहुत दिनों तक 
चलतो रही । उक्त भण्डारेमे राजाने संतोंको बड़ी सेवा की, जिससे 
प्रसन्न होकर साहव बोले कि राजन्‌ ! तुम क्या चाहते हो ? मृञ्चसे वर 
मांगो ! इस प्रकार साहव को प्रसन्न जानकर राजा वीरदेव सहु ने हाथ 
जोड़कर साहब से कहा प्रभो ! आपसे क्या मागृ, मञ्चे कुछ नहीं चाहिए । 
सारा भोग मुञ्चे उपलब्ध है, जो नाशवान कहा गया है 1 पुनः मे उसी 
को कैसे भोग सकता ह । मञ्ञे केवल आपकी दया मिलन चाहिए 
जिसके दवारा जन्म मरणके चक्करसे मूक्तहो जाङ।आपहीने 
तो कहा करि जहाँ तक चाहने को इच्छादहै वह सव कालका ग्रासहै, 
तो अवतोमें क्यों चाहने की इच्छा कङ्‌ । आपको परम कृपा से अव 
भेरी कोई इच्छा अधूणं नहींहै, केवल भक्तिको इच्छादहै। इसलिए 
उसी को मूचे दीजिए । इतना कहकर महाराजाधिराज साहव के चरणों 


१८२ कबोर जीवन चरित्र 


पर गिर पडे, सद्ग कवबीरने राजा को उठाकर पने गलेसे 
लगा लिया । 


इस प्रकार साहब ने राजा को इच्छा रहित जानकर कहा- राजन्‌ ! 
तुम उत्तम जिज्ञासुहो, इसलिए तुम उत्तम सपरिवार आत्मज्ञान घराप्त 
करके अन्त में मेरे लोक चलोगे । वस्त, तुम्हारे लिए यही वरदान है। 
राजा, साहब की इस बात को सुनकर वडा प्रसन्न हुआ तथा उसने सैकड़ों 
बार साहब को साष्टांग प्रणाम किया 1 साहब ने वनः राजा को उठाकर अपने 
गले से लगाया ओौर कहा राजन्‌ ! जाभो राज्य कायं को देख-भाल करो 
ओर प्रतिदिन सत्संगमे आयाकरो। राजाने काकि प्रभो! यहौतो 
म भी चाहता ह. एेसा कहकर राजा ने अपने सारे राज-काल को साहब 
के चरणों पर चढा दिया ओर बोला, प्रभो! आजसेम मापिका दास 
है । इसको स्वीकार करके साहबने कहा कि राजन्‌ | यह सवमेरा 
है, तुमभी मेरेहो। इसलिए मेरीअनज्ञासे इसका देख-भाल करो। 
राजा ने साहब की आज्ञा स्वीकार कर वैसा ही किया। 


न वमालोक 


दामोदर भक्त-प्रसंग एवं रविदासजो, सेनजी से कबीर साहब से सत्संग 

अन इधर संत मण्डलो के सामने कोई वाधा नहीं रह गई । ब्राह्मण 
लोग सदा के लिए नतमस्तक हो गए । प्रतिदिन सत्संग अवाध गति से 
चलने लगा । सभी संत राम-नाम जपते रहे । 


एक दिन की बात है। गुरुदेव कबीर सत्संगियों को राम-नामको 
महिमा एवं सत्य धमं की वातं सुना रहे थे! इसी संदभं मे साहब के 
शरीर से पसीना चलने लगा । एसा लगता था किं हजारों मन का भार 
साहव के ऊपर पड़ा हो । यह्‌ देखकर श्रौश्रुतिगोपाल साहुव ने पृछा प्रभो ! 
अचानक पसीना चलने का क्याकारणदहै? साहवने कहा कि वत्स ॥ 
वैसे ही वह रहादहै। तव तक श्रौमान्‌ पद्मनाभ साह्वने कहा कि 
समुद्रम दामोदर नामक्व्यापारोको नौका इव रहीथी, जो साह्व 
का शिष्य है1 अपनी नौका को इवते देखकर दामोदरने साह्व को 
पुकारा । अतः उसी कौ पुकार को सुनकर गुरुदेव ने वहां जाकर उसको 
नौका को ठेलकर किनारे प्र लगा दिया, जिसमें अनेक प्रकार की साम- 
प्रियां लदी हुई थीं । उसनौकाको पार लगाने से साहवके शरीरसे 
पसीना द्ुट रहा है । उक्त बात श्रौ पद्मनाभजीके मुख से सुनकर 
सभीकेसरीरमें रो्माचहो आया। सभी लोग जाकर साहब के कमल- 
वत्‌ चरणों पर गिरकर उनको महिमा का गान करने लगे 1 राजा वीरदेव 
सिह ने त पहले ही पूरी वाली घटना कौ परीक्षा करली थी। इसलिए 
उन्हे आश्चयंयुक्त वात पर शंका नहीं हुई 1 अतः सब लोग उसी दिन 
से श्रौ पद्मनाभ को पद्यनाभदास कह्ने लगे ओर उनका सम्मान अत्य 
धिक वद्‌ गया, क्योकि वे साहव की नाभि कौ बात जान गये थे। 


एक दिन ज्ञान गोष्ठो चल रही थी । इसी टोच में श्रौ रविदास जी, 
सेन महाराज तथा गुरुदेव कबीर के बौच कुछ विवाद छिड़ गया । तोनों 


१. यह गाथा रविदास परचई से रो गई हं । 
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संत महापुरुष थे, परन्तु बड़े गृरभाई एवं ज्ञान वृद्धहोने के कारण 
श्री रविदास जी एवं श्रौ सेन जो सद्गरु कबीर को गरु मानते ये, क्योकि 
सेन जी, रविदास जी तथापौपाजीको एवं अन्य गिरो हई जातियों 
मे उत्पन्न व्यक्तियों को सद्गरुने ही स्वामो रामानन्द जी से शिष्य बन- 
वायाथा। इस कारण जितने छोटे गरुभाई कबीर साहव केथे, वे सव 
उनको गुर के समान हौ मानते थे । अतः एक दिन रविदास जी महाराज 
ने कहा क्रि प्रभो} अप अपने सगृण रूप को महत्ता नहीं देते 
जिसके दवारा संसार का सारा कायं संचालित होतादहै ओर जिसकी 
प्राप्ति सुलभ दै एवं जो अनाथों का नाथ है। निर्गण निक्क्रिय 


अनीह है । उसके हारा संसार चल नहीं सकता, जिसको आप श्रेष्ठ 
मानते है । 


इस प्रकार श्रो रविदास जी एवं श्री सेन महाराज जी को उक्त वार्ता 
को सुनकर गुरुदेव ने कहा करि हे संतो ! सगण माया मिधित होनेसे 
समचित्त नहीं है ओर निगुण माया-विकारों से रहित होने से समचित्त 
है, क्योकि उसमे मायाका लेश नहींहै। वह निरुपाधि, निरूपम, 
अनवद्य, अकल गौर अनीह है। इसलिए वह निरन्तर एक समानही 
रहता है 1 उसमें क्षरत्व ओर वबृद्धत्व नहीं होता दै। वहनतो कहीं 
जाता ह गौरन कहीं से आता है। इसके बाद श्रौ रविदास जो ने कहा- 
क्या सगुण उससे भिन्न है ? इस बात पर सद्गरुने कटा कि भिन्न नहीं 
होते हए भी मायोपाधि से भिन्न है, क्योकि मायोपाधि के कारण सगृण 
ससीम है गौर निर्गेण आकाश की भांति व्यापक एक विभु है जिसमे सदैव 
कलनाओं का अभाव रहता है। इसलिए निर्गण सगण से भिन्न कटा 
गया है । अतः माप दही बतताइए कि स्वप्न को बातें चिरस्थायौ होतो 
है कि प्रत्यक्ष कौ देखी हुई ? तत्पश्चात्‌ श्री रविदास जी ने कहा कि 
स्वप्न को अवेक्षा जागृत अवस्था वाली बाते चिरस्थायी होतीरै। इस 
पर सद्गुरुने कहा कि इसी प्रकारसे निर्गण मायाका आश्रय लेकर 
माता है ओर थोडे समय मे अन्तविलीन हो जातादै। इसलिए वह्‌ 
माया मिच्ित स्वरूप सगुण कहा गया है । उसमें चिरस्थायित्व नहीं है, 
परन्तु उसका जो अक्त्रिम स्वरूप है वह अत्पकालिक नहीं होता । वह्‌ 
शाश्वत है ओर उसे प्राणो मात्रकौ आत्माभी कहा गयादहै। इसलिए 
उसी को प्राप्ति से जन्म-मरण का अन्त होगा । 
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उधर सगुण ब्रह्म समय-समय पर आकर भक्तोंके क्लेशकोदूर 
करके अपने वास्तविक स्वल्पमें विलोनदहो जातादै। इसके दशंनसे 
सुख एवं वियोगसे दुःख होता दै। इसलिए सगुणजन्य जो सुख है, वह्‌ 
स्थायो नहीं है । उसके परिणाम स्वरूप होने से उसको महत्ता उतनी 
नहीं है, जितनौ निर्गृणब्रह्य कौ 1 निर्गुण ब्रह्य को प्राप्षि से सदा एक रस 
आनन्द होता रहता है । उसमे वियोगजन्य दुःख नहीं है! इसलिए प्रभु 
के वास्तविक रूप काही चितन-भजन करना चाहिए । इस बात पर 
रविदास जीने सदुगुरुसे कटा कि प्रभो! जवे वह गणातीतदहै, तो 
उसका चिन्तन-भजन कैसे होगा ? सदुगुरुने कहा कि उसीमेंगुणका 
जारोप करके उसे सवंव्यापक जानकर चिन्तन-भजन करना चाहिए 
जिस वस्तु का ध्यान प्रेमपृव॑क किया जाता दहै, उस्तकी प्राप्ति अवश्य 
होती है । क्योकि निर्गण ब्रह्य ज्ञान स्वरूप होने से यह्‌ जानता दैकिमेरा 
चिन्तन करता है, तदनन्तर उसकी अन्तरात्मामें ही प्रगट हौकर 
उसे कृतछ्रत्य कर देता है । निर्गुण ब्रह्य हौ अपनी आत्मा है ओर जव 
उसकाज्ञान हो जातादहै, तो वहु दूसरे के चक्रमे नहीं पड़ता । 


इतना कट्कर सद्गुरु मौन हो गए । इस प्रकार उक्त अमृतमय 
वाणो को सुनकर श्रौ रविदासजो, श्रौ सेन जो महाराज तथा अन्य 
संत सभासद कृतकृत्य हो गए ओर अपने-अपने स्वरूप मे समाहित 
हो गए । 


तत्वा एवं जीवा का काशी आगमन 


इस प्रकार का सत्संग चल दही रहाथा कितव तक गुजंर प्रदेश से 
श्री तत्वा एवं जीवा दोनों भाई सदृगररु के निवास स्थान को पूछते हुए 
आश्रम पर आ गये । उन दोनों भाइयों को देखकर सद्गुरु ने प्रसन्नचित्त 
होकर पूषछा-कटहो ! कुशल है न ? दोनों भाइ्यों ने कहा किं जहां गुरूदेव 
कीक़ृपादहै वहां अकुशल कैसेहो सकता दहै, एेसा कहते हए वे दोनों 
भादयों ने साहब के चरणों पर दो-दो फूल चढाकर बंदगी करके साष्टंग 
प्रणाम किया ओर सद्गुरु के चरणोंको धकर चरणामृत का पान 
करिया । सद्गुरु ने उन दोनों भाइयों का समादर करते हए आसन पर 
ञैठनेका आदेश दियावे दोनों भाई आसन पर बंठ गए, तत्पश्चात 
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सद्गुरुने आश्रम के संतों से कहा कि इन दोनों भाइयों को स्नान कराकर 
भोजन कराओ। अस्तु. दोनों भाद्यों ने स्नान करने के वाद भोजन 
किया 1 इसके बाद सद्गुरु कबीर के समीप वंठ गए । 


इस प्रकार दोनों भाइयों को सुस्थिर जानकर गरुदेव ने पृष्ा- 
कहो क्या समाचार हैँ? तत्वा ने कहा-प्रभो ! अपने ऊपर वीती हई 
बात को कह्ने के लिए ही आपके पास मै आया ह। हम दोनों भाइयों 
के एक-एक पुत्र हँ ओर एक-एक पुत्री, हँ जिनका विवाह अपनी जातियों 
मेनहींहो रहादहै। मेरी जातिके भाई कहते किये दोनों कवीर 
जलहि के शिष्य होनेसे विधर्मी हो गये क्योकि कवीर मुसलमानी 
जुलाहा है । उक्त समाचारको ब्राह्मणोंने प्रेदेश में प्रसारित कर 
दियादहै। इसलिएहम दोनों भाईके लड़के भौर लड़कियों का विवाह 
नहीं हो पा रहाहै। अतः अव पकी जैसी आक्ञाहो वैसा ही 
हमलोग करें । 


तत्वा को उक्त बात को सुनकर सद्गुरुने कहाकितुम लोग किसी 
बात को चिन्ता मत करो, क्योकि संसार एक ही माता-पिता को 
सन्तान है। इसलिए सवप्रथम जो विवाह हआ था, वह्‌ बहन ओर भाई 
मेही हुआथा। इसके प्रमाण स्वरूप सृष्टिके भादि में भगवान स्वयंभू 
ब्रह्मा की कुक्षि से मनु एवं शतरूपा प्रकट हृए थे, जो इस सृष्टि के मूल 
कारण बने | दोनों ने परस्पर सम्पकं करके इस सृषटिका विस्तार किया 
है । इसलिए तुम दोनों जाकर एक भाई को पत्रीसे दूसरे भाईके पुत्र 
का विवाह करदो, इसमें कोई दोषनहींदहै। अतएवश्रौ गृरुदेव की 
आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बड़ प्रसन्न हृए ओर बारम्बार गुरुदेव के चरणों 
पर माथा टेकते रहे। इसके बादवे दोनों भाईकाशी से गजरात 
( भडौच ) के लिए रवाना हो गए। 


वे दोनों भाई मपने निवास स्थान पर पहुंच गए } उन्होने गुरूदेव 
की बात को सारे परिवार वालों को बताया । परिवारकेलोग गरू की 
मज्ञा से सहमत हो गए ओर गृरुके भादेशानुसार विवाह को रचना 
प्रसारित कर दो गर्ई। दिन-वार-तिथि रख दी गई तथा विवाह के 
मांगलिक गीत गाये जाने लगे । उक्त वैवाहिक गीत को सुनकर आस- 
पासके ब्राह्मणों को बडा आश्चयं हुआ । तत्पश्चात्‌ ग्राम के सभी 
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ब्राह्मण एकच होकर मंत्रणा करने लगे कि तत्वा के घर विवाहुके गीत 
हो रहेर्है। क्या किसी ब्राह्यण नै उनके लडके-लडकियों को लेना- 
देना स्वीकार करलियादहै? सभो ब्राह्यणोंने आपसमें विचारकिया 
कि इसका पता लगाया जाय। बस्तु, पता लगाया गयातो ज्ञात 
हआ कि कोई ब्राह्मण अपना लड़का-लड़की नहीं दे रहा है । ब्राह्यणो 
ने मंत्रणाको एवं वे स्वयं तत्वाके घर गए जहाँ बारह वर्षो से मना- 
जाना वंदथा। अतः अपने हार पर आया हा देखकर उन दोनों 
भादइयों ने ब्राह्मणों से कुशल क्षेम पृष्ठा ओौर सभी ब्राह्मणों ने कुशल ही 
बतलाया । 


ब्राह्मणों ने कहा कि तुम दोनों अपना कुशल सुनाओ। उक्त दोनों 
भाइयों ने कुशल हौ बतलाया । इसके बाद ब्राह्मणों ने उन दोनों भादयों 
से पृष्ठा करि तुम दोनों अपनी पुत्री एवं पुत्र किसकोदे रहेहो? दोनों 
भाइयो ने कहा कि हम किसी को नहीं दे रहे हैँ। आपस मेही वहन- 
भाईका विवाह्‌करदे रहेर्है। इस बात पर ब्राह्मणों ने कटारा 
नकरो। छोडो, जो हज सो हुआ; अव हम लोग तुम दोनों को अपना 
लडका गौर लड़को दंगे । आपस में भाई बहुन को शादी विवाह करने से 
संसार का नियम वदल जाएगा एवं भ्रष्टाचार फैल जाएगा । अतः जो 
वेद को रीति टै वहु नष्टो जाएगी। इसलिएरेसान करो! ब्राह्मणों 
को उक्त वात को सुनकर तत्वाने कहा किम वही करूगा, जोमेरे गुर 
कोञआज्ञाहै।! तुम लोग शाक्तो, हम वैष्णव है। भला माप ही वत- 
लाइए कि विजातियों में विवाह का संबंध कैसे हो सकता है? इस वात 
पर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम ब्राह्यणो भौर हम भी ब्राह्मणै इसलिए 
हमलोग सजातीय हृए । श्रौ तत्वा ने कहा कि ब्राह्मण सजातीय धमं से 
होतादहैन कि वणंसे। 


हमारा धमं वैष्णव है गौर तुम्हारा शाक्त। इसलिए हम दोनोंमें 
समता होना कठिन है । पुनः ब्राह्यणो ने हाथ जोड़कर कहा कि हम सवों 
की प्राथना मान लो, एसा कहते हुए ब्राह्मण तत्वा के चरणों पर गिर 
पड़े । तत्वा ने कहा कि आप लोग अभो शान्त रहँ, २ शशो जाकर अपने 
गुरुदेव से आज्ञालेलू ओर देखो किवे क्या कहते हैँ? इसके बादहौ 
मे आप लोगों को बातों पर विचार कर सक्ता ह । ब्राह्मणों ने कहा कि 
एवमस्त्‌, जाइए । 
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श्रौ तत्वा पुनः काशौ अये ओौर उन्होने गुरुदेव को उक्त सारा 
समाचार ज्योंकात्यों सुना दिया। श्री गुरूदेव ने तत्वाको आज्ञादी कि 
जाओ उन ब्राह्मणोंसे कह दो कि आप सभी असिक वैष्णव धमं को 
स्वीकार करल, तोहम लोग अपने लडके-लडकियों को तुम्हें देगे, 
अन्यथा गुरु को आज्ञानहींहै। मेरेश्चीगुरुदेवने कहठादहैकियदिवे 
लोग वैष्णव वन जाये, तो उनको लडका-लड़की देना, नहीं तो परस्पर 
मेही विवाह कर लेना! तत्वा गरु को इस अन्ञाको सुनकर प्रसन्नहो 
गये ओर गृस्देव को साष्टांग प्रणाम क्ररके अपने निवास स्थान पर चले 
अये 1 यहाँ माकर तत्वा ने गुरुकी आज्ञाको ब्राह्यणो से कह सुनाया । 
ब्राह्मणों ने कहा कि बहुत अच्छा ! आप अपने गुरुदेव को बुलाइए, हम 
सभी उनके शिष्य होगे । अतः तत्वा ने गुरुदेव कवीर को बुलाकर सभी 
ब्राह्मणों को सत्यज्ञानानुमार्गी वनवा दिया । तदनन्तर अपने पुत्र एवं 
पुत्रीको ब्राह्मणोंको दे दिया। इसके वाद सव आनन्दपूवंक रहने लगे 
ओौर श्री राम-नाम का जप करने लगे। 


जहनीगस्त का प्रसंग 


अरव स्थान में एक मुसलमान धमं के सन्त रहते ये, जिनका 
नाम था जर्हानिर्यांगस्त 1 उन्हं भारत एवं एशिया के अन्यदेशके लोग 
भौ जानतेथे। यहभीसुनचकेथेकिवे बडे सिद्ध पुरुष एवं महायोगी 
है । उक्त देश उनसे काफौ प्रभावित रहै । भतः जव सद्गुरु कवीर अरव 
स्थानमें ्रमणकेलिएगएथे, तो उस समय उक्तं संतसे मुलाकात 
नहीं हुई थी । उन्होने कबीर साहब से अपने को महान्‌ समञ्षा था ओर 
उस समय उनका दशंन नहीं किया था । इसके वाद उक्त सिद्ध पुरुष को 
रत्रिमें स्वप्न हुआ किं तुम जाकर भारतम श्रौ कबीर का द्शंन करो 
नहीं तो तुम्हारा गज्ञान दूर नहीं होगा । इस बात पर जर्हानियां ने कटा 
कि कौन कवीर ? स्वप्न पुरुष ने कहा किभारत के कबीर, जिसने 
सस्राट्‌ सिकन्दर लोदी को पराजित किया है। जर्हानिरयां ने उस स्वप्न 
पुरुष से कहा कि मेँ कबीर साहव का दशंन मवश्य करूगा । 


प्रातः होते ही जर्हानिर्यां स्वप्न को बात पर चिन्तन करने 
लगा कि मेने कबीर साहव के यहाँ आने पर उनका अपमान किया 
था। इसलिए भगवान अल्लाह की भोर से मुक्च यह अदेश हुआ 
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है । अतः जर्हानिरयां कवीर के दशंन के लिए अरव से चल पड़े ओर कुछ 
ही समयमे सद्गुरु कवीर के आश्रम परजा गए1 इधर सद्गुरु कवीर 
पहले ही जान गए थे कि जहँनियां मेरे यहां आ रहे हैँ! इसलिण उनके 
वेठने के लिए आसन का प्रबंध कर दिया गया था। परन्तु सद्गृरुने 
एक चमत्कार को जठानियां को परीक्षा के लिए किया था, क्योकि उन्हू 
जहनीगस्तके ्रमको दूर करनाथा। साह्व ने अपने आश्वमके 
सामने एक सुकर को बवंधवा दिया था जिसके कारण सद्गुरु के शिष्य भौ 
उनसे घृणा करने लगे. परन्तु किसी का साहसा नहीं पड़ता था कि वह्‌ 
साहव से पृष्ठे कि आप एेसाक्यों कर रेट? सभोने परस्पर विचार 
करके कटा कि इसका कोई कारण अवश्य होगा । 


इसी वोच अरवकेसंतआगएओौर दूरसेही यहु देखकर उनके 
मनमेंघृणाहुरईकि क्वीरनजो सूकरकोक्योविहुएदहं? वेतो संत 
है, उनको इससे दूर रहना चाहिए । इस प्रकार मन मे तकं-वितकं 
करने के वाद लौटनेका विचार करने लगे। उनके मनमे यह्‌ भाव 
जागृत हआ करि उस शैतान ने स्वप्नावस्था में मृष भ्रम मेडाल दियाथा। 
वे ठेसा सोच दही रह थेकि सद्गुरु कबीर उनके मनोभाव को जान गये 
ओर बोले- संत ! आओ, क्यों इतनो दूर से आकर वहाँरुकगएटहो? 
सभी सन्तो ने देखा कि दिव्य मूति वाले अरवके संत खड़े दहं, जो सूयं 
के समान प्रकाशित हो रहे हैँ । अतः सदुगुरुने अपने आकषंण शक्ति 
से उन्हं अपनी तरफ खींच लिया। वे कवर साहब के पास जाकर 
आसन पर वैठग्ए। दोनों तरफसे कुशल-मंगल को पृष्ठ-ताछठ हुई, 
तदन्तर उनको भोजन कराया गया । इसके पश्चात्‌ सत्संग को वार्ता 
सद्गुरु कवर ओर जरहांनियां मे छिड़ गई । 


जर्हांनियां ने सद्गुरु से कहा कि आपका नाम वहत दिनोंसेमेने 
सुना करि आप वहूत बड महापुरुष एवं संत है, परन्तु यह समन् मे नहीं 
आरहाहै किं आपने इस अग्राह्य को क्यों ग्रहण क्िएहृए रह? यह 
अच्छा नहींहै। इस वात पर सद्गुरु कवर ने कहा कि जर्हानी जो, मेने 
अपने अग्राह्य को भीतर से बाहर कर दिया है, परन्तु आप अभो उसको 
भीतर ही रवे हृए हैँ । तदनन्तर जहाँनियां ने सद्गुरुसे कहा किं इसे 
सुस्पष्ट कीजिए ? साहव ने कहा किं मेने काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग- 
देष एवं अहंकार रूपी सुकर को भीतर से निक्रालकर बाहर बधि दिया 
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है । परन्तु इसके विपरीत भेद-बुद्धि-रूपी सूकर को आप॒ अपने अन्दर 
रखे हृए हँ ओर इस पर भी अप अपने को पवित्र वनते हैँ । उनके द्वारा 
मनुष्यको नरकहोतादहै ओर इसेही नरक का हार कहा गयादहै। 
उन सभी वस्तुओं को आप अपने शरीर रूपौ आश्चम में छिपाकर रखे 


इए हे। 


सद्गुरु को उक्त वात को सुनतेही जर्हानिर्याका श्रमदूरहो गया 
ओर उनकी वुद्धि भ्रकाशमयदहो गई वेसाहव को अनेक प्रकारसे 
प्रशंसा करने लगे । इस प्रकार उस दिन सत्संग को वार्ता होते-टोते 
सूर्यास्त होने लगा जिस पर जर्हानियां चौक उठे। साह्वने पृक 
कि क्था बात है? जर्हानियां ने कहा क्रि प्रभो! मै प्रतिदिन 
मगरवौ ( पश्चिमी-पुजा ) निमाज, मक्का शरीफ में करता ह, परन्तु 
आज यहीं पर सूर्यास्त हो रहा है 1 अव मेँ कैसे अपने आश्रम पर पहंच 
सकता हुं ? साहब ने कहा कि आप चिन्ता न करे । आप अपने शिष्यो 
सहित आख मृद लोजिए । साहब कौ आज्ञा पाते हो जहाँनियांँ एवं उनके 
शिष्यो ने अपनी-अपनी ओखों को मृद लिये । साहब ने कहा कि स्वतः 
जहां आंख खुल जाय वहीं रुक जाना 1 इतना कहकर साहव मौन हो 
गये । उधर पलक मारते-मारते जर्हानिर्यां अपने शिष्यों सहित मक्का को 
वड़ो मस्जिद मे पहुंच गये, जहां वे नमाज की अग्रिम पेक्तिमे खड़े होते 
थे । अस्तु, ज्हानिर्या ने जव अपने को मक्का को अग्रिम पक्तिमे खड़ा 
पाया, तो सभी लोगोंने कहा कि अभी हम लोग हिन्दमेंथे ओर पल 
भर मेही प्रतिदिन को भाति यहां नमाज पढ़ रहे हैँ । इसका क्या कारण 
है । जर्हानियां ने अपने शिष्यो से कहा कि कवोर साहब दृ स्तरे परवर- 
दिगार हँ । उनके विषय मे तुम लोग कुछ सोचो नहीं । उन्हें मन ही मन 
नमस्कार करो। बतः शिष्योने वैसाहीक्रिया। उननलोगोंने नमाज 
पढ़ी । साहब का गुणाचुवाद करने लगे ९वं सभौ भगवान विष्णु के 
उपासक बन गये भौर जय कबीर ! जय कबीर ! कह्ने लगे । 


पद्मनाभ का परसग 


सद्गुरु कवीर काशो मे श्रौ रामनाम की महिमा में लोगों को 
विलीन करने लगे। सद्गुरु के परम शिष्य श्ची पदुमनाभजौ, जो उनके 
अतरग शिष्यो मे सेथे, एकदिन गंगा मे स्नान करने के लिए 
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गए थे। उन्होने गंगातट पर एक दृश्य देवा, जी मणिकर्णिका का था। 
वर्ह पर वहत भोड़ लगी हई थो, जिसको देखकर श्रौ पद्मनाभदास 
जी उसके निकट गए ओर देखते क्या हैँ कि एक कुष्ठ रोगी अपने हाथ 
पैर को वांधक्रर गंगामें कदना चाहता था1* अतः उक्त कुष्ठरोगीको 
गंगा में कदने के लिए प्रस्तुत देखकर श्रौ पद्मनाभ दासजीने कहा कि 
सुनो, तुम क्यों गंगामें कदने जा रहेहो? उसने कहा- महाराज ! 
मेरे इस कष्ठ रोगसे घणा करके परिवार वालोने मुज घर से निकाल 
दियादहै। पुत्र एवं पत्नीभो मुज्ञसे घृणा करते हँ। मेरे इस कष्टके 
प्रति किसो की सहानुभूति नहीं है। मे सवसे उवेक्लित हं इसीलिए 
मे अपने को असहाय समञ्लकर गंगा मे कदना चाहता हँ । उसकी इस 
वात पर श्र पद्मनाभदासजौ ने कहा कि यदि तुम कुष्ठ रोगसे मुक्तहो 
जाओगे तो क्या करोगे ? उसने कहा स्वामीजी तवमे भगवान्‌ का 
भजन करूंगा 1 उसकी वात को सुनकर श्री पद्यमनाभदास जी ने उपस्थित 
लोगो से कहा कि इसका बं घन खोल दो, परन्तु वह्‌ भीड़ केवल तमाशा 
देखने के लिए उपस्थित थो। उसमेसेकिसोने भौ उसके वंधनको 
नरीं खोला, क्योकि उसके तन से रक्त बह रहा था ओर बदव्रुओआ रही 
थो । उसे देखकर लोगों को घणा हो रही थौ । 


अतः जव किसी ने उसके वंधन को नहीं खोला तव श्री पद्मनाभ 
दास्त जी ने स्वयं अपने कर-कमलों से उसके बंधन को खोल दिया ओर 
उससे कटा कि तुम गंगाजीमे अवि मुख खडेहो जाओ। अतः वह 


१. कासी बासी साहु भयो कोदी, सो निवाह्‌ कंपे, 

परिगये कृमि चलत्यो वडव को, भीर हं । 

निकसे "पदम" आय, पचो टिग जाय, 
कही गही देह खोलौ गुन~न्हाय गंगा नोरदहं॥। 

“राम नाम कहै वेर तीन म, नवोन होत, 
भयोई नवीन कयौ भक्ति मति धीरदहं। 

गयौ गुर पास, 'श्तुम महिमा न जानो, 
अहो ! नाम भास कामकर'' कठी ज्यो कबीर हं ॥ 
--भक्तमाल-ग्रियादास की टोका, कवित्त सं° ३११, प° ५३५ । 
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पद्मनाभ जी के कथनानुसारं खडाहो गया। पद्यजी ने उससे कहा कि 
तुम तीन वार राम-राम कहो 1 उसने वैसा ही किया ज्यों ही उसके मख 
से अंतिम राम शब्द निकला त्योंही उसका शरीर सोने के समान 
देदीप्यमान दहो गया तथा वहु राम-राम रटतारहा। उक्त समाचार 
वाराणसी नगरमे शीघ्रतासे फल गया। लोग कटने लगे कि कवीर 

हव के शिष्य श्रो पद्यनाभदासिजीने अमुक वणिक कुष्ठ रोगीको 
केवल तीन वार राम-राम कहलवाकर रोग मक्त कर दिया । उक्त 
समाचार सद्गुरु कबीर को भौ मिल गया । जिसे सुनकर सद्गृरु मन ही 
मन सोचने लगे कि पद्य जौ अभी राम-नाम की महिमा नहीं जान पाए। 
इस प्रकार सदगुरु करवीर सोचही थे किश्चरी पद्यनाभ दाप्तजी 
आश्रम पर आ गए। उन्होने जाकर साहव को साष्टंग प्रणाम किया। 
साटव ने उनको अपनी छाती से लगाकर कहा वत्स ! तुमने एक छोटे 
से कायं के लिए तीन वार श्री राम-नामका आवाहन करदाया है | अभी 
तुमने प्रमु के इस पावन नाम के महत्व को नहीं जाना है। 


सद्गुरु को उक्तं बातको सुनकर पद्यजीने कहाकिटे प्रभो; 
मृक्े श्रो राम-नाम की महिमा सुनाइए । सद्गुरु ने कटा वत्स ! तुम अस्सी 
पर जाओ। वहाँ पर पागलके रूपमे मेरा एक गुरु भाई रहता है वही 
तुम्हें श्री राम-नामकी महिमा बतलाएगा। अतः गुरुदेव की अज्ञा 
पाकर श्री पद्य जी अस्सी पर गये जहां पर पागल वावा रहते थे । उक्त 
बावाने दूुरसे ही पद्मजी कोभाते हुए देखकर कहा-आभो पद्म 
तुम्हे कवीर भाई ने भेजा है । यह्‌ सुनकर पद्म जो दौड़कर उस वावा 
के चरणो पर गिर॒ पडे ओर बोले-हा, गरुदेव कवीर ने ही मञ्चे आप 
के पासभेजाटै। बावाने कहा कि बहत अच्छा जाओ वहु शव, जो 
गङ्धाके किनारे लगा हृ दहै, उसके कानमे ^र'कहुदो। वावाकी 
मज्ञा पाकर श्रौ पद्मनाभजीने उस शवके कानमे ^र' शब्द कटा । 
तदनन्तर “र' शब्द कहते ही उसने उठकर श्री पद्म जो को साष्टांग प्रणाम 
किया भौर पद्म जौ के साथ वह आकर उक्त पागल सन्तके पेरोपर 
गिरकर अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा 1 वानाने उससे कहा कि तुम 
अभी रहना चाहते हो । उसने कहा जप्त आपको कृपा । बाबा ने कठा 
पद्म के साथ जाओ कवीर मेरे बड़े गृरुभाई हँ उनसे राम-नामका मंत्र 
ले लो भौर जवन पयंन्त श्री हरि का स्मरण करना । 
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इतना कहकर पद्यनाभ के देखते ही देखते वावा अन्तर्धान हो गए । 
इधर पद्मनाभ जौ उसको साथ में लेकर साहव के पास आए ओौर सदगुरु 
से उक्त बावाका समाचार सुनाया साहवने कहा ठोक है। तुमने 
हरि की महिमा को जानाकि नहींः्ष्दययजीने कहाकि प्रभो} सव 
आपकी कृपा जिसके बल पर मेने परम तततवका परिचय पाया! 
साह्व ने कहा कि अव तुम जाओ मेरी शिक्षाका प्रचार करो ओौर सभी 
कोराम-नाम का उपदेशदो, नहीं तो यहाँके लोग तुम्हारे पदे पड 
जाएंगे । लोग यही कहंगे कि तुम बडे सिद्ध हो ओर तुमसे कहंगे वावा 
यहु कर दो, वहु करदो! तुम देखते नहीं हो कि में सदा इन चमत्कारों 
से दूर रहता ह । अपनी शक्तिका व्यय करना अच्छा नहींहै। इस 
प्रकार के प्रयोग जन्म मरणके कारण ह। आजसेतुम एसा मत करना। 


गुरुदेव कौ आज्ञा पाकर श्री पद्मनाभ जी गुजरात को ओर जाकर 
श्री हरि कौ भक्ति का प्रचार करने लगे जहां पर अभी भो उनके शिष्यों 
कीशाा विद्यमानदहै गौर वह सत्य धमंके प्रचारमे लगी हई है। 
वे उधरेज आदि स्थानों के स्वामी है, जिनके अनेकं क्चोपडे वने हृए 
इधर वह्‌ कुष्ठो भो रामको महिमाके बलसे अच्छाहो गया ओर वह्‌ 
सद्गुरु से वैष्णवधमं का उपदेश लेकर जीवन पयन्त राम-नामकाजप 
करता रहा ओर वह्‌ व्यक्तिजो मृतकसे जीवितो गयाथा, व्हुभी 
सद्गुरु के शरणापन्न हो गया गौर अन्त मे मुक्तिपा लिया। इसी प्रकार 
से गुरुदेव के शरण मे लाखों मनुष्यों का बरावर उद्धार होता रहा । 


श्रो सहारानो क्चालो रानी प्रसंग" 


तत्कालोन चित्तौर के महाराजा की पत्नौ श्रीमती ज्चाली रानी नाम 
से प्रख्यात थो, जो पुणंरूपेण भगवत्‌ भक्ता थौ । महारानी बहुत समय 
तक भक्ति भावनामे रत रहीं, परन्तु उनको आत्म-दशंन नहीं इ । 
अन्ततोगत्वा उन्होने अपने मनम यह निश्चय किया कि काशीमें 
सद्गुरु कवीर का दशंन ओर गुरु मंत्र ग्रहणकरश्चौ हरिकी सेवा भाव 
करू । अपने इस आशय को महारानी ने महाराजाधिराज से कहा । 
महाराजाधिराज महारनो से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होने आज्ञा 
देदी गौर उन्होने बहुत से सैनिक एवं राजगृरूको साथमे लगाकर; 


१. यह कथा रविदास परचई ( अमुद्रित प्रथ ) सेरी गई हं। 
१२ 
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महारानी को काशौके लिए भेज दिया। कथा-कौरत्तन करती हुई 
महारानी जी ससमाज काशी मे पहुंच गई ओर गुरुदेव के आश्रमका 
पता लगाकर वहां भो पहुंच गयो । 


हारानीने गुरुदेव का विधि-विधान-पूर्वक पूजन-अचंन किया। 
गुरुदेव से उन्होने अपनो इच्छा को भी व्यक्त कर दिया गुर्देवने 
महारानी जसे कहा किम आपका गुरूतोहही, इसमें संदेह नहीं। 
मेरो आज्ञा मानना ही शिष्यत्व है । अतः आप र्हा से मेरे गुरुभाईश्रौ 
रविदासजी के पास जायं ओर उन्हींसे राम-मंत्रकी दीक्षालेले। 
कबीर साहव को आज्ञा पातेही उन्होने रविदास जी के पास जाकर 
राम-मत्रको दोक्षालेली। इसे देखकर ब्रह्मणो को ईर्प्या वड़ो हुईं 
कि महारानोने तब्राह्मणोंसे राम-मंत्रकी दीक्षान लेकर एक चर्मकार 
से राम-मत्र को दीक्षाली। इतना सोचतेही रविदास्तजीके शरोर 
पर सोने के तीन तागे का जनेऊ दिखाई दिया, जिघे देखकर ब्राह्यणो 
का विकृत मरिष्तक स्वस्थहो गयाओरवे श्रौ रविदास जी के चरणों 
पर गिरकरक्षमा मांगने लगे) श्री रविदास्तजौने सभो ब्राह्मणों को 
क्षमा कर दिया | इसके वाद सभी ब्राह्मणों ने श्री रविदास जीसे राम- 
मत्रले लिया ओर उन्होने अपने जीवन को साथंक-वनाया। इसके 
साथही दान-दक्षिणा देकरभो रविदासनजोसे विदा लेकर राम-नाम 
जपते हुए उन ब्राह्यणो के साथ महारानी ज्चाली चित्तौर कुठ हौ दिनों 
मे पहु च गयीं । 
वहां जाकर रानीने बहुत बड़ा भण्डारा किया, जिसमें बहत से 
साधु-ब्राह्यण एवं दीन दुःखियोंने भोजन किया। महारानीने जवसे 
श्रो रविदास से राम-मंत्र को ग्रहण किया तभी से उनको समाधि लगने 
लगी थी । उन्हें आत्म साक्षात्कतारहो गया उन्होने इस उपलक्ष्य में 
श्री गुरु रविदास को अपने राज्यम बुलानेका विचार किथा। उन्होने 
सोचा किं जव तक्र श्री गुरुदेव मेरे यहां नहीं अते तव तक यह्‌ धाम 
परिशुद्ध नहीं होगा । मतः महारानी ने चार अनुचरो को भेजा ओर 
उनसे कहा कि मेरे गुरुको काशीसे लिवा लाओ, कोक जिसके द्वार 
पर गुरुदेव नहीं आते वह दार, दार नहींहै, वह श्मशान जंषाहै। 
इस प्रकार दूतो को समक्ञा-वृन्ञाकर रनो ने भेज दिया । वे दूत चित्तौर - 
से चलकर कुछ दिनोंमें काशौोओआग्ए ओौर रविदासजौ का आश्चम 


कबोर जीवन चरित्र १९५ 


भूछते-पूष्ठते उनके पास पर्ंच गए ओर उन्होने रानो की लिखो हई 
पतिका श्री रविदासजीकोदेदी। उन्होंने उस्र पच्रिकाको पढ़ा भौर 
वे कुष संदेह मे पड़ गये ओर साथ ही अपने साथो-संतों से विच।र-विमशं 
भौ करने लगे । संतोंने कहा करि आप सद्गुरु कवोर से इसके विषय में 
राय-मसविदा कोजिए तभी मागं मिलेगा । संतोंको उक्त वात सुनकर 
श्री रविदास जी ने कहा- 

“तव रविदास विचारी बाता । गुर मान कबीर वड भ्राता ॥” 

- रविदास परिचयी 

प्रातः होते ही श्न रविदास जौ सद्गुरु कबीर के यहाँ गए मौर रानी 
की आदं हुईं पत्री को पठ्‌ कर उन्हें सुनाया । साहव ने कहा तुम जाओो 
भक्त का मान रख आओ । डरो मत । संतों को निर्भीक रहना चाहिए । 
मतः साह्व को आज्ञा मान कर श्री रविदास जो दूतो के साथ वहाँ चले 
गए ओर वरहाँके सभो लोगोंको रामनाम का उपदेशभी देदिया। 
तदन्तर वहां से पूजित होकर अपने स्थान को चले आए । वर्ह से आकर 
सारा समाचार सद्गृरु कवीरको भौ सुना दिया। साह्वने कठा 
किं वहुत अच्छा जापजेसे संत सभो को सुख दे सक्तेर्है, क्योकि 
यदि संसारम संत नहीं होतेतो यहांजग्तिकी लपटे इस संसार 
को जला देती संतही उक्त धाराको बुञ्लाते है, इत्यादि वातोंको 
सद्गुरु कवीर श्री रविदास जौ से कट्कर प्रतिदिन को भांति सत्संग में 
लग गए । 

इसी संदभं मे एक घटना घटी, जो इस प्रकार है- सत्संग चल ही 
रहा था कि इसो बौचमें गुरुदेवने दो पत्थर के टुकड़ों को लेकर उसमें 
से एक को उत्तर फंकाभौर दूसरेको दक्षिणफक्रा। गुरुदेव के इस 
कायं को देखकर लोग आश्चयं में पड़ गए । उसी सत्संग मे महाराजा- 
धिराज वीरदेव सिह बघेल भी उपस्थित थे । उक्त महाराजने हाथ 
जोड़कर सद्गरु कवीर से पूषछाकि प्रभो! मापने यह क्या किया? 
साहव ने कहा कि राजचु ! वंग देश में क्षगड़ाहो रहारहै, जिसमें एक 
बहत वडा भक्त फंस गया था, जिसका उसमें कोई दोष नहीं था । उस 
भक्त को कलंकित करने के लिए उसके विद्धेषी लोगोंने एक वेश्या को 
कुठ पैसा देकर उसके ऊपर ज्जा अभियोग लगवाया था । परिणामतः 
गांव के कुछ लोग श्रम में पड़ गये ओर उसभक्तको गावसे बाहर 
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निकालने के लिए उद्यत भी हो गए । कुछ लोग उसके अंतरंग एवं प्रेमी 
भोधथे, जो यह्‌ जानतेयेकि संत निदषिरहैं। वे लोग भी अस्व-शस््र 
लेकर आमने-सामने खडे हो गए । 


उन दोनों दलों से पहला दल कहता था । इसको गाँव से निकाल 
दो दूसरा दल कहता था किं यह संत है, इसको गांव से नहीं निकाला 
जा सकता । इस प्रकार वाद-विवाद करते हुए दोनों दलों में संघं होने 
जा रहा था। मेनेदेखा कि वहाँ संत का अपमान होगा ओर जन-हानि 
होगी 1 इसलिए उस संघषंका मने निवारण क्ियादहै। सद्गुरुकी 
उक्त वात को सुनकर उपस्थित लोग आनन्द से नाचने लगे। साहब 
को जय-जयकार करने लगे। तदनन्तर पुनः कथा-कोतंन एवं सत्संग 
प्रतिदिन को भाति चलने लगा। लोग राम-नामका जप करने लगे। 
इस प्रकार साहब का गृणानुवाद होता रहा ओर विपत्तियों का नाश 
भी होता रहा । 

अप्सरा प्रसंग एवं कबीर विष्णु सम्वाद 

षडयंत्र वाले भण्डारा के एक साल व्यतीत होने पर एक दिन गृरु- 
देव कबीर एकान्तम गद्धाके तट पर निवास कर रहैथे। उस दिन 
सद्गुरु के साथ उनका कोई भी प्यारा शिष्य नहींथा। वहाँ पर सुन्दर 
वृक्षो को सघन छाया थी 1 सद्गुरु को परमानन्द का अनुभवो रहा 
था। इसी बीच कहींसे ववरूलका काटा साहवके दाएं परमे चुभ 
गया । काटाके चुभतेही साहव को अपार वेदना होने लगी! उधर 
भगवान्‌ विष्णु उनको दशा को देखकर बेकुण्ठ में त्राहि-त्राहि करने लगे 
ओर उनको उक्त दशा को देखकर जगन्माता श्री लक्ष्म जी भी दौड़ती 
इई आई ओर उन्होने भनवान से पुछा कि महाराज आप क्यों कराह 
रहे हँ ? भगवानने कहा चुप रहो मृज्ञे काटा गड गयाटहै ओर अपार 
वेदना हो रही है। लक्ष्मो जी ने कहा- प्रभो ! यहाँ कट क्से आ 
गया? प्रमुने कहा कि मृक्षे य्ह कटा नहीं गडादहै। यहु काटा मुज्ञ 
मृत्युलोक मे गडाहै। इस समयमे कबीर नाम से मवतरित हृ ह, 
जो मेरा कारुणिक अवतारदहैगओौरजो दसिरूपमें रहेगा, वहू अपने 
को ईश्वर नहीं कटेगा । मेरे वास्तवित रूपका उपदेश करेगा ओर 
माया भिध्ित सगुण ब्रह्म को गौण बतलाएगा । वही मुञ्षसे, जो परे 
अचिन्त्य है, जो मायाके वशमें नहींमाता। उसीने सगृणसरूपको 
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धारण कियादहै, जिस्षकेपैरमे काटा गड़ गयारहै। इसलिए मृञ्ञे दुःख 
इञा है । 


इस प्रकार भगवान्‌ को आश्चयंयुक्त वाणी को सुनकर लक्ष्मी जी 
स्तव्ध रह्‌ गड ओर मन ही मन कवीरकी परीक्षालेने को उन्हं चिन्ता 
उठ्‌ गई । इसके वाद लक्ष्मी जी इन्द्रलोक में गइं ओर वरहा के मनोरमा 
नामक अप्सरा को वूलाकर उन्होने कहा कि आज तुम काशौ जाओ। 
वरहा पर कवीर नामक एक संत है ओर वहु अपने को परम सिद्ध मानता 
है। उसने मेरा तिरस्कारक्तियादहै। जिस प्रकारदहो सके तुम उसका 
योग श्रष्ट करदो 1 लक्ष्मीजी की बात को सुनकर श्री मनोरमाने कहा 
कि आपकी आज्ञा मुञ्चे शिरोधायं है। आप जगन्माता है । आपहौी के 
कारण हम अप्सराओं का अस्तित्व है" इतना कहुकर मनोरमा ने गति 
कमनीय सुन्दरौ का रूप वनाया। उसके इस कूपको देखकर जड भी 
कामातुर हो जाता। मनोरमा सद्गृरू को एकान्त में देखकर अपने हाव 
भावको दिखातो हई वहां पहं चो ओर बोलो- कबीर मञ्चे भगवन 
विष्णु ने आपके लिए भेजादहै ओौर कहा है किं जाओ कवीरको 
अपना पत्ति स्वीकार करलो। इसलिए मे पके पास आई हूं । अव 
मृञ्चे आप ग्रहण करे । 


मनोरमा की बात को सुनकर सद्गरु कवीर ने कहा कि देवी ! मेरा 
ओरतेरा कैसासंवंधरै? मतो भगवान रामका दासहं ओर तुम 
मप्सरा हो । यदि भगवान ने तुम्हं मेरे लिएभेजारहै, तो क्या वहां षर 
कोई तुम्हारे योग्य स्वामी नहीं था? वहां तो दिन्य-देहु-धारी देवगण 


१. आई अपचछरा, छरिवे के लि, वेष क्रिये, 
हिये देखि गाढ़, फिरि गई, नहीं कागी हें । 
तुर्भज खूप भ्रमु आनि कं प्रकट क्रियो 
लियो फल नैननि कौ, बड़ौ बड़भागी ह । 
सोस धरै हाथ, “तन पाथ मेरे धाम आवौ, 
गावौ गुण, रहौ जौ लौं तरी मति पागी हँ) 
“'मगहु" मै जाय, भक्तिभाव को दिखाय, 
बहुफूलनि मंगाय, पदि भिल्यो हरि रागी है । 
--"“भक्तमाकः प्रियादास की टीका, पु सं° ४९० 1 
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रहते ह, जो सभी प्रकारके भोग आदि भोगते हैँ। उनके लिए सभी 
वस्तुएं उपलब्ध हे । इधर मं दीन-अकिचन व्यक्ति हुं । इसलिए माप वहीं 
चली जायं जहां सव सुख उपलब्ध है । 


सद्गरु को इस प्रकार को बात सुनकर मनोरमा बोली-मेभपही 
कोवरण करूगी। साहब ने कहा-हे मनोरमे ¡ जल में अग्तिनहीं 
लगेगी । तुम्हारा सारा प्रयत्न विफल हो जाएगा 1 इसलिए आप जर्हां से 
आई हुई ह वहीं चली जायं 1* यदि तुम्हं श्रौ रघुनाथजी नेमेरे लिए 
भेजा है तो उनको वड कृपा है, जो मेरा माहात्म्य वदने के लिए उन्होने 
एेसा किथा है । तुम जागो मुञ्ञे राम का भजन करनेदो। कबीर साह 
को उक्त बात को सुनकर मनोरमा ने कहा- यदि कोई मनुष्य काशरीर 
पाकरनारी का साहचयं न करे तो उसका जन्म नारकीय प्राणियों के 
समान है। अनेक जन्मों तक तप करनेपरभी मे किसीको प्राप्त नहीं 
होती है, परन्तु तुम्हारे लिएमे सहज ही मे उपलब्ध हई ह । इसलिए 





१. तुम्ह घरि जाहु हमारी बहनां, विष कारें तुम्हारे नंना 
अंजन छाड निरंजन राते, नां किसहीं का दैनां। 
बलि जांऊ ताको जिनि तुम्ह पठर्ई, एक माइ एक बहुनां ॥ 
रात खांडी देखि कबीरा, देखि हमारा सिगारौ। 
सरग खोकथे हम चकि आई, करन कबीर भरतारी॥ 
सगं-लखोक मै क्या दुख पड़या, तुम्ह दईं ककि माहीं । 
जाति जुलाहा नाम कवीरा, अजहू पतीजौ नाहीं ॥ 
तहां जाहु जहां पाट पटंबर, अगर चन्दन धसि लोनां। 
आइ हमारे कहा करौगी, हम तौ जाति कमींनां ॥ 
जिनि हम साजे साज्य निवाजे, वाधै काचं धागे । 
जे तुम्ह जतन करौ बहुतेरा, पांणीं मागि न लागे ॥। 
साहिब मेरा लेखा मागे, लेखाक्य्‌ं करि दीजं। 
जे तुम्ह॒ जनत करौ बहुतेरा, तो पांहण नीर न भीजे॥ 
जाकी मै मचछी सो मेरा मछा, सो मेरा रखवाल्‌। 
टुक एक तम्हारे हाय लगाॐ, तौ राजा राम रसाल ॥ 
जति जुराहा नांम कवबीरा, बनि बनि फिर उदासी । 
आसि पासि तम्ह फिर फिर वंसो, एक माऊ एक मासी 1 २७० ॥ 
--कनीर ग्रंथावली, प° १८० 7 
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॥ 


भाप मञ्चे वरण करे । हे कवीर ! मेरे रूप को तो देखो ! मेरी ओर दृष्टि 
पाततो करो] सधुआईके चक्करमें क्यों पडेहो? छोडो, माला- 
तिलक हटा दो । चलो, किसो पहाड़ करी गृफाओं मे आनंद लें । 


साहव ने मनोरमा को बात को सुनकर कठाकिमेँ तुम्हारे जाल 
मे आने वाला नहीं ह । जैसे पत्थर के भीतर जल प्रवेश नहीं कर पाता 
वैसे ही तुम्हारी माया-जाल मेरे अन्दर प्रवेश नहीं कर सकती 1 संसार 
मे जिसने तुम्हारा साथ क्ियाहै भौर करेगा वह कभौ भीसुखका 
उपभोग न कर सकताहै गौरनकरेगा। जो तुम्हें व्यागदेतादहै वहु 
मनुष्य सदा आनंदसे सुख रूप अत्मामे विचरण करतादहै।! इसलिए 
तुम यहांसे चली जाओ। यदि तुम नहीं जाना चाहती हो, तो चलो 
एक मेरी माता दहे, दूसरी तुम मौसौ बनकर रहो, अन्यथा तुम्हारे लिए 
कोड दूसरा मागं नहींहै। इस प्रकार मनोरमा सद्गुरु को अडिग 
जानकर निराश होकर अपने लोक को चलो गई । 


मनोरमा के अन्तर्धान होते हौ भगवान विष्णु चतुर्भुज ल्पमें 
सद्गरु के समक्ष प्रक्टहो गए ओर साहब के मस्तक पर अपना कर- 
कमल रखकर वोले-आप धन्यै, जोमेरीमायासे बच गए1 आप 
मे ओर मुज्ञमें कोई अन्तरनहींहै। मेही अपके रूपमे प्रकट हुआहँ 
इसलिए जव तक इस लोक में रहने को आपकी इच्छा हो तव तक आप 
रहं । अन्त मे आप सशरीर अपने परमधाममे भाकर निर्वाणरूपमें 
लोनहो जाइएगा 1 आपमेरे एक एेसे रूपर्है, जो मायाके जालमे नहीं 
फंसे, नहीं तो मेरे कितने अंश अतिरहै, जो इस मायामे विलोन 
हो जाते हैँ । अतः आप जो कहं, वहु सव इस मानव शरीर मे आपको 
उपलब्ध हो जाएगा । किए तो में आपको तीनों लोकों का राजा वना 
दूयामेओर कमला आपको सेवा करू।* जो आपको भाज्ञाहो वही 
मे करू । 

इस प्रकार भगवान हरिको बात को सुनकर सद्गुरुने कहाकि 
आप स्वंज्न है। यह्‌ क्या कह रहे हैँ ? यह्‌ संसार मे रहने वाले लोगों 
को चाहिए । भक्तो को यह नहीं चाहिए एव सद्गुरु कवीरने कहा 


१. अठ सिद्धि नव निध हौं देॐ । कवला सहत चरन हौं सेऊ ॥ 
--अनन्तदास कृत कबीर परचई ( भमूद्रित ग्रंथ ) । 
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प्रभो 1 संसार सागरसे तरनेके लिए कुछ कहिए 1 सद्गुरु कौ वात 
को सुनकर भगवान विष्णुने कहा कि जो मृक्चे कहना है उसे संत लोग 
जानते ही है । केवलमेरी बडाई केलिए संत लोग मुञ्चे आदेश देते ह । 
मेसंतोकी आज्ञाका पालन करतारहं। हे मेरे विशेष अंश कवीर। 
यह जगत्‌ दुःख स्वरूप है इसलिए इसमें आशक्त रहना अच्छा नहीं है । 
निरन्तर मेरे स्वरूप का चिन्तन करना परम कतव्य है । संसार की सारी 
वासनाओों के परित्याग को मुक्तिकहा गया हि । संतों द्वारा सुनागयादहै 
कि आत्मा सत्य है मौर जगत्‌ भसत्य है, इसे दृढ़ एवं निश्चित जानो, 
अतः जो इस प्रकार का दृट्‌ निश्चयी होता है, वह्‌ मेरे लोक में विराजता 
है गौर जीवन मुक्तो जातादहै। हे संत! मेरा लोक सभी लोकोंसे 
परे हे। वह कभी नष्ट नहींहोता। अन्य लोक नष्टहो जाते टै, परन्तु 
भेरा दिव्य लोक वंकुण्ठ हि, वहु अविनाशी टहै। वह्‌ लोक सदा एक रस 
रहता है । उस लोक मे जो संत जाता टै, वह कभी लौटकर नहीं आता । 
वहां हवा प्रवेश नहीं कर सकती ओर न वहाँ सूयं-चन्द्रमा का प्रकाश ही 
है । वह लोक हौ स्वयं प्रकाशमय दहै। उसमे गति-अगति नहीं होती । 
वहु परम लोकदटै। मेंउसी लोकमें रहकर आप लोगों की सेवा 
करता ह| | 


अतः ठै सन्त ! जो पुरुष मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वह्‌ 
पुरुष परम-शक्ति को उपलब्ध करने मे असमथं रहता है । वह्‌ चाहे 
महान्‌ योगी पुरुष क्योन हो, परन्तु जब तक मेरी उपासनाके द्वारा 


नेक निहारि हो माया बीनती करे, 

दीन वचन बोले कर जोरे, फुनि फुनि पाइ परे, 

कनक लेह जेता मनि भावे, कांमनि लेह मन-हरनीं । 

पुत्र जह विद्या अविकारी, राज ल्ह सब धरनीं॥ 

अरि सिधि लेहु तुम्ह हरि के जनां, नवँ निधि है तुम्ह आगै। 

सुर नर सकल भवन के भूपति, तेऊकहन मांगें ।। 

तं पापणीं सवे संधारे, काकौ काज संवान्यौ । 

जिनि जिनिसंगकितौहंतेरो, को बवेसासिन मान्यौ ॥ 

दास कबीर राम कं सरन, छडी ठी माया। 

गुर प्रसाद साघको संगति, तहां परम पद पाया । ३६९॥ 

-कबीर ्रंथावखी, पृ° सं १८० । 
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आम शुद्धि नटीं कर लेता तव तक उसका कल्याण नहीं हो सकता 1 
जैसे लोकम कमं करने वालों को बिना स्वामी के कल नहीं मिलता 
है उसी प्रकारसे जो मुञ्चे व्याग कर योग-युक्ति करते है, उन्हं शान्ति 
रूपो फल अप्राप्त रहता है । 


इस प्रकार भगवान विष्णुको अमृतमयी वाणी को सुनकर कवर 
साहब ने कहा-प्रभो ! कुछ लोगो का मत है किं महावीर स्वामी ओर 
भगवान वुद्धने ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारा, परन्तुवे दोनों 
निर्वाण पदको प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त ओर भी मत-मतांतर रै, 
जो आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इस बात पर श्रीह्रिने 
कहा प्रभो ! भगवान बुद्ध आदिने परोक्ष रूपमे मेरी सत्यताको 
स्वाकार कियादै, क्योकि भगवान बुद्धने स्वयं कहा कि मेँ कोई नई 
वात आप भिक्षुजो से नहीं कहता ह । मैँ तो आयं ऋषियों के बताए 
हृए मागं को ञापलोगों को बतलाता ह, जिसको अज्ञान के कारण लोग 
भूल गए थे। अस्तु, जव भगवान बुद्धने स्वयं आयं ऋषियोंके ही 
जतलाए हृए मागं की प्रस्तुत किया है, तो इसमें कहां संदेह दै कि उन्होने 
मेरी सत्ता को नहीं स्वोकारा है । भगवान बुद्ध ने सदेव एवं सवत्र सत्य 
को स्वीकार क्ियाहै ओौरमें सत्यका स्वरूपहीह। इसीप्रकारसे 
महावीर स्वामोको भी जानना चाहिए । वे भी मुञ्जसे भिन्न नहींहें। 
उनके बाद उनके मतानुयायियों मे अनेक वुद्धिवादी हुए है, जो उनकी 
मूल शिक्षा में वहुत परिवत्तंन करके सनातन ऋषियों से ओर भगवान 
चुद्ध से वहूत दूर हट गए । जिस प्रकार से चार्वाकाचायं अपर वृहस्पति 
गोशालि आदि पूवं भोतिकवादियों ने मेरी सत्ता को पूणंरूपेण ्रहण नहीं 
किए हैँ उसी प्रकार से नागार्जुन, वसुबन्धु, धमेंकीति, नागसेन आदि 
बुद्ध मतावलम्वियों ने मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं किए हैँ । 


इसी प्रकार हे कवीर जी महाराज ! आपके बाद आपके वचनो को 
भौ लोग असत्य अनुवाद करेगे ओर यही कर्हैगे कि कवीर साहब ईश्वर 
को सत्ता नही मानते ये, केवल जीवको ही मानतेथे। ओर आपकेदो 
सौ वषं बाद एक सत्‌ सेवी सद्गरहस्थ होगा," जो शुद्र के नाम से विख्यात 
होगा। जिसको आपकी शिष्य परम्परा का एक प्रभावशाली बालापीर 


१. दोय स्त वषं बीति जब गयऊ। धर्मदास के इहां जिन्ना गयऊ ॥ 
-दरिया साहब का वचन । 


२०२ कबीर जीवन चरखिव्र 


कबीर नामका फकीर, जो मुसलमानके कुलम पैदा होगा । वही 
मधुपुरी में जाकर उक्त शुद्रको चेतावेगा गौर उसको वहु शूद्र कहेगा' 


१. धमदास तुम शुद्र अवतारा । जाते सतगुरु भक्तिं चित्तधारा ॥ 
वोधसागर अन्तगंत अमरमूर नामक ग्रन्थ, पृष्ठ संख्या २३९, ( गंगा विष्णु 
श्री कृष्णदास, लक्ष्मी वेकटेदवर छापाखाना, कल्याण मुंबई }) । 

एकदा भगवान्‌ विष्णुः पादुर्भृय सुचिन्यमयः। 
श्री कवोरमुपागम्य प्रसंगाच्चेदवक्ष्यति 1 १ ॥ 
अये कबीरत्वयिसत्य लोक 

गते त्वदीयाः सुधियः सुरशिष्याः 
प्रचारयिष्यन्ति सतां मतंहि । 

त्वददर्शितं विडवजनीनधर्मंम्‌ 1 २ ॥ 
गतेषु द्विशताब्देषु गृहस्थः साधुसेवकः । 
सत्‌कर्मा जन्मतः शूद्रः एकः ख्यातो भविष्यति ॥ २ ॥। 
यवन कुकु सम्मृतः श्री वा लापौरनामकः। 
मधूपुरीं समागत्य तं शूद्रं बोधयिष्यति ।। ४॥ 
तस्यैव ज्येष्ठ पुत्रस्तु वि रोत्‌स्यति च तन्मतम्‌ । 
स तु मोहसमापन्नो गुरोर्वेष प्रहास्यति । ५ ॥ 
पुनस्तद्‌ गृहमागत्य बारापीरः सूर्घीवरः। 
अनेकाभिः सुयुकतिभिरुपदेशां प्रदास्यति ॥ & ॥ 
बाकापीरः कबीरोऽतीतिशूद्रः कथयिष्यति । 
अश्रुत्वा पुत्र बाक्यं च वंशं संस्थापयिष्यति ॥। ७ ॥ 
आचायं पदवीं दत्वा कु पुत्राय धीमते) 
रामनाम जपन्‌ दिन्यं मम लोकं समेष्यत्ति।८।। 
पितुवरद्‌ धर्मकार्याणि कचित्‌ कालं तु ततसुतः । 
विधास्यति सुयत्नेन यशोभागी भविष्यति ।। ९ ॥। 
तदनु कामसंसक्तो बुद्धिविश्नान्तकारिणः। 
रागेण समायुक्तान्‌ कुग्रन्थान्‌ कारयिष्यति।। १० ॥ 
तथापि नैव दुवृतं तज्जीवन भवष्यति 
परचाद्‌ वंश्यास्तदोयास्तु श्रष्टाचारे तत्‌पराः ॥ ११॥ 
जीववाद रता दुष्टा अश्रौतनामकल्वक्राः । 
हीनाः स्थास्यन्ति निर्वशानिज घ्मवमानिनः॥ १२॥ -> 
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कि कबीर मुञ्जे आकर दशंन व्ियिरैँ। पुनः वह वालापीर कबीर बद्र 
के घर पर जाकर उपदेश करेगा जिसका घोर विरोध उस शूद्रकावड़ा 
लड़का करेगा, परन्तु वह्‌ शूद्र उसके वहकावे में आकर पुत्रकीएकमभो 
नहीं सुनेगा 1 जो वह्‌ कहेगा उसी को वह मानेगा। एक बार तो वह 
एक प्रेत के बहुकावे में आकर कंठी माला भी तोड़कर फक देगा जिसको 
पूनः बालापीर्‌ कवीर रास्ते पर लवेगा । अपने जीवन पय॑न्त वह शूद्र 
मेरे रामनामका जप करेगा ओरश्रौ भक्तिका प्रचार करेगातथा 


-> भविष्य पुराण पत्रावली एष्ट संख्या ३७८ भगवान्‌ विष्णु एवं कबीर सम्वाद 
मे उक्त इखोकों के बारे मेँ मुञ्ञे जानकारी महात्मा शुकदेव दासजी से प्रात 
हई हँ, जो जगदीशपुर जिरखा भोजपुर (आरा) में रहते थे। वहां पर एक 
कवीर मठ भी था, अर्थात्‌ वे महात्मा जी अपनी स्वयंकी जमीनमें मठ 
बनवाक्र रहते थे । उक्तं मठ का सम्बन्ध बोरीमट्टी मठ्सेथा। घमंदास 
सम्प्रदाय का एक मठ आज भो विद्यमान है जिसके महन्त श्रौ पुनीत 
साहब हं । 


बावा शुकदेवदास जी से उक्त भविष्य पुराण की प्रति जवर्मेने मांगातोवे 
बोले कि मै उक्त प्रति को साहब दे नहीं सकता क्योकि ९क ब्राह्मण आकर प्रति 
दिन मु्े सुनाता है । भस्त, उक्त भ्रति उनसे प्राप्त नहीं होगो यह जानकर मने 
उपर्यक्त पदों को एक कागज पर लिख लिया जिनमें कुर बारह श्लोक हं ओर जो 
तद्रत इस जीवन चरित्र में दौ गई हं । सञ्जनों को ज्ञात रहे कि उस समयमें्मे 
भारा जिकामेंही रहता था, जो जगदीशपुर से तीन कोश्च पर आयर नामक 
ग्राम है जहां पर काशी कवोरचौरा का एक मठ आज भो विद्यमान हं । 


श्री शुकदेवदास जो साहब के सत्यलोक गमनोपरान्त निमंत्रण पाकर आयर जग- 
दोक्षपुर में गया था जिनको सतरही भण्डारा में श्री रामसागरदास जी साहब कर्ता- 
घर्ताथे। भण्डारा समाप्त होने पर मैने उनके दो परपोतों तथा पुत्रवधू से उक्त 
ग्रन्थ भविष्य पुराण की प्रति मांगी, तो उसने कहा, जो पंडितजी गुर महाराज 
को प्रतिदिन कथा सनाते थे, जिनकी पोधियां थीं, वे सब भपने घर उठा ले गये । 
उक्त वचन महात्मा शुकदेवदास जी के पुत्रवधू से सूनकरर्मे निराश होकर चला 
माया तथा उपर्युक्त बारह श्छोकों को सुरक्षित रखे रहा, निसे मब जवन चरिक्र 
मे रिप्पणीकेखू्पदीजारहीहं। 
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अपने सारे धनको गरीबोंको लुटा देगा भौर अन्तमे मेरे लोक 
मे विराजेगा । 


उसके बाद उसका छोटा लडका होगा, जो मेरे रामनामको 
त्यागकर कल्पित नामों का प्रचार करेगा । वह अनेक कपोलकत्पित ग्रंथों 
का निर्माण कराएगा। उनमग्रन्थोंकी कोईभी बात सत्य नहीं होगी। 
उसके बाद से तो केवल गुरुडमता चलेगीं, उसके अनुथायी लोग 
वधमं-कमं व्यागकर अपने मान वड़ाईमे दही जीवन व्यतीत करेगे। 
विलास्िता बढ़ जाएगी । वाम मागंका प्रवेशो जाएगा ओर अपके 
शिष्यो को गाली देना शुरू कर देगे । काशी स्थित आपकी मूलगादी 
को छोड देगे । स्वयं अपने गुरु वन जाएंगे । काशी कवीरचौरा से द्ेष- 
भाव रखेंगे । आपके नाम से अनेक ग्रन्थ वनाकर भोलीभाली जनताको 
वंचके को भति ठगेगे तथा उन्दं कूमागंगामी वना देगे। उस परम्परा 
के लोग भगवानु कलि के खूप को धारण कर लेंगे, जो क्ठा-ङञठा पोथा 
रचकर एक नई सृषिका उद्घोष करगे ओर मेरे तथा ब्रह्मा आदिदेव 
गणो को गालो देंगे । मेरा नाम सुनते ही मृञ्षसे दूर भाग जाएँगे । उन्हीं 
शूद्रोमे से एक जीववादी समाज निकलेगा, जो परम नास्तिक एवं 
उवेतवस््र को धारण करेगामौरजो अपनेसे भिन्न लोगोंको पातकी 
मनेगा तथा नास्तिकता का प्रचार करेगा । 


इस प्रकार उन शूद्रो का इतना करू्पटहो जाएगा कि गवि-्गावमें 
जाकर अपने को आचायं घोषित करेगे तथा आपस में लडना-्ञगडना 
ही उनका मुख्य कत्तभ्य रह जाएगा । काशी स्थित जो आपकी मूलगादी 
है, उससे संवध विच्छेद करलेगे। अपनेकोवे स्वयं सभी लोगोंका 
गुर मनगे ओर करेगे कि कूदरमालमें ही कबीर साहव ने अपनी गादी 
को स्थापित कियारहै ओौरश्द्रोको हीसंसारका राजा वनायादहै। वे 
जितना ही विषय भोगमे लीन रहेगे उतनाही पाण्डका विस्तार 
करेगे । अपके अन्य मतानुयायियों को दूत-भूत कगे ओर स्वयंही 
कबोर पंथी बन जाएगे। क्िसीको चोर, क्िसौोको खवास कहंगे। 
इस प्रकार के अपशब्दों का सदैव प्रयोग करते रहेगे ओर उनके वंशसे 
भ्रकट जोववादी समाज तो सभो की निन्दा करेगा । 


उप्यक्त बातों को कह्ने के बाद भगवान विष्णु ने कहाकिदठे 
कबीर ! कठो मेँ ये सव वाते चठ कह रहा है ? सदुगुरुने कहाकिदहे 
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प्रभो | मृञ्चे भो यह ज्ञात दै, जो आपने अभी कहाहै। वह्‌ पूणंङ्पेण 
सत्य है । शूद्र लोग जिस जाल को फला्एंगे उससे मुञ्चे भौ लोग कलंकित 
करेगे ओरमेरी वाणियोंमेंसे रामनाम निकालकर कल्पितनामको 
प्रविष्टकर दंगे । वे मनमानेंढंगसे मेरेषदोंका अनुवादकरेगे ओर 
मेरो असली वाणी केवल बीजकमे रह जाएगी । कुष लोग उसमे भी 
विकृति लाएंगे, परन्तु हे प्रभो ! यह्‌ सव होने वालादहै। श्रौ हरिने कहा 
किजोमेरे राम-नामका जप करेगा वही इस घोर कलिकाल से विमूक्त 
होगा । इसलिए मेरे पवित्र नामों का जप करनाहौ परमपदकाकारण 
होगा, क्योकि कलियुग में मनुष्य की आयु अल्पकालिक है ओर अनेक प्रकार 
के रोगों से ग्रसित मनुष्य ब्रह्म का चितन एवं योग साधना के योगथ नहीं 
हो सकता । इस कलिकाल में लोग लोभ, मोह, भ्रम, अविवेक तथा राग- 
देष, स्वाथंपरता से प्रसित रहेंगे । इसके कारण कलियुग के प्राणी कभी 
बरह्म का चिन्तन नहीं करेगे 1 इसलिए सर्वे्कष्ट यही है किं जो 
लोग मेरे राम नाम शब्द का अहनिश सवंव्यापक जानकरजप करेंगे 
वही प्राणो सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर मेरे परमधाममें 
विराजित होगे । 


इस प्रकार मेरे परमप्रिय भक्तके लिएशम, दम आदि का पालन 
करने कौ आवश्यकता नहींहै। जो व्यक्ति मेरे नामको जपतादहै वह्‌ 
सव कुछ करने के योग्य हो जाता है । जैसे पारस मणि के स्पशं से लोहा 
सोनाहोजाताहै वैसे ही मेरे नाममें स्वाभाविक गुणहै कि जपने 
वाले को मनुष्य से देवता वना देता है। मेरा नाम मनुष्यको सुधारने 
के लिएपरम मंव्रहै। जो व्यक्ति मेरा नामलेताहै वह कभी दुःखी 
नहीं होता । वह्‌ अनेक विध्न-बाधाओं कौ लाता हुआ परम शाति का 
भागी बनता है। इसलिए मेरा नाम भौर मेरे भक्तों की सेवा, ये दोनों 
एक समान फलदाता है । भक्त ओौर नाम मे कोई अन्तर नहीं है । मुञ्षसे 
भी वढकर मेरे नाम ओर भक्तहैं। जोमेरेनाम की निन्दा करते हं ओर 
उससे दूर रहते है उनसेमै भी बहत दुर रहताहं। मेभक्तोकेदही 
कारण मायामय होकर आता हं भौर बड़े-बड़े राक्षस एवं दैत्यों का 
संहार करता हँ । वे भक्तहौी मेरी संतानहं। मेरे भक्तो का कोई रूप 
नहीं होता ! वे जहा कहीं भौ रहते हँ वहां वे मान ओर मद से दूर रहते 
है । काम, क्रोभ, लोभ, मोह्‌, राग-द्वेष, हिसा, द्रोह, अग्रिय प्रलाप, शोकः. 


२०६ कबीर जीवन चरित्र 


अशान्ति, भय, अविवेक, आलस्य, अनुद्यम, पिथ्याभाषण, परस्त्रीगमन, 
चोरी, निन्दा, पिशुनता, कठोरता, वक्रता एवं ममता आदि कलनाओं 
से मेरे भक्त दूर रहते हैँ ओर यही मेरे भक्तों के लक्षण हैँ । निदा, स्तुति 
दोनों मे समचित्त विचरते हैँ 1 


अतएव उपर्युक्त लक्षण स रहित व्यक्ति मेरा भक्तं नहीं हौ सकता । 
चाहे वह कितना भी वडा दानी एवं पण्डित हो, वहु तब तक मृञ्चे प्राप्त 
नहीं कर सकता जब तक उसमें पूर्वोक्त दोष हों । इसलिए उपर्युक्त दोषों 
को त्यागकर मेरा भजन करना चाहिए । इतना कहकर श्री हुरि कवीर 
साहब से बोले अब आप मूञ्चे आज्ञा दीजिए । साहवने श्री हरि का अनेक 
प्रकार से सम्मान क्रिया ओौर स्तुति वन्दना के साथ उनको विदा 
किया । तदनन्तर अपने स्थान कबीरचोौरामें आकर सद्गुरुश्री भक्तिका 
भ्रचार-प्रसार करने लगे । 


दशमालोक 


मल्कदास जी प्रसंग 


सभी भक्तं राम-नामकाजप कर रहथे। तव तक इसी बीचमेंश्वी 
मलूकदास् जो" आ गए, जो बडे शान्त चित्त से साहव को नमस्कार करके 
वंठ गये ओौर उनसे साहव ने कुशल क्षेम पृष्ठा । श्री मलूकदास जी ने 
कहा- प्रभो ! मुज्े राम-मंत्र मिलना चाहिए । उसीके लिएमे आपके 
पास आयाहूं। श्री मलूकदास कौ उक्तवबात को सुनकर साहव ने कहा 
कि आपकोमंत्र देने को एक शतंदहै। यदि आप गृहस्थी मं रहना 
चह, तोमेश्रौ राम-मंत्रदूंगा नहीं तो अपको राम मंत्र देना संभव 
नहीं दै। श्रौ मलूकदास जीने कहा किहेप्रभो! यदिमूञ्चेघरमें ही 
रहना होता तो में आपसे राम-मंत्र नहीं लेता । उस दशामेमेंतो शिव 
मंत्र लेता । लेकिन अव मै धर मे नहीं रहना चाहता, इसलिए मुज्ञ राम- 
मंत्र दोजिए । इस पर साहब ने श्री मलुकदास्त जी से कहा कि जाओ तुम 
अपना सारा धन गरीबों को लुटा दो, तव मँ तुम्हं राममंत्र दगा 1 साहब 
को इस बात को सुनकर श्रौ मलूकदास ने कहा कि प्रभो ! आपको यह्‌ 
भनज्ञा मुञ्चे शिरोधायं है । इतना कहकर श्री मलूकदास जी अपनी जन्म- 
भूमि प्रतिष्ठान कुशीदन्तनगर मे चले आये ओर वहाँ की सारी सम्पत्ति 
को चारभाग कर दिये। एक भाग पुत्रको, दूसरा भाग पत्तीको, 
तीसरा भाग दीन-दुःखियों को ओर चौथा भाग हरि भक्तों को देकर पुनः 
श्री गुरुदेव को शरणमे आ गये ओर वहाँ का सारा समाचार गुरुदेव से 
कह सुनाया जिसे सद्गुरु पहले ही जान गए थे । 


श्रो मलूकदास के इस व्यवहार से साहब बहुत प्रसन्न हए ओौर उन्हे 
तुरन्त श्री राम-मंत्र का उपदेश देकर बोले-तुम देश-विदेशो मे जाकर 





१. ये मलूकदास जो कबीर साहब के समप्तामयिक उनके शिष्य मे थे भौर कबीर 
साहब के साथ बहुत समय तक रहे । इनका भी घर प्रयागक्षेत्रमेंही सुना 
जाता हं। इसके बादमें भी एक मट्कदासनजो हुये, जो सतरहवीं 
शताब्दीमें हृए हें । 


२०८ कवोर जीवन चरित्र 


श्री हरि की भक्तिकाप्रचारकरोभओौरनजोरामसे विच्छृडेहृए लोग है, 
उनको भगवान के शरणापन्न करादोः क्योकि यही परम भजनटैकि 
जो कुमागियों को सुमागं पर लावे । 

भस्तु, कुछ समय तक्र गुरुदेव कौ शरणमे रहकर श्री मलूकदास्ष ज 
उनके उपदेशानुसार देशाटन करने लगे। बोलो भाई श्री राम-नामकी 
जय । इस प्रकार कहते हुए देश के कोने-कोने में श्रौ राम-भक्ति का प्रचार 
प्रसार होने लगा । यह्‌ भक्ति द्रविड देशमें प्रकट हुई थी गौर जिसेश्री 
रामानदाचायं जी ने उत्तर भारतम लाया एवं उस पराभक्तिका प्रचार 
उनके परम शिष्य सद्गुरु कबीर ने सात-दढौप, नौ खंडों में किया जिससे 
संसार कृतकरत्य हो गया । उसी अनपायनी भक्ति दवारा सनातन धमकी 
रक्षा हई । आज तक कवी र-पंथ उसके प्रचार~प्रसारमें लगा हृ है । 


इस प्रकार संत मंडली देश के प्रत्येक भाग में उक्त पराभक्ति आत्म- 
चितन का प्रचार करती रही ओर वहुत समय तक काशीमें रहूकर 
भूले-भटके लोगों को सुमागं पर लाती रही । 

पर्वा संभागको यात्रा 

इसी संदभं मे एक दिन सद्गृरु कवीर ने संत मंडली कौ ओर लक्ष्य 
करके कहा-अभी पूवंदिशा को ओरपूरा सुधारनहींहो पायादहै। 
इसलिए वसंत-पंचमी बविताकर आसन बधो 1 अतः संतं मण्डली वसंत 
पंचमी के व्यतीत होते ही चल पडी सौर गंगाको पार करती हुई व्यासं 
चत्रूतरे पर गई जहांपरदो दिन तक सत्संग चलता रहा, तत्पश्चात्‌ 
संत मण्डली वहाँ से अगेकी ओर जानेके लिए तयार हो गई । सभी संतों 
ने अपना-अपना बिगुल बजाया ओौर अआगेकी ओर चल द्यि। काशी 
नगर से दो योजन तकर महाराजाधिराज वीरदेव सिह बधेल पहु चाने गये, 
जिनके साथ राज्य के बड़े-बड़े कर्मचारी भी थे। सद्गुरुने उन लोगोसे 
कटा कि अव आप लोग वापस जाइए । भमपने राज्य के कायं को देखिए 
ओर प्रजाजनों का सुख पूवंकं पालन कीजिए। अतः सदगुरुको भाज्ञा 
पाकर वीरदेव सिह ससमाज वापस चले आये ओौर राज्य का देख-भालः 
करने लगे । 


१. भक्ति द्राविड उपजो लाए रामानंद) 
परगट करो कीर ने सात दीप नौ खण्ड ।-सत्‌ कबीर को साखी । 


कवोर्‌ जीवन चरित्र | २०९ 


उधर संत मण्डली प्रत्येक गाव एवं नगरों से होती हई भक्ति भाव 
का प्रचार-प्रसार करती हुई पूर्वी राजस्थान ( युक्त प्रांत-विहार )में 
वक्सर के पास पर्टुंचो जटां वडे-बड़े सिदध एवं विद्वानों के दशंन हुए । वहाँ 
के सभो लोग सद्गुरुदेव के आगमन को सुनकर बडे प्रपन्न हृए ओर सभी 
भद्र पुरुष संत मण्डलो के आगमनको सुनकर स्वागतके लिए नगर 
से बाहर आए एवं सद्गुरु के गले से मिले । 


संत मण्डली के साथ गृरुदेव चरित्रवान महर्षि विश्वामित्र के आश्रम 
पर गये । वहां पर वट वृक्षके नीचे सभो सन्तोंका आस्न लग गया 
ओर कथा-कीत्तंन एवं रामनाम की ध्वनि होने लगी। सदुगररु के 
आगमन को सुनकर दूर-दूरके लोग द्शंन के लिए आने लगे ओर 
सद्गुरु का दशंन करके कृतकृत्य होने लगे। सभी लोग ध्यानपु्वंक 
गुरुदेव के प्रवचन को सुनने तथा श्री राम भक्तिको हृढताके साथ 
अपनाने लगे | 


इस प्रकार लोगों का अधिक चुकाव सदृगुर्‌ कीर की ओर जानकर 
कुछ ब्राह्मणों ने उनसे नोक-ज्ञक करने की इच्छा कौ, परन्तु वर्ह के 
सामन्त राजपूतों ने सभासे उक्त ब्राह्मणों को निष्कासित कर दिया) 
किर भो कुष्ठ कटुरपंथी ब्राह्यणो ने एक दिन प्रातः संत मंडली के समीप 
आकर दुं प्रश्नों को किया, जिसका उत्तर श्री श्रूतिगोपाल साहवने 
वड़ी सरलतासेदेदिया। इस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण अपने-मपने प्रश्नों 
का उत्तर सुनकर चूपहो गये। अन्ततोगत्वा सभी ब्राह्मण पराजित 
दोकर सदुगररुके चरणोंपर गिर पडे एवं उनसे राम-संतर पानेकी 
याचना करने लगे । उनमें विनस्रताओआ जनेके कारण सद्गुरु कबीर 
ने उन्हे महा मंत्र राम मंत्रका उपदेश दिया। सदृगुरुने उसी निर्ण 
रामको भक्तिको दृट्‌ क्रिया, जो जन्ममरणसे परे तथाजो कभी माता 
के उदर मे समःविट नहीं हाने देती ।* कबीर साहब के उक्तं उपदेश को 
वहा के सभी जन साधारण एवं पण्डित लोगोने प्रेमपूवंक स्वीकार 
केर लिया । 


१. पश्चिम विहार अर्थात्‌ भोजपुर क्षेत्र को पूर्वी राजस्थान कहा जाता था । 
२. भजिषए्‌ निर्गुण राम को, तजिए विषय विकार ।- बीजक । फ० पा० 
१४ 
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व्याघ्रसर ( बक्सर ) के नागयोगी का उद्धार 


इसी संदभं मे एक दिन व्याघ्रस्ररके किला से बहुत वड़ा सपं निकला । 
जिसका शिरोभाग मनुष्यका था एवं नीचेका भागसपंके आकार 
था। उसे देखने से एेसा लगता धा कि मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ शोषनाग 
ही हो । अतः उक्त सपं के आगमन को सुनकर सद्गुरुदेव ने उसके लिए 
एक आसन विछठवा दिया ओर उसके अने पर उसे गलेसे लगा लिया 
तथा उससे कुल क्षेम पुछा । तत्पश्चात्‌ सद्गुरुदेव भौर उस नाग- 
योगी से कुछ सांकेतिक रूप मे ज्ञान को चर्चा होने लगी ¦ इस सांकेतिक 
चर्चा क्रो उपस्थित लोगो मे मात्रश्री श्रतिगोपालदासनजो ही समञ्च रहे 
थे, अन्य लोगो को कुछ भी समञ्मे नहीञारहाथा। श्रौनागराजने 
भमि पर एक रेखा खींच दी जिसमें शून्य लिखा । तत्पश्चात्‌ सद्गुरुने 
कहा कि यदि आपको इच्छाहो तो एकांत में चला जाय । इस्त वात पर 
नागराज ने कहा प्रभो ! मतो बहुत दिनोंसे आपकी आशामें ध्यान 
लगाए वेठाथा। अव मृञ्चेआप इसी स्थान पर राम तत्त्वको 
समञ्चाइए । 


इसके वाद साहव ने श्री श्रुतिगोपालदास जो से कहा-गंगा 
जल लाओ । गंगाजल आया, तत्पश्चात्‌ सद्गुरु कवीर ने इस गंगा जल 
मे अपनी अंगुली से चिह्भं किया जिसको देखकर नागराज मुस्कराए 
ओर फिर उदास हो ग्ए। साह्वने कहा कि उदास होना योगियोंके 
लिए अच्छा नहीं है। आपके भोतर जव तक योग तततव का अभिमान 
रहेगा तब तक्र गून्यतादही रदेगी। जव आपको राम भक्ति समक्षना 
है, तो योग के अभिमान को त्याकरश्री हरिको भक्तिं अपनाइए तभो 
मापकरा कल्याण होगा, अन्यथा सदैव शून्यता हौ रहेगी । अतः गुरुदेव 
को उक्तं बात को सुनकर हाथ जोड़कर नाग्योगी साहब के चरणों पर 
गिर पडा । साहवने श्रौ श्ुतिगोपाल साहवसे कहा कि वत्स । अवये 
महात्मा राम तततव जानने के अधिकारीहो गए है। 


सद्गुरुने कहा हे योभिराज ! राम तततव बहुत निगूढदहै। वहू 
विनग्रतासे ही प्राक्त होतादहै। जो राम है, वह अपनी आत्मादहै। यही 
चितन अहनिश करना चाहिए । रसना से सदा राम राम जपे ओर उस 
रूप मे रमने वाले राम को सभो प्राणियों के भोतर देखें । जपते अकाश 
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एक होते हृए उपाधियों से अनेक दीखता है, उसी प्रकार से यह आत्मा 
एक हे, परन्तु घटरूपी शरीर के अनेक होने से बहुत भाषता है । पर 
राम तत्त्व एकै गौर वह सवोंकी अत्मारहै तथा वही राम, इस 
संसारकामूल कारण है । वह अपस भिन्न नहीं है। वही सव कुष्ठ है। 
इसी प्रकार से चितन करना परम भजन कहा गया है । जव तक आप 
अपने से भिन्न राम को समन्चिएगा तब तक अनन्त युगो तक आप जन्म- 
मरण के भागी वने रहेंगे । 


सद्गुरु को वात सुनकर श्चीनाग योगी बहुत प्रसन्न हृए भौर 
गुरुदेव से राम-नामको दीक्षा लेकर अपने स्थान पर चले गए । उस 
योगी के चले जनि पर संतोंने गुरुदेवसे पछा-प्रभो!ये कौनये? 
जिन्होने आश्चयंमय रूप को धारण कयि थे भौर उन्होने आपसे 
सकितिक भाषा मे सत्संग किया। संतोंकी बात को सुनकर साहवने 
कहा कि वे महात्मा बड़े योगी थे। वे इसी व्याघ्रस्षर के किले में रहते हैँ । 
वे क्रिसौ से मिलते नहीं । इच्छारूपो है, जब उनके मनमें जो इच्छा 
दोती है वही बन जाते हैँ । अभी उनको आत्म-ज्ञान नहीं हुआ था । इपीलिए 
मेरा आगमन जानकर यहां आए हृए थे । अब उनको सही मागं मिल 
गया है, जिससे वे परम शांति के लाम से लाभान्वित होंगे । अतः इतना 
कट्कर सद्गुरु मोनटो गए । इधर आस-पास के लोग प्रतिदिन हजारों 
की संख्या में सदगुरु के दशन के लिए अति रहै ओर श्री राम भक्तिका 
उपदेश सुनकर जोवन को साथंक बनाते रदे । 


इस प्रकार संपूणं भोजपुर क्षेत्र वैष्णव वन गया। यहु देखकर 
सद्गुरुने संत मण्डलो को आदेश दिया कि यहां से ` चलना चाहिए । 
अस्तु, प्रातः होते ही संत मण्डलो ने वहां से प्रस्थान कर दिया। अपार 
जन समूह गुरुदेव को पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक गया ओर अंत में 
विदाकर अपने-अपने स्थनको लोग लौट आए। परन्तु लोगों कामन 
महीनों तक सद्गुरु के चरणों मे लगा रहा । सदुगुरुकी चर्चा बराबर 
होती रहती थी । सभो लोग आनन्द से जोवन व्यतीत करने लगे । 


सिथिला प्रदे के पण्डितो से शास्त्राथं 
उधर संत मंडल प्रत्येक गवि एवं नगरों में भ्रमण करती 6९ 
पाटलिपुत्र, गथा, पलामू ( पालामऊ ) आदि मगधके पुरं इलाकों में 
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राम भक्तिका प्रचार-प्रसार करती हुई मिथिला प्रदेश में पर्ची जहाँ पर 
मनेक मेथिल पंडितो एवं तांत्रिकोंसे भेट हृई ओर करई महीनों तफ 
मेथिल प्रदेश के खगड़िया, दरभंगा, मुंगेर समस्तीपुर चम्पारन, अर्थात्‌ 
अंग देश एवं मिथिला देश के कोने-कोने मे भगवद्‌ भक्ति एवं राम चर्चा 
होती रही । अनेक बाधाओं के बावजूद सत्संग चलता रहा । संत मण्डली 
को मैथिल पंडितोंके घोर विरोध का सामना करना पड़रहा था। 
क्योकि मैथिल लोग राम भक्तिके घोर विरोधीथे। इसलिए प्रचार 
मागं में संतोंको पग-पग पर वे बाधा उपस्थित करतेथे। मैथिल लोग 
शक्ति को उपासना पर अधिक बलदेतेथे। राम-नामकी भक्तिकावे 
विरोध करते थे । मेथिलों तथा संतमण्डली से तिरहृत प्रदेश मे बहुत 
वड़ा शास्त्राथं हु, जिसमे सभी को पराजित कर श्च श्रुतिगोपाल साह्व 
विजयी हृए । जो तात्रिकयथे वे सव साहवके हुंकार मात्रसे नष्ट 
हो गए 1 अन्त में सभी लोग रामभक्तहो गए ओर जो शाक्तो मे अधिक 
कटुर थे, वे सव दूसरे क्षेत्रो मे भाग गषए। 


व्हा केवल शाक्तो ओर वैष्णवों को श्रेष्ठता का प्रपचथा। शाक्त 
कहते थे कि मेरा आदि मत है भौर वेष्णवमत अवैदिक है, परन्तु व्हा 
पर सद्गुरु कवोर साहब ने वैष्णव मत को अनादि सिद्ध कर दिया। 
अंततोगत्वा वर्ह के सभी शाक्त एवं रेव राम भक्तहो गए तथा परम 
शान्तिका लाभ उठने लगे। उनमेंसे अधिकांश लोगोने पहूतेही 
सद्गुर कबीर के सिद्धांत को अपना लियाथा। पराजित होने के वाद 
शेष ब्राह्मण भी गुरुदेव के अनुगामी बन गए भौर राम भजन करने लगे। 


वष्देश्ष को यात्रा एवं वंग्रदेश् मे भेरवी का उपद्रव 

मिथिलासे अंग देशको प्रबुद्ध बनाकर संतमण्डली वंगप्रदेशकी 
ओर मुडो ओर श्री राम-भक्तिका प्रचार करती हुई. वंग प्रदेश में पर्हुच 
गई जहां पर संस्कृत साहित्य एवं तंत्र विद्या का केन्द्रथा। वहां उक्त 
दोनों विषयों के बडे-बडे धुरंधर विद्वानों का बाहुल्य था। अस्तु, वहाँ 
का प्रबुद्ध समाज सद्गुरु कबीर के नामको पह्लेसेही सुन चुकाथा। 
उनमेसे अधिकांश वंग विद्वानों ने साहब का सक्षात्कारभी कर 
लिया था। 


सद्गुरु के वहां पहुवने पर हलचल मच गया। सभौ लोगों 
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के मख मे यही निकलने लगा कि कवीर बहुत बड़ सिद्ध पुरुष है. परन्तु 
वे लोक मर्यादा को नहीं मानते भौर वर्णाश्चम की व्यवस्था को मिटा 
रहे हँ । इसलिए कवीर का बहिष्कार करना चाहिए । उनमें से कुछ 
पण्डितो ने कहा कि इम प्रकार कबीर का बहिष्कार करना अच्छा नहीं 
होगा । चलो हम लोग तंत्र एवं संस्कृत भाषा के बल से उनक्रो पराजित 
करके यहाँसे भगादें) उक्तं विचार को निश्चित कर वंग प्रदेश कं 
दुरदूरक्षे्ों से डने हुए पण्डितो को आमन्त्रित करके बलाया गथा भौर 
आकर सभो ने सदुगुरु का दशंन किया । 


वंगप्रदेश मे सद्गुरुने एेसी माया दिखाई कि उनका दशंन करते 
, ही सभो लोगों का अन्तःकरण शुद्धहो गया ओर सभी लोग राम भविति 
के अनुगामो हो गए तथा सद्गुरु को अपने-अपने गाौवमेंले जाकर 
सत्संग को वार्ता कराने लगे । वंगप्रदेश के कु प्रमुख शिष्यों के नाम 
इस प्रक्रार ह--श्री उदय मुखर्जी, श्रौ आनन्दोपाध्याय, मंगलदेव चटर्जी, 
भनिल वोत, जो वहत समय तक सद्गुरु के साथ रहे । इसी संदभं मे 
एक दिन कालदेव नामक भैरवीसे सद्गुरु कबीर का दशंन हआ 1 वह्‌ 
वेगप्रदेश का वहत वडा सिद्ध था ओर वह कालभैरव का उपासक था। 
जहां पर सद्गुरु रुके हृए थे वह स्थान कलकत्ता से कई योजन पूवंमें 
था। उस्र्गांवका नाम था देवीपुर, जो फरीदपुरके पासमेहीथा। 
इस समय उसम्रामका क्या नामदहै कहना कठिनिहै। वहीं पर संत 
मण्डली सकी हुई थी, जो राम घ्वनिमे लगी हुई थी । एक दिन सद्गुरु 
केवर ध्यान-मरन थे तव तक सन्त मण्डली मे अचानक कोलाहल मच 
गया । सन्त मण्डलीके चारों ओर बाढ आ गई तथा उसके उपर अगति 
प्रज्वलित हो रही थी । अग्नि की बड़ी-बड़ी लपटे आकाश द्भ रही थीं। 
इसे देखकर संतो के मनमें भयसाश्ा गया ओर सभीसंत जोरोंसे 
रामध्वनि करने लगे। 


संतो के कोलाहल को सुनकर सद्गुरु ने कहा-घबड़ाओ मत । 
इसो वीच श्री भगवान साहब एवं श्रो जागर साहब दौड इए सद्गुरु 
के पाप पहुचे ओर उन लोगों ने उनसे कहा-प्रभो ! संतो क्रा भय दूर 
होना चाहिए । साहब ने जहा कि संतो को भय नहीं करना चाहिए । 
इतनेमे श्री रविदास जी महाराज अपने कमण्डल से जल लेकर श्री 
राम-नाम का स्मरण करके उक्तं उपद्रव पर छिडक दिया। जल 
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छिड़कते ही सारा उपद्रव शान्त हो गया । जल एवं अग्निके प्रयोग के 
शान्त होते ही अत्यन्त तेजी से अधी चलने लगी 1 तव तक श्री पद्यना- 
भदास जीने कहाकिरामकोक्पासे शन्त हो जाओ। आधी भी 
शान्त हो गई 1 इसके बाद बड़े-बड़े ओले पड़ने लगे । इस प्रकार अनेक 
प्रकार के उपद्रवोंको देखकर कमाल साह्वने कहा गुरुदेव ! यदि 
ञाज्ञा हो तो उपद्रव को पकड़ लिया जाय । उनके इस वात पर सद्गुरु 
ने केहा- उसकी शक्त का भपव्यय होने दो । वह स्वयंही शान्त हो 
जाएगा । 


सद्गरुने सेनजीसे कठा कि आप भौर पीपा जी आदि सन्त गण 
चारों ओर खडेहो जायं ओर संतोंको कहु दीजिए कि वे घवड़ापं नहीं। 
भतः श्वी सेन जी एवं श्रौ पीपाजी महाराज भादि संतोंने वैसा ही 
किया। क्षणमच्रमे स्रारा उपद्रव समाप्त हो गया। उधर श्री कमाल 
साहव पुरब की ओर से एक सिह को पकडे हए आते दिखाई पडे, जिसे 
देखकर सभी संत आश्चयं मे पड गए गौर उन लोगों ने कहा कि कमाल 
जी ! किसे लिए आ रहेहो ? 


तव तक सद्गुरुदेव ने कहा किं यह वही चत्मकारी पुरुषदहै, जो 
पहले उपद्रव कर रहा था 1 अस्तु. सभी संतो के देखते ही देखते वह्‌ पिह 
मनुष्य के रूपमे परिणत हो गया एवं श्री गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर 
खडा हो गया । सद्गुरु ने कहा-- कहो बाबा ओौर कुष्ठ करना है ? उक्त 
सिद्धने कहा कि प्रभो} जो कछ मेने किया वह्‌ अज्ञान के वशीभूत 
होकर ही किया है। मुञ्चे एसा करने के लिए कुष्ठ ब्राह्यणो ने प्रेरित किया 
था । अस्तु, अवम आपकेशरणमेहैं1 इसलिए मेरे अपराधको आप 
क्षमा कर दं। मं आपका दास ह। साहवने कहा किमे अभी तुम्हारे 
अपराध को क्षमा नहीं करूगा जब तक तुम्हारा शिष्य, इस राज्य का 
राजा नहीं भा जाता, तब तक तुम्हे मुक्त नहीं किया जाएगा । 


उक्त भेरवी के शिष्यो ने जाकर वर्हांके सामन्तको उक्तं संवाद 
सुनाया, जिसको सुनकर वर्ह का सामन्त राजा-राय ने अपने साथ ढाका 
के नवाव हुसेन साह या तत्कालीन बंगाल के हुक्मरानको ले आया। 
इसके पटले ही सद्गुरु कबीर की बडी शोहरत हो गई थी कि सिकन्दर 
लोदी एवं वीरदेव सिह राजा कबीर साहब के अधीन हो गए हैँ । इसलिए 
वहां समञ्ल-वृञ्ञ कर॒ जाना चाहिए ) इसी कारण उक्तं सामन्त ने 
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टाकाके प्रशासक को साथमे लाया ओर सदृगुरुके यहां अनेपरवे 
दोनों करवद्ध नतमस्तक हुए । इसके बाद गुरुदेव ने संतों को भदेश 
दिया कि इन दोनों के लिए असन लगादो। संतोंनेवैसाही किया। 
उस आसन पर वे दोनों प्रशासक बैठ गए । इसके बाद सद्गरर ने कटा- 
कहिए, माप दोनों का कुशल क्षेम है न? 

उन दोनों प्रशासकों ने कहा कि आपकी कृपा से सब कुशल हौ कुशल 
है। हम रोग आपका नाम सृनचुक्रे थे, परन्तु सांसारिक वंधनों से वधे होने 
के कारण राज्य कायं मे पड़े हुए है। इसलिए हमलोग काशी जाकर आपके 
दशंन नहीं कर सके । आज से कुष्ठ दिन पहले हम लोग अपने गुप्तचरों से 
सुन चुकेथेकिश्चौ कवीर जी संत मण्डलो के साथ मेरे राज्य में पधारे 
हुए ह । अव इससे बढ़कर हमारे लिए भौर कौन सा भाग्य होगा । साहब 
ने कहा आप लोग धन्यै जोसंतोंमे निष्ठा रखते है, राजा ने कहा- 
प्रभो ! मेरे भवन में चलिए । साहब ने कहा राजन्‌ मेँ राज्यद्रार पर 
नहीं जाता । यह्‌ मेरे गुरु साहब की आज्ञा है । इसलिए तुम मुञ्चे ले जाने 
के लिएवाध्यनकरो। पुनः राजा ने साहब से निवेदन किया कि प्रभो ! 
मेरे गुरुदेव भैरवनाथको मुक्तकरदेः। साहब ने कहा किं यह तुम्हारा 
गरु संतो का अपराधी है, इसलिए इसको पकड़ा गया है 1 परन्तु मृन्े 
इसको कोई दण्ड नहीं देना है । भोजन करने के वाद इसको मक्त कर 
दिया जायेगा । यह अपने क्रिये हए का प्रायश्चित करे । राजा ने कहा-- 
प्रभो | आप कौन सा प्रायश्चित इनके लिए नियत करते हैँ। साहब ने 





१. आपको स्मरण होगा कि पहले यह कहा गया है कि सद्गुरु कबीर सिकन्दर 
लोदी के यहां नहीं गये । वह सम्राट्‌ था फिर भी गुरुदेव नहीं गये, वयोकि 
उसके यहां न जने की उन्होने प्रतिज्ञा की थी। वंगप्रदेल में एक ताटुकेदार 
अर्थात्‌ एक छोटा राजा था, जिसके यहां भी नहीं गये जअक्रि स्वयं छोटे 
एवं अधीनस्थ कई राजाओंके यहां पटिनेजा चुके ओर वंगघ्रदेश कं 
छोटे राजाश्रो रायके यहहांभी नहीं गये भौर उन्होने कहा क्रि मै राजाओं 
के यहां नहीं जाता । उसके धर नहीं जाने का कारण यहुथा कि वह शाक्त 
था ओर बहुत सा कृत्य किए हुए था; इसके सायदही वह जिज्ञासु भौ नहीं 
था । वह वेवल अपने गुरुको मुक्त कराना चहताथा। अतएव इस 
प्रकार के जहां परस्पर विरोधी वाते ह, उनके भीतर कुछ कारण हँ । एसे 
स्थलों कै स्पष्टीकरण करने के लियं ग्रंथकर्ता से संपक करना चाहिए । 
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1 कि यह्‌ तुम्हारा गरु जहां कहीं वैष्णवों को देखे जाकर उनका दशन 
करे ओर आजमसेश्रौराम-नाम का जप करे । यही इसके लिए प्रायश्चित 
है । राजाने कहा -प्रभो!येवैसादही करेगे जपा आपने कहा है । साहब 
ने कहा राजन्न्‌ तुम धन्य हो, जो तुमने अपने गुरुका उद्धार किया भौर 
ये वावाभी धन्यै जिन्हें तुम्हारे जसे शिष्य प्राप्तहृए्ैँ। साहवने 
कहा बाबा अव आप जाइए गौर श्रौीराम-नाम का जप कोजिए । आज 
से आपकिसीभी संत कोक नहींदेना, क्योकि दुभ्ख देने काफल 
दुःख हो मिलतादहै1 अतः गुरुदेव की अमतमयी बाणी को सुनकर 
भैरवी साहव के कमलवत्‌ चरणों पर गिरकर रोने लगा ओर बोला- 
प्रभो ! अव मे कहीं नहीं जाऊंगा । मै केवल आपकेदटीशरणमें र्हगा। 
मुज्ञ अपना दास वना लीजिए 1 गृरुदेवने भैरवो को राममंत्रका 
अधिकारी समञ्चकर राममंत्रदे दिया ओर उसकरानाम रामदास रख 
दिया । वह्‌ भो संत मण्डली में रहने लगा ओर गुरुदेव के वचनो का संग्रह 
करने लगा। उधरभैरवी का शिष्य राजा भौ अपनेको रोक नहीं 
सका । वह्‌ भौ सपरिवार साहव का शिष्य हौ गया एवं श्रौराम-नामका 
जप करने लगा । 

राजा गुरुदेव का शिष्यहो गया तो उसको सारो प्रजा गुरुदेव के 
शरणापन्न हो गई ओर साथही उपने वंष्णव धमंकीदीक्नाभोलेलौ। 
इसके वाद ढाका के नवावने भी इच्छा प्रकटकोकिमें भीगृरदेव का 
शिष्य हो जाऊ, परन्तु साहव ने उससे कहा क्रि आप अल्लाहपाक्र का 
नाम जपिए, क्योकि वही सवत्र विद्यमान दहै। इसलिए साहब ने नवाव 
से कहा कि अपने हृकमतमें ही प्रभुकी भक्ति कीजिए । इस पर्‌ नवाव 
ने कहा कि प्रभो 1 आपको आज्ञा शिरोधायं है, परन्तु कुष वाते पसे 
म करना चाहता ह 1 गुरुदेव ने कहा- बहुत अच्छा । इतना कहते हए 
गृरुदेव ने सभी शिष्यो को दुर हृटा दिया । कषठ शिष्य, जो उनके अंतरंग 
थे, जेसे-श्रुतिगोपाल साहब. श्रौ जाग साहव, श्रौ भगवान साहव, 
श्री कमाल साहब, श्री पद्मनाभ साहब, श्च मलूक साहव एवं कबीर 
साहब के गरुभाष्यो मेँ श्री रविदास जी, श्री सेन जी. श्री पीपा जो ओर 
श्री सुरसुरानन्द, जिनसे कोई वार्ता छिपाई नहीं जातो थो, जिनको राय 
से संतमंडली का संचालन होता था, वार्तामे सम्मिलित ये। 

संत मंडली मे लगभग दो सौ संत रहते थे, जो अपने-अपने प्रभाव 
मे एक दुसरे से अग्रगणी थे 1 उनमें सभो आत्मवेत्ता ये 1 सभौ लोग राम- 
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भक्तिकं प्रचारके लिएप्रक्टहृएथे) ओरवे सभो सदगुरु के कृपापाच्र 
माने जाते थे। 

एकान्त में हुसेन साह से मिलने पर साहव ने प्ा- कहिए हक्मरान 
जी आपक्या कहना चाहते हैँ? जो बातें कहना चाहते हैँ उसे स्पष्ट 
कौजिये । श्रौ गुष्देव कौ आज्ञा पाने पर नवाव संकुचित होकर बोला- 
भ्रभो ! मृञ्ञे कोई कमी नहीं है 1 आज से पन्द्रह वषं पहले मने एक त्राह्यण 
कोटत्याकरवादीथी, जो इस समय प्रेत बनकरमेरे परिवार के लोगों 
को तथा मुने वहत कष्ट दे रहादै। उसे द्ूरकरने के लिएर्मँने सभौ 
उपायक्रिये। यहाँ तक कौ अरवदेशसे भी मौलवी बुलाये गये ओौर 
शक्ति के अनुसार कुष्ठ भो करने से उठा नहीं रखा । परन्तु जो लोग दूर 
हटाने के लिए आति रै वह्‌ भ्रेत उनको मार डालतादहै। इसीलिए अव 
कोट मेरो इस आपत्तिको दूर करने वाला नहीं आतादहै। में इसी वात 
को कह्ने के लिए आपके समीप आयाह। 


नवाव हुतेन साह की वात सुनकर वन्दीष्ठोड ने कहा- तुमने उसको 
क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या अहित क्ियाथा? नवावने कठा- 
ब्राह्मण बहुत वड़ा तपस्वी था । हिन्दू लोग तो उप्के प्रभावमेयेही, 
वहत से मुसलमान भी उसके प्रभाव में अकर दिन्दू धमंको ग्रहण करते 
जा रहेथे। यहाँततक कि एक मेरी पुत्री भौ उसको शिष्या हो गई थी, 
जो तपस्वी लेकर इवादत खाने में काली-काली जपती रही । मैने उसको 
बहुत समज्ञाया । कुष्ठ कुरान की बातं कहीं. परन्तु मेरी पूदत्र होने पर 
भो उसने मेरी कुष नहीं सुनी 1 उधर उस ब्राह्मण के प्रभाव मे बहुत से 
मुसलमान जाने लगे जिसके कारण इस राज्य के मौलवियों मे हाहाकार 
मच गया भौर सभीलोगोने मेरे पास आकर सारी कथा को सुनाया । 
म॑ने ध्यानपूवंक उक्त कथा को सुना ओौर अन्त मे निणंय लिया कि उक्त 
ब्राह्मणको देश से निष्कासित कर दियाजाय। मैने एक बार उस 
ब्राह्मण कोदेश से बाहरभौो कर दिया। इसके परिणामस्वल्पदेश में 
वहत वडा जनक्रोश हो गया, जिसके कारण उसको पुनः बुलाया गया 
गौर अन्त मेँ उसको छल से मार डाला गथा। इसी कारण आज तक हम 


त 


१. एक जगहु लिखा ह करि सन्त मण्डी में पचास सन्त रहे । उक्तं संख्या केवल 
विदेश यात्रा में जाते समय थी, उसका विस्तार होते-होते २०० सौ तक हो 
गई थी । 
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सपरिवार परेशान हैँ । कभी कोई परिवार का सदस्य पागल दहो जातादहै, 
तो कभी घरमे आग लग जातीरहै। इसी प्रकार से अनेक उपद्रव आये 
दिन होते रहते है । मं इससे आजोजहो गया ह । अव आप मुञ्चे पनाह दे। 


गुरुदेव मन ही मन सोचने लगे कि इसके लिएक्या क्ियाजाय? 
इसके वाद गुरुदेव बोले-तुमने भगवद्भक्त की हत्या की है । इसलिए तुचे 
उप्त पापका फल अवश्य भोगना पडेगा । उससे बचने काकेवलएकही 
उपाय दहै, कि जिससे तुम्हारे परिवार में कुष्ठ शान्ति रहेगी । वह्‌ उपाय 
यहु है कि तुम निरामिष होकर जहाँ कहीं भगवद्भक्त मिले उनको अन्न- 
वस्त्र दान करो ओर प्रतिदिन दीन-द्ःखियोंकी सेवा करो तथा जितने 
लोग श्री राम-नाम का जपकरं उतना जप करवाना भओौरतुमभी 
सपरिवार श्री गोविन्द-गोविन्द जपना । जिस ब्राह्मण का तुमने वध किया 
है उसके परिवार वालों को सदा संतुष्ट रखना भौर जहाँ कहीं वैधव्य 
प्राप्त स्त्रयां हो, उन्हे खोज-खोजकर अन्न वस्त्र देना । अनाथ वच्चोंके 
लिए जर्हा-तहां पाठशाला खोलवाकर उसका संचालन करना । उसमें 
निःशुल्क पढाई करवाना तथा प्रेम पूवंक प्रजा का पालन-पोषण करना। 
हिन्दू-मुसलमान को समन दृष्टि से देखना मौर सम्पूणं राज्यमेश्रौ हरि 
के नामों काजप करवाना तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुञ्चे कष्टं 
ते मुक्त होने का कोई दूसरामागंनहींहै। इतना कट्कर श्रौ गुरुदेव 
मौन हो गये । 

नवाव गुरुदेव कौ अमृतमयौ वाणी को सुनकर वडा प्रसन्न हज ओर 
साहव से कहा प्रभो ! एेसा ही होगा जैसा त्रापने अभो कहा है । गुरुदेव 
के उपदेशानुसार तनवाव कायं करने लगा। इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे 
उपद्रव शान्त हो गया भौर जीवन पयंन्त नवाव अपने राज्यमेश्री हरि 
को भक्तिका प्रचार करता रहा इधर सद्गरुने एक दिन उस मृत 
आत्मा को बुलाकर अपने तेज के बल से उसे प्रेत योनि से विमुक्तं करके 
अपने लोक मे भेज दिया । 


इसके बाद संत मण्डली वंग प्रदेशमे भ्रमण करती हई सुन्दरवन्‌ 
मे पहुंच जहां पर अनेक संत महात्माओं से दशंन हुआ मौर कई दिनों 
तक सत्संग चलता रहा । इस प्रकार सुन्दरवन में संत मण्डली आनन्द- 
मग्न हो गई, क्योकि वहां पर अधिकांश संत वैष्णवयथे। इसलिए 
स्वजातीय मिलन से संत मण्डली को बड़ी प्रसन्नता हई । तदनन्तर संत 
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मण्डली सुन्दरवन को पार करती हुई आगे वदती जा रही थी तव तक 

गं में एक विशालकाय सिह का द्शंन हआ, जो मागविरोध किए हए 
था । साहव नं कहा आइए आपका स्वागत है । इतना सुनते ही मृगराजं 
भाया ओर गुरुदेव के चरणों का स्पशं करके अपने नेत्रो से आभु बहाने 
लगा । उसके आशय को गुखुदेवने समञ्न लिया ओर कहा किकमंके 
फल को भोगना पड़ता है। तुम उस जन्ममें इसक्षेत्रके राजा गौर 
बहुत वड़े मांसाहारी थे, जिससे तुम्हुं पुराने संस्कारके कारणहौी आज 
केवल मांस पर ही जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है । अव मेँ क्या कं? 
जव मं तुम्हारे लिएरोताथा कि ब॒राकमं त्यागदो, तो उस समय 
तुमने ध्यान नहीं दिया ।* अव इस समय तुम रो रहे इससे तुम्हं क्या 
मिलेगा ? अच्छा तुमने नो कियासो किया। आओ अव तुम्हं राम-मत्र 
को सुनाता ह| 


गुरुदेव ने उसके कान में राम-मंत्र फक दिया ओौर राम मंत्र सुनते 
ही वहु उस शरीर का त्याग कर दटिव्य लोक को चला गया 1 इस्त घटना 
को देखकर संत मण्डली आश्चयं चकित हो गई। इसके वाद संत 
मण्डली अनेक प्रकारसे गरुदेव कवर की महिमा का गान करने लगी) 
अस्तु, गरुदेव को महिमा का गान करती हुई संत मण्डली सुन्दरवन 
पार कर गई । संत मण्डलो प्रत्येक गाँव, नगरों, पवंतों के निवासियों 
को सत्य संदेश सनाते, राम भक्तिका प्रचार-प्रसार करती हुई कामल्प 
प्रदेश को सीमा पार करने के लिए नजदीक पहंच गई । 


वंग प्रदेश तें यवनाों द्वारा ्रासित हदृओं का उद्धार 
संत मण्डलो वंग प्रदेशमेही थी करि निकटके म्रामों के लोग गुरुदेव 
का आगमन सुनकर आए ओर उन्होने गुरुदेवके दशन किए। उन 
लोगों ते गरुदेव ने कुशल क्षेम पृषछा। दशंनाथियों ने कटा- प्रभो! हम 
लोगोको कुशल क्षेम कहां है ? म्लेच्छ लोग आए दिनों हमलोगों को 
परेशान किया करते रहै। हमारे गवि के सहित यहां पचासों गों के 
देव संदिर तोड दिए गए हैँ । उन स्थानों पर म्लेच्छों ने मसजिदे-मकवरे 


१. जव हम रोया तव तुम न संभारा । गरभबास की बात विचारा॥। 
अब्र तं रोया क्या तें पाया । केहि कारण अब्र मोहि रोवाया॥ 
- बीजक शबदः 
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बनवा दिए दहैं। हमलोगों को वे पूजा-पाठ, शंख-ध्वनि आदि नहीं करने 
देते । हमारी बहु-बेटियों को दिन दहाडे उठाले जातेर्ह। हमलोगों के 
सामने ही उनको अपमानित करते हं ओर भय के कारण हमलोग उनसे 
बोल नहीं सकते । हजारों हिदू भाइयों को मूसलमान बनना पड़ रहा है । 
इसका कारण यह दहै कि म्लेच्छ लोग दिदुओं को मुसलमान बननेके 
लिए विवश कर देते हं । जब हमलोग मुसलमान नहीं बनते, तोवे 
हमलोगों को निधन कर देते हैँ एव हमलोगों को भूमि को छीन लेते है । 
हमलोगों को काफर कहकर तिरष्कृेत करते हैँ । आए दिन हमलोग 
निव्य गला कटाते है । पूर्वी वंगाल से हिन्दू धमंकालोप होता जा रहा 
है । हमलोगों के घर प्रतिदिन उजाड दिए जाते हँ । बनाया हआ भोजन 
हमलोगों को खाने को नहीं मिलता । यहाँंका यहो कशलक्षेमदहै जो 
हमलोगो ने अभी आपके समक्ष निवेद किया है। 


ग्रामवासियों को दुःख से परिपूणं कहानी को सुनकर सद्गुरु के नेतरो 
सेरअभरूको धारा बह निकली, जिससे एक गहरा समुद्र वन गया। 
सद्गुरु कामन व्यग्नहौ उठा। शरीर रोमांचित हो गया ! साहव की इस 
अभूत पूणं दशाको देखकर संत मण्डली ववडा गई ओरश्रो रविदास 
जो ने कठा प्रभो ! इन दीन-दुःखियो का दुःख विना आपके दूर नहीं 
होगा 1 इसलिए हमलोग इस क्षेत्र में कुष्ठ दिन ओर सुक । उक्त वृरादयों 
को विना दूर किए आगे वदना उचित नहींहै। साहवने श्री रविदास 
जौ की वात स्वीकार करली भौर प्रत्येक गाँव में जाकर मुसलमानों 
एवं हिन्दुओं को उपदेश सुनाने लगे । जिप् गाव में संत मण्डली जाती 
थी उसर्गविकी दशा को देवकर संत मंडली रो पडतीथी तथा चंदा 
लगाकर उन लोगों के घर को छवा देती थी । हिन्दुओं के घर के छप्पर 
पीट दिए गएथे ओर कहीं-कहीं उनके घर फक दिए गये थे 1 उनके 
शरीर पर अच्छे वस्त्र नहींथे। घरमेंखानेके लिए अन्न भी नहीं था। 
लोग पेट पर कपडे ्बाधकरसो जातेथे। इस प्रकार मुसलमानों के 
अत्याचारों को देखकर संत लोग विह्वल हो जाते थे। मुसलमानों को 
जत्र यह्‌ ज्ञात हुआ कि कवौर साहब आकर हिन्दुओं को सहायता कर 
रहे है, तो कुछ मौलवियों ने आकर साहब से कहा क्रि आप अपनी संत 
मण्डली के साथ यहाँ से अर्थात्‌ वंग सीमासे पार चले जाइए, अन्यथा 
अपका अहित होगा । 
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मोलवियों कौ उक्त बात को सुनकर साहब ने कहा-मेरा अहित 
नहीं होगा । अहित तो तुम लोगोंकाहोगा मेँ कोई पाप नहीं करता । 
तुम लोग प्रतिदिन पाप करते हो इसलिए तुमलोगों कौ ही नरक होगा 
भौरजो तुम लोग कहते हो कि आपवंगसीमासे पार चले जाइएतो 
क्यायहप्ृथ्वीतुम्हारी हीदहै। मेरी नहींदहै। मे भी तो इसी पर 
जवतीणं हुभा ह । मेराभीतो इस पर रहने का अधिकार होता दै। 
इसलिए मे तुमलोगों के कहने से बाहर नहीं जा सकता । जव मेरी इच्छा 
होगी, तो मँ स्वयं चला जाऊंगा । तुमलोगों को जो करना हो, सो करो, 
पर इसका ध्यान रखना कि तुम लोग बृद्धहो चुके हो, परन्तु तुम्दारे 
कमं अभी नवयुवकं है, क्था वहाँ भी यही कहोगे ? जो आज दीन दुःखियों 
कोसतारहे हो! क्या अल्लाहपाक तुमलोगों के इस अपराध को क्षमा 
कर देगा? अपने किए हृएको ध्यान से देखो । 


सद्गुर्‌ की निर्भीक वाणी को सुनकर मौलवियों के होश ठिकाने लग 
गए ओर निराश होकर अपने-अपने घर चले गए । इधर गृषुदेव ने श्रौ 
रविदास्तजीके साथकुषछटसंतोंको ढाका भेजा ओर कहा कि नवात्रसे 
आपलोग जाकर कट्‌ दं क्रि कबीर साहब आपसे मुलाकात करना चाठते 
टँ । सद्गुरुकी आज्ञापातेही संत लोग वहां गए ओौरउन लोगोने 
तनवाव से कवीर साहब का फरमान सुना दिया। साहब का आदेश 
सुनकर तनवाव वहां से चल पड़ा ओर आकर साहव का दशंन करिया। 
इसके वाद नवाव ने साहुव से कहा- प्रभो ! आपका क्या हुक्म है? प्रभु 
ने कटा-देखो तुम्हारे राज्यमे इन हिन्दुओं कौोक्या दशादहो रही 
है? देखो, ये अभागे जीते हृए भौ नरक भोग रहे है । इनका घर एवं 
शरीर देखो, कितनो दयनीय दशा में पडे हृएदै। क्या यहो तुम 
मेरी आज्ञाका पालनकरतेहो याकर रहैहो? क्यायहीप्रभुका 
भजनटै? 


इस प्रकार कवर साह्व कौ गंमोर ध्वनि को सुनकर नवाब कापिने 
लगा ओर बोला प्रभो ! मेँ अकेला क्या करू ? कर्हा-करहा देखभाल करू ? 
ये मेरे राजकर्मचारियों को अन्भिक्ञता है, जो प्रमादवशया साम्प्रदायिक 
भावना से विमोहित होकर ईन दीन-दुखियों को उपेक्षाकिएहृएदहं। में 
इसका प्रवंध अभी कर देताहं। मेरी जानकारीमें कोई दुःखी नहीं 
रहेगा । जो हुआ सो हुआ, अब इसको पुनरावृत्ति नहीं होने पारगो 1 
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नवाब ने उन सभी गवो, घरों तथा देव-मंदिरोंका फिरसे नवनिर्माण 
करा दिया, जिसको मुसलमानों ने उजाड दिये थे। 


तनवाव ने हिन्दुओंसे क्षमा मांगी ओर इस प्रकारक घोषणा कर 
दी-* यदि आज से कोई इन हिन्दू भाद्यों को कष्ट देगा, तो वह्‌ व्यक्ति 
भ्राण दण्डका भागी होगा गौर जो हिन्दु भाई हिन्दू से मुसलमनदहो गए 
है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा । वे चाहं तो पुनः अपना प्रियधमं 
हिन्दू अपना सकते हँ, क्योकि अपना धमं सभी को प्याराहोताटै, इस 
प्रकार नवाब को वात को सुनकर वहूतसे नव दीक्षित मुसलमानोंने 
पुनः हिन्दू होकर वंष्णवधमं स्वीकार कर लिए उधर नवावने सभी 
पुराने पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया ओर उनके स्थान पर हिन्दू 
एवं मुसलमानों को समान संख्या मे रख दिया जिससे ठटीक-ठीक सूचना 
मिल सके 1 इस प्रकार अनेक नियम तुरन्त लगरहो गए ओर सभीलोग 
शान्ति पूवंक जीवन व्यतीत करने लगे । अव कोई किसी को सताने वाला, 
नहीं रह गया ! वैसे तो यदा-करदा स्वंत्र घटनाएं होती ही रहती हैँ । 


सद्गुरु कबीर उन सभी क्षेत्रो मे गए जर्टा-जहाँ त्रासित्त लोग निवास 
करतेथे। उनलोगों के लिए प्रशासककीओरसे सारा प्रवंध कराकर 
सद्गुरु कवर वेग प्रदेश से प्रस्थान के लिए प्रस्तुतदहो गए ओर सद्गु 
ने सन्त मण्डली को वर्ह से प्रस्थान करनेके लिए आदेश दिया । अतः 
आदेश पाते हौ सन्त मण्डली आगे को भोर वदो जहां मार्गमे एकोटा 
सा जंगल पड़ता था 1 उसी जंगल मे जव सन्त मण्डलो पहुंची, तो संतों 
को एक समूह मिला, जो भाला-ल्लम से सुसज्जित था। उसमे सभी 
दाही वाले भाईथे, जो सन्त मण्डलो को समाप्त कर देनेके लिए उक्त 
जंगल मे मा्गविरोध करके खडेथे। सन्तोंको समाप्तकरनेकाकारण 
यह था कि गुरुदेव ने उस क्षेत्र के हिन्दुभों की सहायता कीथी भौर 
प्रशासक कोभोरसे पूनः उनके आवासो को बनवा दिया था एवं 
भातताइयों का रहस्योदुघाटन करवा दिया था । जिससे र्ट होकर 
भातततायी लोग साहब को नष्ट करने के लिए उदयतदहो गएथे। सन्त 
मण्डलीने ज्योहौी वनम प्रवेशकिया स्योंही दस्यु लोग उन पर 
टूट पडे । 

अपनी भोर उन अततादयों को आते देखकर सन्त मण्डली 
किकत्तंग्यविमढ हो गई । उन लोगों के सन्तिकेट भा जाने पर गुरुदेव ने 
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अपना हाथ उठाया ओर कहा वहीं खड हो जाओ । साहव के इतना कहते 
ही सभी दादी वाले आततायी स्तंभित हो गए मानों उनके पैरों को 
क्सीने ्वाधदियाहोजो जसे हाथ उठाएहृएथा, व्हवेसे ही हाथ 
किए चितवत्‌ खड़ा रहा 1 इसके बाद गुरुदेव ने कठा - कठो, तुम लोगो 
को शक्ति करां गई । भला यह क्या करना चाहते हो? सन्तो को 
मारकर तुम लोग क्या पाओगे? सन्त तो कभी किसी को दुःख नहीं 
देते। वेतो सदारामका गृणानुवाद करतेरैँं। तुम लोग उनके साथ 
एेसा अत्याचार क्यों करनेजारहेहो? गुरुदेव की बात को सुनकर कोई 
कुछ कट्‌ नहीं पा रहा था 1 जिसका मूख वन्द था वह॒ खुल नहीं पा रहा 
था मौर जिसका मुख खुला था वह्‌ बन्द नहींहोपा रहाथा 1 इस भ्रकार 
जो जिस दशामें थांवहु उसी दशामें खड़ाथा1 सन्त उन-लोगोकी 
इस विचित्र दशा को देखकर आश्चयं चकित हो गए 1 उनमेसे कोई 
कुछ कटने का साहस नहीं कर रहा था । सभी लोग साहव की ओर 
टकटको लगाए खडे थे । 


श्री रविदास जी महाराजणएतं श्री सेन जो महाराज करवद्ध होकर 
खडे हो गए ओर साहव से वोले~- प्रभो ! इन अज्ञानियों को अव क्षमा 
प्रदान कर दीजिए । ये लोग अपने किए हुए का फल पागए1 अतः उन 
दोनों महापुरुषों कौ वात को सुनकर सद्गुरुदेव ने कठा--क्षमातोश्ची 
हरि करहो देंगे, परन्तुये पामरक्षमाके पात्रनहीं्हैँ। ये लोग केवल 
इस्लाम के नाम पर अलत्याचारटही करते दहै, दुनियामे इतना अत्याचार 
अन्य धर्मो मे कहीं नहीं मिलेगा जितना अत्याचार इस्लाम धममंमे दहे। 
जो इस्लाम के विरुद्ध टै । इसके वाद साहब ने उनलोगों से कहा कि तुम 
लोगप्रेमसे एक वारश्रीहरिका रामनाम कहौ तव श्रीहरि तुम 
लोगों को इससे मूक्त कर देगे गौर तभो तुम लोग इस घोर संकटसे 
पार हो सकोगे। साह्व का अदेश पातेहोउन लोगोंने भयभीत 
होकर जैसे ही मनमें श्री हरिकास्मरण कर ध्यान किया भौर केवल 
^र' के कहते मात्र ही सभौ लोग सचेत हो गए ओर गुरुदेव के पावन 
चरणों पर घुटना टैक कर रोने लगे। अपने किए हृए प्र स्वयं घृणा 
करने लगे । 


उधर वे करामातौ मोलवौ एवं इस्लामी कटुरपंथो ज्यों के त्यों पटले 
कीदशामें ही पड़े रहे। उनको उक्तं दशा देखकर श्रौ रविदास्तजीने 
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कटा -ये राम-नाम के शत्र है, इसलिए मुख खोलकर खड हैँ । जव तक 
ये श्री राम-नाम नाम का चिन्तन नहीं करेगे तव तक इनकी यही दणा 
रहेगी । उक्त मौलवी एवं इस्लामी सिद्धो ने वार-वार अल्लाहताला का 
स्मरण किया, परन्तु कुष्ठ सुधार न देखकर उन लोगों ने श्री राम-नाम 
का जप एवं चिन्तन क्रिया जिसके फलस्वल्प वे सव सचेत हो गए ओर 
साहब के पावन चरण-कमलों पर तिर ञ्युका दिये । तदनन्तर अपने क्रिये 
इए अपराध पर साहव से क्षमा याचना करने लगे । सद्गर ने सावंजनिक 
रूप से उन्हे क्षमा प्रदान कर दिये। तत्पश्चात्‌ वे सभी श्रो राम-मंत्रके 
उपासक हो गए ओौर गुरुदेव से विदा लेकर अपने-अपने निवास स्थान पर 
चले गए । 
कामरूप प्रदे के तांच्रिकं के चमत्कारो का दमन 


संत मण्डली ने कामरूप प्रदेश में प्रवेश किया। कामरूपके लोग वड 
सरल एवं सीधे थे । वहां के लोगों ने गुरुदेव की आगवानी की ओौर साथ 
ही उनका स्वागत्‌ भौ । इसके वाद वे लोग अपने-अपने गाँवों व नगरोंमें 
संत मण्डली को ले जाकर कथा-कीत्तंन कराते ओौर संतो को सादर विदा 
करतेथे। इसी प्रकार समस्त परवंत्तीयक्षेत्र मे रामभक्ति का प्रचारः 
प्रसार करती हुईं संत मण्डली कमश्ना देवी { कामाख्या देवी ) के समीप 
पहु चौ मौर व्हा पर संतो ने डेरा डाल दिया । सभी संत स्नान, ध्यान, 
पूजा-पाठ करने लगे । इसी बीच गुरुदेव के देखते ही देखते सभी सन्तो का 
माकर (रूप ) गदभ जसा हो गया । इसको देखकर गुरुदेव उसका प्रतिकार 
करते हुए शान्त चित्त होकर वेठ गए । उधर समीपके क्ईगवोँमेसेलोग 
शोर मचने लगे कि हमारेरगंव की सभी स्त्रियां गर्दभो हो गदर 
मस्तु, वहां के नुदधिमान लोग चारों दिशाभों मे खोजने लगे कि कौन 
एेसा व्यक्ति आया है जिसने इस करामात को कियाद? 


अतः खोजते-खोजते लोगों को यह्‌ पता लग गया किश्री कवीर जीं 
माये है । उन्होने ही कुछ किया होगा । अतः कामरूप के तांत्रिक लोगों 
ने साह्व के पास आकर अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया मौर 
कहा- प्रभो । यहाँ के समीपके गविोंकी समस्त ललनाएं गदंभोहो 
गई है । यहाँ पर एसा कभी नहीं हआ था । इस रहस्य को हम लोग 
समञ्च नहीं पा रहे ह । अतएव आपसे निवेदन है कि इप्न रहस्य को कृपा 
करके हुम लोगों को बतलाएे । तात्रिक पण्डितो को इस बात को सुन- 
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केर सद्गुरुने हसते हुए कदा-अरे भाई! य्हांपरजो आतादहै वह 
गदभहो जाता, तो भला यहाँकी स्त्रियां गरद॑भोदहो गई, तो इसमें 
क्या आश्चयं टै? साहब की उक्तवात को सुनकर उन तात्रिकोंने 
कहा- प्रभो ! यह महान्‌ भूलदहै। इस विषय में हमलोग कुछ नहीं 
जानते थे 1 अस्तु, अपने किए हुए का फल प्राप्त हो चुका है। आप दया- 
सागर, हमलोगोंकोक्षमाकरदं। गुरुदेव ने कहा जाओ उन गर्द॑भौ 
स्त्रियों को राम-नामसुनादो सवटठीकटहो जाएंगी । गर्देव की आज्ञा 
हो जाने पर सभी लोगों ने अपने-अपने गवोंमे जाकर वैसा ही किया। 
सभी महिलाएं स्व-स्व-र्प को प्राप्तहो गई। इधर गरु कृपासे सन्त 
लोगतोक्षणमान्नमे हौ स्व-स्व-क्पको प्राप्ठहो गये थे। इस घटनाका 
समाचार पूरे प्रदेशमे विजलीकी तरह फल गया। जिससे प्रदेशकी 
सारी जनता सद्गुरु कबीर से अत्यधिक प्रभावित हो गई ओरश्री राम 
नाम का जप सभी लोग करने लगे 1 अपने-अपने गविोंमे गुरुदेवकोले 
जाकर उनकी पधरावनी करनेलगे तथावे लोगभीो हरि भक्तिको 
प्रेमपूवंक श्रवण करते रहे । 


आसाम वाक्षियों को गृरुदेव ने अपने चरित्रके वलसे मोहित कर 
लिया था, जिससे वहां की जनता ने साह्व का बहुत आद र-सत्कार क्रिया 
ओर गुरुदेव ने भौ सरल रीतिसे भक्ति भाव का उपदेश वर्हांके लोगों 
को दिया । इस प्रकार पूरे आप्तामक्षेत्र को वंष्णव बनाकर संत-मंडली 
श्रमण करती हई नेपाल देश की ओर मृडी जहां पर सत्थमागं का संदेश 
सुनाया 1 नेपाल के पूरेक्षेत्रों मे जाकर संतों ने अनेक प्रकार के उपकार 
के कायं क्रिये । कुछ लोगों का यह मत दहै किं सद्गुरु कनीर वर्मा होते 
हए याईलंण्ड, इण्डोनेशिया, वियतनाम, मलाया, तिन्वत, चोन, जापान, 
कोरिया, मंगोलिया ओर मंचूरिया भादि एशिया के सभी देशों मे गये थे 
ओर कुछ विद्वानों का मत है कि युरोपमें भी सदगुरु कवीर गयेथे ओर 
वहाँ परा भक्ति का उपदेश दिया था । अस्तु, सद्गुरुदेव महापुरुषथे । वे 
कहीं भो जा सकते थे । इसमे संदेह नहीं है । वे सव कुछ करने मे समथं 
थे, परन्तु मुञ्चे उक्त देशों एवं उक्त प्रान्तों मे जाने का पुष्ट प्रमाण नहीं उप- 
लन्ध हुआ है । इसलिए उन देशों एवं प्रदेशों को यात्रा का उल्लेख मेने 
नहीं किया है. क्योकि जव तक सत्य प्रमाण उपलब्ध नहो तव तक 
किसी का जीवन वृत्त नहीं लिखना चाहिए । इसका कारण यह है कि 
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इससे समाज अधकप मे पड़ता है ओर उसको सही दिशा का ज्ञान होना 
मसंभव हो जाता है। मुषे जहां तक्र सद्गुरु कवर के जोवन वृत्त के 
विषयमे सत्य कथाएं प्रतीत हुई उन्हीं कथाओं का लिखना मैने 
अतिवायं समन्षा है। 


ग्रथ षामाणिकता पर विचार 


मेरे इस लेख का पहला भाधार श्री हरिव्यास्त जी की वाणी एवंश्रो 
अनन्तदास जो की परिचयी, जो काशी नागरीप्रचारिणो सभा में सुरक्षित 
है, जिसका काल वि० सं° १६४५ टै । दूसरा आधार भक्तमाल ( टीका- 
कारश्रो त्रियादास जी महाराज ) है. जो वि० सं० कौ सतरह्वीं शताब्दी 
को कटी जाती दै । तीसरा प्रमाणश्रौ दादूदयाल कौ वाणी, चौथा प्रमाण 
उनके शिष्य वषना जो को वाणी, पांचा आधार उन्हींके सम्प्रदायके 
संत राघोदास जी का भक्तमाल, छठवां आधार श्रो रज्जव जो की वाणो, 
साततवां आधार श्री गरीवदास जी साह्बको वाणी आघठ्वां आधारश्च 
रविदासजो के वचन ओौरपोपाके वचनभीहैँ ) दशवां आधारश्री राम 
रसिकावली का है जिसके लेखक रीर्वां के मटाराजाधिराज श्री रघुराज 
सिह जो थे । ग्यारहवां आधार प्रसंग पारिजातम्‌ प्र॑थकारहै, जो पैशाचो 
भाषामें लिखा गयादै, जिसके लेखक स्वामी रामानन्द के शिष्यया 
प्रशिष्य चेतनदापस्त जो महाराज वताये जाते रै। वारहवां आधार कवीर 
ग्रंथावली केवे पद हँ, जिनमें गुरुदेव कवर के जीवन कै विषय में उल्लेख 
है 1 तेरहवे आधार में भविष्य पुराण एवं अगस्त्य संहिता भो है । चौदह्वें 
आधारम श्री तुकारामजो एवंश्री मौराबाईके पद भो है, जिनको 
वाणिथों से कुछ वृत्त लिए गए हं । 


इनके अतिरिक्त ओर भनेकं ग्रंथ है जिनका नाम उत्लेव में नहीं 
आयारहै। सवसे अधिक प्रमाण अपने गुरुदेव के बताए हुए कथाओं का 
है, जो किसी अन्य ्रथमे नहीं मिलती, जिनका खुले दिमाग से प्रयोग 
कियागयादहै। इसी प्रकारसे पंथके अंतगंत प्रामाणिक पुस्तकोंका 
भी आधार लिया गयाहै, जो दूसरोंसे प्रमाणित हैँ । अन्य अनर्गल 
पुस्तकों को मने प्रमाण नहीं माना है । जसे “कबीर मंसूर", “अनुराग 
सागर" आदि की कल्पित कथाभों का वहिष्कार किया गया है। मेरे इस 
लेख का आधार कमसे कम १०० वषं के पहले के लेख हैँ । इधर के 
गपोड-चौथकों के लेख का प्रमाण नहीं लिया गया हे, क्योकि उक्त लेखों 
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के लेखक लोग अधिक कल्पना प्रसूत लेख लिे ईँ! इक्षी कारण इन 
कल्पित लेखों का बहिष्कार किया गया है । जो लेख केवल कल्पना प्रभूत 
दंजो कोरे बुद्धि वाद पर आधारितरहैँवे लेख चाहे वाहुरके हो चह 
अंतरंग के हो उनका पूणं रूप से व्याग किया गया । 


आकाकश्चारी योगो षरसंग 


अव आइए सद्गुरु कवीर साहब के समोप । श्रो सद्गुरुदेव नेपाल के 
उन सभौ प्रक्षत्रोमेगए, जोघोर हिमाच्छादित थे जहाँ पर अनेक सिद्ध 
महापुरुष निवास करते थे, जिनसे वहुत समय तक सद्गुरु से ज्ञान चर्चा 
इई । परस्पर विचारों का आदान-प्रदान हुभा । मनो-मालिन्य भाव का 
अभाव हुआ। सभी सिद्धगण गुरुदेव से प्रभावित हए ओर उनको अनेक 
प्रकार से प्रशंसा करने लगे। गुरुदेव ने भूले हुए साधको को सहज योग 
कामागं दिखाया। सभी लोग समाधिम विलीनहो गए। इसके बाद 
संत मंडलो वहाँ से विदा लेकर पवंतौय क्षेत्रों को नांघती हई समतल 
भूमिपर आ गई! मागंमे एक दिन संत मण्डली सीतामदौके पास 
रको रही । वहां पर श्री रामध्वनिदहो रहौ थी। 


संत लोग अपने-अपने आसनों पर बैठकर समाधिमे लोन हो गए 
ये। कुछ समय के वाद संत मण्डली सचेत हई भौर परस्पर कुछ वात- 
चीत होने लगी तव तक आक्राश मंडल मे एक सिद्ध दिखाई दिया, जो 
आकाश मागंसे हिमालयसे काशीजा रहा था। उसको उडते हुए 
देखकर संतो ने कटा-देखो, यह्‌ कौन मनुष्य हे, जो अपर से उडते 
हृए जा रहा है ? इसके वाद कमाल साहव ने कहा- वह अभौ ऊपर ही 
ऊपर है। वह्‌ भीतर की वात नहीं जानता। इस बात को उस सिद्ध 
ने अपने तेज बल से सुन लिया एवं वह-शीघ्रता से नीचे उतर भाया 
ओर कमाल साहव के सामने खड़ा हो गया । इसके बाद वह बोला-- 
तुमने मुज्ञ क्था कहा ? इस बात पर श्री कमाल साहव ने कहा कि मने 
तो यही कटा है कि उड़ता हभ योगी अभो ऊपर ही ऊपर है। भीतर 
को वात वह्‌ नहीं जानता । 

श्री कमाल साहव कौ इस बात को घुनकर उक्त योगी ने कटा- 
तुमने मेरा अपमान किया है । इसलिए मँ तुम्हे अभो भस्म कर देता हँ । 
श्री कमाल साहव ने उससे कहा - पहले तुम भस्म होने से बचो तव 
मुज्ञे भस्म करना । तुम तो स्वयं राग, देष, लोभ, मोह, काम, क्रोध रूपी 
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अग्निसे ज्ुलस रहेहो। तुम अपने को संभालो, अन्यथा आत्मा अज्ञात 
होकर चली जाएगी । इस भ्रकार श्री कमाल साह्व की वात को सुनकर 
उस योगौ ने कहा- महात्मन 1 भापके वचन मृञ्ञे आपकी ओर आङ्कषट 
करिए जा रहे हे । अतः आप दया करके मेरा उद्धार कीजिए। मै आपकी 
महिमा को नहीं जानता था। 


अतएव श्री कमाल साहव योगी को अधिकारी जानकर सदुगुरु 
कबीर के समीपले गए ओौर उन्होने सारा समाचार साहब को सूना 
दिया। श्री कमाल साहब की बात को सुनकर सद्गुरुदेव ने कहा-शम- 
दम षट्‌ साधनों का अनुशीलन करते हृए॒ आत्मान्वेषण करना चाहिए, 
क्योकि आत्मा सत्य है । उसका अभ्यास करना चाहिए । आत्मा से परे 
कोई वस्तु नहींहै। आत्माही सवसे परे पदाथंहै। उपाधिभेदसे इसे 
जीव, ईश्वर एवं ब्रह्म कहा जाता है । वास्तवमें यह आत्मा एक ही 
है । इसमे अनेकता नहीं है । इसी आत्मा का ध्यान आप कोजिए ओर 
नित्य प्रतिश्चौ रामनाम का जप करते रहिये एवं एकान्त भूमि का 
सेवन करिएगा । आइए, मेँ आपको गृप्त भेद बता देता हूं । अतः श्रौ 
गुरुदेव ने उक्त योगी को गुप्त भेद बतलाकर वापस लौटा दिया । 

सद्गुरु का पूरवो प्रदेशों से काशी पुनरागमन 

सद्गुरुदेव संत मण्डली के साथ श्रमण करते हृए अपनो काशो पुरी 
मेआगए 1 गुरुदेव का आगमन सुनकर महाराजाधिराज वीरदेव सिह 
भगवान करने के लिए पालकी लिए हृए नगर के गणमान्य व्यक्तियों 
को साथमे लेकर वहां तक गए जहांपर साहब आ रहेथे। स्वेश्रथम 
महाराजाधिराज ने जाकर सद्गुरु स्वामी का चरणस्पशं किया । इसके 
बाद बारी-बारी से अन्य संत महापुरुषों को दण्डवत्‌ प्रणाम करके गुर- 
देव के सामने खडे हो गए ओौर पालकी मेवैठनेके लिए प्रार्थना कौ। 
राजा को प्रसन्नता कै लिए गुरुदेव पालकोमें बैठ गए एवंकुषही 
क्षणो मे कवीर चब्रुतरे अर्थात्‌ अपनी मात्ृभूमि वाली कुटियापर आ 
गए । यहां पर बेहत दिनों के वाद गुरुदेव का आगमन सुनकर नगर 
के वाल-वृद्ध, नर-नारियों ने आकर अपने पुज्य स्वाम का दशंन करिया। 
गुरुदेव अपने नगर के निवासियों को भपने सामने देखकर परमानन्दित 
इए भोर सवसे कुशल क्षेम पृछा । इसके वाद बोले आप लोग भानन्द 
सेन । नागरिकोंने कहा प्रभो! आपके अभावमें हम नागरिकों का 
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कहां कुशल क्षेमहै। इस प्रकारसे कई दिन व्यवहार चलता रहा । 
गुरुदेव के देशाटन से अने पर काशी के लोग बड़े हषंके साथ साहब से 
मिले तथा सभी लोगों ने आनंद मनाया । 


इस प्रकार गुरुदेव के यहां सदा भौड़ लगी रहती थी । नित्य प्रति 
सायं चार वजे गुरुदेव का प्रवचन ठोतताथा। लोग वडेप्रेमसे गुरुदेव 
के प्रवचन को सुनते थे । गुरुदेव जव कभो बाहर से आतेथे, तो इसी 
प्रकार से लोग आकर मिलते-जुलते ते। गुरुदेव ने इस भारत भूमिका 
एवं समीपके देशों का लगभग पच्चीस वार श्रमण कियाथा ओर 
भपने जीवन पयंन्त समाज की विषमताओं के विरुद्ध जज्ञे रहे । अथक 
परिश्रम के वाद आपने समाज को एक अच्छी दिशादी ओर एक क्रान्ति 
दल को स्थापना की जिसका लक्ष्य था इस पृथ्वी पर सवका समाना- 
धिकार हो, सभीका उदयदहो, सभी को न्याय उपलब्धहो सभीको 
न्यायसे जीनेका अधिकार प्राप्तहो, किसीको नीचान कहो, नीचा- 
ञ्चा कमंहोता है इसमे जाति-पांति का प्रषन बहुत भ्रामक एवं देश 
नाशक । सं्तारके सभीधर्मोका एकही लक्ष्य है। वह्‌ यहहैकि 
जन्म-मरणसे च्युटकारा पानाया स्थायी सुख कौ प्राप्षिकरना। सभौ 
धर्मो मं असा का अभावहै। इसलिए हिसा ते रहित धर्मो में सुगति 
पाना कठिन दै, क्योकि बिना अर्हिसा के आत्म-साक्षात्कार नहींहो 
सकता । अद्िसासे ही सात्विक वृत्ति बनती है गौर सात्विक वृत्तिसे 
हो आत्माभिमुख मनोवृत्ति होती है, जो निर्वाण पद की दायिनी वृत्ति 
दै । इसलिए अहिक होना किसी धमं का पहला पाद है। 


वैष्णव हौ एक एेस्रा धमं है जिसमें पूणंष्पेण अहिसा का पालन होता 
है गौर ईश्वर कौ सत्ता भौ स्वीकार करता है । यह धमं लोक, परलोक, 
पाप, पुण्य ओर पुनजंन्म भौ मानता है। कबीर वेष्णव केवल समाजको 
विषमताओं काही प्रतिवाद करताहै। एेसेतो कुष धमं है जो अहिसा 
मानते है. परन्तु वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसलिए एेसा 
धमं मानव को शान्ति प्रदान करनेमें असमथंहं। इसी प्रकारसे कुष्ठ 
अन्य धमं दहै, जो ईश्वर को मानते है, परन्तु अहिसा को नहीं मानते । 
जिसके विना धमं अधूणं है, क्योकि धमं के भाठ अंग होते है-१. अहिसा, 
२. ब्रह्य चयं, ३. अस्तेय, ४. अपरिग्रह, ‰. ईश्वर मे निष्ठा, £. सत्य 
भाषण, ७. लोक-परलोक कौ मान्यता ओर ८. पुनर्जन्म । 
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उपांग भी आठ है- 

१. लोक-मर्यादा, २. समानाधिक्रार, ३. पाप-पुण्य में विश्वास, 
४. क्षमाशील, ५. सदाचार, £. संध्यावंदन, ७. परोपकार ओर 
८. आप्त पुरुषो मे विश्वास । 

उपयुक्त आशो अंग कवीर वँष्णव धमंमे पाए जाते हैँ। इन्हीं आठ 
अंगों पर यह्‌ पुनीत धमं अवलम्बित है, जिसके कारण यह्‌ धमं सर्व॑ग्राह्य 
एवं उपासनीय है । मन्य धर्मा मे उपर्युक्तं अंगों का अभावदै। इसीसे 
दूसरे धमं अपूर्णाग ह, केवल वेष्णव धमं पूर्णाद्धं है। अतः कबीर क्रान्ति 
दलका यही कायंथाकि सभीको इस पूर्णाद्ध धमं पर लावें। एक 
ईश्वर के अतिरिक्त बहुदेववाद का विरोध करें। एक ईश्वर कोही 
मानना चाहिए इत्यादि उपदेश “ कवीर क्रांति दल” काथा। वहुदेव- 
वादका एकमे समन्वय करकेही यह्‌ धमं चला था, जिसक्रा उल्लेख 
बौजक ग्र॑थमे बहुलता से हआ है । अतएव कवोर क्रान्तिदलकाही 
नाम वाद में चलकर कवीर पंथ पड़ गया, जो आज तक कवीरपंथके 
नाम से विख्यात है 1 

सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचयं अपरिग्रह आदि का पालन करवाना 
इसका मुख्य लक्ष्य है । इस से जन्म-मरणसे दुटकारा मिल सकता दै, 
अन्यथा कोई दूसरा मागं नहींहै, जो सत्यको ओर अग्रसर करावे आज 
के बहुत से धर्मोमें चमक-दमकदै, जो केवल रञ्जनात्मक मात्र दहे। 
इत धर्मो से मानव को सही दिशा मिलना कठिन है । कवीर वैष्णव एक 
सीधा-साधा धमं हे, जो सती की भाति शुद्ध-वुद्ध है । इसी धमं से मानव 
का कल्याण दहो सकता है । यह शुद्ध नियमावलियोँसे परिपृणंहै, जो 
मानव मात्र के लिए हितकारी है ओर यह्‌ धमं आज तक मानव कल्याण 
मे लगा हुआ दहै। 

सद्गुरु कबीर साहब के अंतिम बार बाहर से आने पर उनकी 
अवस्था लगभग एक सौ चौदह वषं को हो चली थी । अवस्था अधिको 
जाने पर शारीरिक शक्तिका ह्वार हो जाता है इसलिए जन कायं करने 
की क्षमताभीक्महोजातीदहै। यही दशा सदुगुरुके शरीरकोभीहो 
रही थी । शरीर शिथिल हो चला था । मन विश्राम लेने को कहता था । 


अंत मे सद्गुरुदेव ने अपने सभौ शिष्यों को एक दिन अपने पास 
बुलाया ओर कहा कि अव मै बहुत समय तक यहाँ नहीं रहैगा, क्योकि 


कबीर जीवन चरित्र २३१ 


जितना मूज्ञे करना था उतनाकायं पूराहो गयाटहै अवरम शेष कायं 
श्री श्रुतिगोपाल जो ओर अन्य अपने शिष्यों पर छोडता ह। तुम सभो 
गुरु भाद्‌ मिलकर सत्य धमं का प्रचार करना ओर मेरे बतलाये हुए 
मागं का अनुशरण करना । यही मेरी सेवा होगी । मेरे वाणी-वचनोंका 
समाजमे प्रचार करना ओर उस पर स्वयं चलना। तुमलोगोने जो 
संग्रह कियाद, जिसका नाम (बीजकः ओौर कबीर वाणी जिसकोमेरे 
शिष्य मलूकदास जीने संग्रह करिया है जिसका नाम आगे चलकर कवीर 
ग्रन्थावली हो जयेगा वही 'कवीर म्रन्थावली' एवं चौरासोअंग कौ 
साखी है, जिनमें मेने मानव-हिताय यथाथं कहा है, जो लोक-परलोक के 
लिए वास्तविक साधन, उसीका प्रचार-प्रसार करना। तुमलोग 
आपस में सावधानी का वर्तव रखना । मेरेन रहने पर तुम लोग गुरुवाई 
के लिए स्गड़ा न करना इत्यादि बातें कहकर सद्गुरुदेव मौन हो गये । 


एकादश आकाक 


राजा वीरदेव सह्‌ को सेवा प्रतिज्ञा 


नगर मे इस बात काशोरदहो गया कि सद्गृरु कवी र अपने शिष्यों 
को बुलाकर अंतिम शिक्षादे रहें ओर अवे परमधाम जाने के लिए 
तेथारी कर रहे हैँ । उक्त समाचार का पता श्रीमान्‌ महाराजाधिराज 
वौ रदेव सिह वघेल को लग गया। वे इसे सुनते हौ अपने अनुचरोंके 
साथ दौड़े हृए आये ओर उन्होने आश्रम में वड़ी भीड़-भाड़ देखी । राजा 
को देखकर जो लोग मागं अवरुद्ध करके वटे हृएथे वे वर्ह से अलग हो 
गये | महाराजाने गुरुदेव को साष्टंग प्रणाम क्रिया। राजा को अपने 
सामने खड़ा देखकर गुरुदेव ने कुशल क्षेम पृष्ठा । राजाने कटा-प्रभो | 
आपको अनुकपा से सव आनंरदहै। मने आपके विषयमे कृषठसुनाहै 
तभी से मन अपने वशम नहींदै। कृपया आप बवततलाइए क्या वात है? 
गुरुदेव ने कहा-हाँ जो, अवे यह्‌ विचारहो रहाहैकिमेरा का्यं-काल 
पूराहो गया। अवमे अपने धाम चला जादङ्ध॑गा। अवमेरा वचा हुआ 
कायं श्रौ श्रतिगोपालदास् जी एवं अन्य शिष्यगण करेगे इस वात पर 
महाराजाधिराज ने कहा-प्रभो ] भैने एक प्रतिज्ञाकीदहै कि पाँच वषं 
तक म अकेला काशी में रहकर प्रतिदिन अपने हाथों से गरुदेव कौ सेवा 
कर्गा, आश्चम में रहकर एक समय भोजन करूगा एवं अपने हाथों से 
आपका भी भोजन बनाङगा। यदि आप चले जागें तो मैं अपना प्रण 
त्याग कर दंगा । राजा की बात ओौर प्रतिज्ञा को सूनकर गृरुदेव मौन रह 
गये । साहव को राजाप्रणोंसे त्रिय था इसलिए उसकी ओर संकेत 
करते हए वोले-राजन्‌ ! जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा । अकम ओर 
पाच वषं तक इस काशौ पुरी में रर्हुगा । वन्दीषठोड का आश्वासन सुन- 
कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर बार-बार सद्गुरु के चरणों पर गिरकर 
उनकी स्तुति करने लगा । इसके वाद राजा अहनिश आश्चम में रहकर 
गरुदेव की सेवा करने लगा 1 


पहले की तरह कथा-कीतंन होने लगा । गुरुदेव क पांच वषं तक 
रहने का समाचार सभो प्रदेशों के शिष्यो के यहाँ भेज दिया गया । सभी 
लोग सद्गुरु के दशंन के लिए आने लगे भौर उनका दशंन करके कतछत्य 
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होने लगे। गुरुदेव का प्रवचन चलता रहा। गुरुदेव ने कहा-देलो 
भाइयों, यह संसार असार दहै, इसमे फंसना नहीं, जो उपदेश मेने तुम 
लोगों को दिया है, उसको भूलना नहीं । तुम्हारे ददे-परदादे चले गए, 
लेकिन कोई कुछ लेकर नहीं गया । वे केवल खा, जी, सो ओर अन्तमं 
शून्य हाथों चने गए । इसलिए दो दिनके जीवन में भ्रूलना नहीं। 
श्रौ रामनाम की रट लगाते रहना । यही जप है, यही तपदहै। किसी 
प्राणी को दुःख नहीं देना, अपनी कमाई अपने ही नहीं खाना दूस्रोंको 
खिलाकर तव खाना । पक्षपात कभी ध्रूलकरर भौ नहीं करना । न्याय के 
साथसमाजसे वत्तवि रखना! जो बात जैसीहो वह उसी प्रकारसे 
कहना । असत्य भाषण नहीं करना अपने आश्रितां का पालन पुत्रके 
समान करना 1 म्राम, जनपद, प्रदेश, देश के सभी प्राणियों के लिए सदा 
कायं करते रहना । प्रजाजनों का ध्यानपूवंक पालन करना] अपने 
आचरण को सदा शुद्ध रखना, जिसके वलसे लोक के सभी प्राणी अपने 
वश मं रहते हैँ । शुद्धाचरण के समान कोई तप नहीं है, जो अपने प्रभाव 
को वड़ा सके । चोरौ आदि नहीं करना, क्योकि यह्‌ भौ हिसा के अन्तगंत 
होने से निषिद्ध है । माता-पिता एवं गुरुजनों का सदा सत्कार करना । 
उनको आज्ञा का पालन करना, यही परम तपदहै। इसके अतिरिक्त 
कोटं दूरा तप नहीं है, जो मानव को पवित्र कर सके । इसलिए जिसके 
पास्त जो शक्तिटो वहु उसीकेद्वारा समाज की सेवा करें । जिसके पाम 
वलहो तो वह्‌ निव॑लोंको निरभंय करे। धनहो, तो दीन-दुखियों में 
बाटिदे। शरीरनिरोगहोतो प्रभुका नाम जपो, वुद्धि विशेष हो, तो 
परोपकार करे । 

इस प्रकार जिसके पासजो धनदहो वहुउसीके द्वारा समाज की 
सेवा करे तभी मानव का कल्याण होगा, अन्यथा कोई दूसरा मागं नहीं 
है जिसके द्वारा भवसरागररूपी महासागर पार कियाजासके। एक बात 
ओर ध्यान मे रखना कि श्रो राम-नामका जप कभी भूलना नहीं ओर 
उस राम को प्रत्येक प्राणियों में व्यापक जानकर उसका भजन-चिन्तन 
करना चाहिए । विना प्रभुकी कृपासे मनुष्य बुराइयों से वच नहीं 
सकता । इसलिए उसका भजन-चिन्तन अवश्य करना चाहिए । मानव 
का यहु परम कर्तव्य है। इस प्रकार की शिक्षा देते हए साहव का पांच 
वषं पूराहो चला था! अव सदृगुर्‌ के जीवन की एक सो उन्नत वषं को 
अवधि वीत चुकी थी । महाराजाधिराज वीरदेव सिह बधेल को पंचवर्षीय 
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सव्रत प्रतिज्ञा भी पूरो हो गई। अस्तु, प्रतिज्ञाके पूणं होने के अन्तिम 
दिन एक बहुत वड़े भण्डारे का आयोजन हभ, जिसमे कई हजार 
मनुष्यों ने भोजन किया । भण्डारे में साधु-असाधु का विचार नहीं किया 
गया । मानव मात्र के लिएराजाका भोज-यज्ञ किया गया था, जिसमें 
कोई असन्तुष्ट नहीं रह गया । सभी को दान-दक्षिणा देकर ससम्मान विदा 
किया गया, जिससे प्रसन्न होकर सद्गुरुदेव ने राजा को अनेक पुण्य वाला 
मनुष्य कहा था ओर यह भी कटा था क्रि तुम मनुष्यों के राजा हो। उक्त 
वाक्य कहकर सद्गुरु मोन हो गए । संत मण्डली राजा सहित सदुगुर 
को कवीर-चन्रुतरे पर घेरकर वैठ गई ओर राम-नामका जपकरने 
लगी । 


नवाब बिजुरो खां का मगहर से काली आगमन 


इस बीच यह्‌ समाचार मिला कि नवाब विजुली खाँ गोरखपुर 
( मगहर ) से आए हँ ओर वे सद्गु से मिलना चाहते ैँ। उक्त 
समाचार शिष्योंने जाकर सद्गृरुसे कह सुनाया । सद्गृरुने कटा- 
हा उसे बुलाभो, उसके लिए आसन दो 1 शिष्योंने साहब की आज्ञा 
पाकर नवावको पणंकुटौ के प्रांगणमें पहुंचाया। श्री विजुलीखांने 
साहव को नमस्कार किया। गुरुदेव ने कहा--कल्याण हो । इसके वाद 
विली खाँ आसन पर वंठ गए । गुरु महाराज ने उनसे कुशल पूष्ठा। 
नवाव ने कहा- साहब, आपकी दुआसे सव खंरियतदै। साहवने 
कहा-- कहो, आपने य्ह आनेका कैसे कट किया? नवावने कटा- 
प्रभो । आपके दशंन के लिए ही मे आया हं । साहब अन्तर्यामी थे इसलिए 
उनके मनोभाव को जान गए, परन्तु साहव नवाव से प्रत्यक्ष पृष्ठना 
चाठते थे, जिसको नवाब ने स्वयं कहना आरंभ किया । नवाव ने कहा- 
प्रभो ! मेरेक्षेत्रमे आज वारहु वर्षोसे लगातार अकाल पड़ रहादहै, 
वर्षा नहींहो रहै इसलिए अन्न-जलका अभावहोगयादहै। प्रजा 
भो मर रही है । राज्य-कोष का धन समाप्त हो गया है । गुरुदेव ने पृष्ठा 
वर्षा क्यो नहीं हो रही है ? इसका क्या कारण है ? नवाव ने कहा -प्रभो ! मेरे 
राज्य में एक संत रहते थे। जो परमहंस के नाम से विख्यात धे । उनको लोग 
नेपाली सिद्ध भी कहा करते थे । अस्तु, एक दिन परमहंस वावा राजसभा 
मे पागलके रूपमे आएभौर इधर को वस्तु उधर फकने लगे । उनके 
इस कायं को देखकर राजकमंचारियों ने उन्हें सभा भवनसे वाहूर 
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निकाल दिया+। इसके फलस्वरूप जाते समय वावा ने कहा- जाओ । 
तुमलोगों को अन्न-जल नहीं मिलेगा । तब से लेकर आज तक हम लोग 
परेशान हँ । उक्त वावा भी अव हमलोगों से नहीं मिलते । मेरे क्षेत्र के 
कुछ बृद्धो ने मुज्ञसे कहा - यह आपत्ति तभी दूर होगी जव कि अप कुष्ठ 
उपाय करं । मेने कहा--इस आपत्ति से मूक्त होने का क्या उपाय है 
आपहा वतलायं ? उक्तं बृद्धो ने कहा- ज्हपनाह्‌ ! काशौ के मस्तान 
शाटंशाह कबीर शाह्‌ जव आपके दरवारमें आ जागे, तो निश्चयी 
आपके क्षेत्र का दुःख दूर हो जाएगा अतः उक्त बृद्धो के कथनानुसारं 
जापके पाप्न आया हँ ओर वहां चलकर संकट से मृक्ति दिलाने के लिएमें 
आपसे निवेदन करता हूं । 

इसलिए आप मुज्ञ वदकरिस्मती के साथ चलकर मेरे क्षेत्र को वदन- 
सीहत से वचाइए 1 नवाव की इस बात को सुनकर सद्गुरु कवीर वड 
जोरोंसे हंसे लेकिन पुनः मौन हो गए । इसके बाद धरी श्नुतिगोपाल 
साटवने पृषछठा-प्रभो ! इस प्रकार से आप हसते नहीं थे 1 अतः इस 
प्रकारके हुंसनेकाक्याकारणदहै? सदृगररुने कहा-वत्स। कर्मोके 
फल करोड़ों वर्षो के वाद भी उपस्थित होते है । इसीलिए मेने इतने जोर 
से हंसा है। वोलो अव क्या करना चाहिए? इस बात पर श्री श्रुति- 
गोपाल साहव ने कहा प्रभो ! जो अपकी इच्छा हो वही कीजिए । मं कुष्ठ 

हने मे असमथं हूं । 

श्री श्रुतिगोपाल साहव की वात को सुनकर सद्गुरुदेव ने संत मण्डलो 
एवं राजा वीरदेव सिह को बुलाया । सभी लोग आए ओर गुरुदेव के 
चरणों को स्पशं करके वंठ गए । सवको उपस्थित देखकर गुरुदेव ने 
कहा कि गोरखपुर के नवाव आए, जो मृन्ञे अषपनेक्षेत्रमे चलनेके 
लिए कहते हैँ । आप लोगों का क्या विचारदहै? मेरीरायतो यहदहैकि 
वहां चला जाय । 

गुरुदेव के गोरखपुर जाने की वात जव लोगों ने सुनी, तो एक स्वर 
से सभीने विरोध किया मौर कहा- नहीं ! नहीं ! ! अव शरीर बहुत 


१. को, जो साधुन को द्रोह विचारे, हरि को नाहि सुहाई । 
हिरणाक्रुश का उदर बिदारा, रावण धूरि उड़ाई ॥ 


दुर्योधन ओ परीक्षित राजा, फिर पारे परताई । 
-- सन्ध्या पाठ गौरी २। 
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दिनोंकीहो गई है इसलिए यहाँ से अव कहीं जाना अच्छा नहीं है) वैसे 
तो आपका शरीर अभी नवयुवक की भाति टै। आपके शरीरमें कोड 
हराश नहीं हृआदहै ओरन तोप ब्ृद्धदहीहृए रहै । केवल देखने मात्र 
से आप वृद्ध लगते हँ । आप योगो पुरुष एवं परमेश्वर के अवतार हैँ । 
आपकी महिमा को हम जीव नहीं जान पारगे, परन्तु अव आपको काशी 
से बाहर जाना अच्छा नहींहै। 


संतत मण्डलो मे उक्तवबातदहो रही थी तव तक उक्त समाचार सुन- 
कर काशी को जनता एवं काशी के अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ आ गए 1 काशी 
के मैथिलो व्यास भी आए, जो प्रतिदिन दशाश्वमेध घाट पर भागवत 
आदि कौ कथा कहते थे ओर उनका नाम सुदुर क्षेत्रों मे फला हुआ था । 
वे अपने समय के महान्‌ विद्वानों में गिने जाते ये। उक्त व्याप्तजीने 
गुरुदेव से निवेदन किया कि प्रभो ! अन्तमें काशौ पुरीकोनषछोडिए। 
संसार के लोग यहां पर मृक्तिके लिए आकर प्राणोत्सगं करते हैँ ओर 
आप मूक्ति क्षेत्र को छोडकर अमृक्तिक्षेत्रमें जा रहे हँ जहां पर सुगति 
नहीं प्राप्त होती है। 


काशीमेमरनेसे मुक्ति होती है, अन्यत्र मरने पर खर-ककर का 
जन्म होता है। अतः इसी प्रकारसे काशीके ओर भी विद्रान्‌ मनीषी 
कटने लगे कि काशी को अन्त समयमे छोडना श्रेष्ठ नहीं होगा । काशी 
को जनता अन्तिम क्षण मे अपने पूज्य को बाहर जाने देना नहीं चाहती 
थो इसीलिए उक्त प्रकार के तकं दिए जाते थे । परन्तु गुरुदेव ने कहा-- 
संतो, नवाव साहब आए हैँ ओर अपना दुःख-ददं सना रहे हैँ एवं उनके 
क्षेत्र के हजारों लोग भूखों मर रहे हैँ 1 मुज्ञमे उनका विश्वास है कि 
यदि आप चलेगे तो मेराक्ष्टदूरहो जाएगा, तोम उनके विश्वास के 
अनुसार वहाँ अवश्य जाऊंगा । वहांकादुःखदूरहो यान हो, परन्तु 
मक्षे किसी को उपेश्ना नहीं करनी है। देखो, सन्त के अपमान का फल यही 
है, जो स्वंनाश के कगार पर लोग खडेहृए है। इसलिए संतों एवं 
साधु-पुरुषों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए । दुसरी बात, जो 
माप लोग यह कहते है किं काशो मे मरनेसे मृक्तिहोती है तथा अन्यत्र 
मरनेसे मुक्तिका अभाव दहै, यह्‌ विल्करुल भ्रामक एवं अज्ञान जन्य 
विचार है। मुक्ति किसी विशेष स्थानमें मरनेसेनहींहोतीदै। मुक्ति 
तो अज्ञान के नाशसेही संभवदहै। 
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यदि आप शास्तका प्रमाणदेतेहँकि काशी के बाहर मरने वालों 
को खर-ककर आदि को योनि प्राप्त होतीदै, तो यह उनके लिएहो 
सकता, जो अज्ञ एवं अभक्त । यह्‌ नियम राम भक्तों एवं आत्म- 
ज्ञानियों के लिए लागु नहीं होता । यदि यह्‌ नियम हरि भक्तों एवं आत्म- 
ज्ञानियों के लिएलागूहोताहै, तो हरि भक्त एवं आत्म-ज्ञान का कोई 
त्वही नहीं) रेक्षीदशामें साधना एवं भजन-भाव करना सव 
निरर्थक है । आजोवन पापकमं करता जाय ओौर अन्तमें काशो आक्र 
मर जाय, तो सहजमें मूक्त हो जाएगा । इसलिए आप लोग जप-तप 
सव छोडकर दूर हो जाइए, जो इच्छाहोौ वह कौोजिए। कमं, धमं 
के चक्कर मेंआप लोग न पड़, क्योकि काशी में रहने से आष लोगों 
को सहज ही मे मुक्ति मिल जाएगी। यदिप लोग कहतेदैंकि 
जप-तप करना भो भनिवायंदहै, तो काशी आदि पुण्यक्षत्रों का कोद 
त्व नहीं हे) 


इस प्रकार सद्गुरुदेव को न्याय युक्त बातों को सुनकर मेथिल व्यास 
एवं अन्य उपस्थित पंडित निरुत्तर हो गए 1 गुरुदेवने कहा अवमे 
काशोमे इस शरीर का त्याग नहीं करूगा । इसका कारण यह्‌ है कि मृज्ञे 
अन्धविश्वास एवं अज्ञानता को दूर करना अव म सुरपरिके तट पर 
न मर करर आमी नदीके तटपर मल्गा। आप लोगों की धारणा गलत 
ठे) ज्ञानी एवं हरि भक्त कहीं भो मरं चाहे वह काशीहो या ऊ्स्हो, 
चाहे ब्राहयणक्रा घरहो याचण्डालका घरहो, वहु कहीं भीमरनेः 
पर पृक्त हो जाएगा । उक्तज्ञानो एवं हरि भक्त की मृत्यु नहीं होती । 
वह्‌ देखने मात्रसे मृत्य को प्राप्त लगतादहै, परन्तु वह अमरदहो जाता 
है । मत्य तो अनज्ञानियोंकोहोतीरहै, जो हरि भर्तिसे विमुख रहते ह। 
मे कट्ता है किं यदि आप मेधिल के सच्चे व्प्रास हँ ओर आत्मज्ञानी पुरुष 
है, तो आपकाभी मरना मगहुरमें ही भच्छाहै'। गुरुदेव को उक्त 





१-खोगा तुमहीं मति के भोरा। 
ज्यों पानी पानी मिक्ि गयऊ। त्यों धुरि मिला कव्रीरा॥ 
जो भिथिला को र्साचा ग्यास । तोहर मरण होय मगहर पास ॥ 
मगहर मरे मरन नहि पावे । अन्तं मरे तो राम लजावं॥ 
मगहर मरं सो गदहा होय । भर परतीतराम सो ोय॥ 
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बातों का किसी ने कुष उत्तर नहीं दिया । सभो लोग साहब को घेरकर 
वंठे थे। गुरुदेव ने कहा-संत मण्डलो वहां चलने के लिए तैयार 
हो जाय] 


मगहर को यात्रा एवं कप्तरवक्‌ घुनी का प्रसंग 


संत मंडली गोरखपुर ( मगहर ) के लिए चल पड़ो। संत मण्डली 
के साथसाथ गुरुदेव चलने लगे। यह्‌ जानकर कि काशौसे गुरुदेव 
का यह अन्तिम प्रस्थानदहै गौरजो जिस दशामेंथा वहु उसी दशा 
में दोड़ पड़ा । नगरमे हाहाकारा मच गया। नगरके लोग कटने लगे 
करि आज क्या हो गया, जो गुरुदेव हम लोगोंको अंतिमक्षण के 
लिए त्यागते जा रहे हँ । इतत प्रकार सभी लोग रोते-चित्लाते पीचे-पोचे 
चल रहे थे। एेसा लगताथाकि अव काशीपुरीमें कोई नहीं रह्‌ 
जाएगा 1 काशौ विनानाध की नगरी हो गर्ह्‌। जो लोग जहां से सुनते थे, 
वे लोग वहीं से दौड पड़ते थे । सभौ लोग नेत्रो से अश्रुपात कर रहे थे। 
कुछ लोग रविदास जी एवं श्रुतिगोपालजी को कोश रहे थे ओैर कह 
रहेथेक्रियेलोग क्यो नहीं गुरुदेव को समज्ञाकर जाने से रोकते। 
कुछ लोग॒ महाराजा वौरदेव सिह की निन्दा करतेथेकरि राजा क्यों 
गुरुदेव को इस बृद्धावस्थामे जानेदेताहै? क्याकारणदहैकि गुरुदेव 
हमलोगों को त्यागकर चलेजारहेर्है? कुछ लोग नवाव विजुली खां 
का आगमन एवं उसका वृत्तान्त सुनाने लगे । उनमें से अधिकांशलोग 
विजुलो खां कोटी कोश रहेथे। इस प्रकार जिसकोजो आताथा वह्‌ 
वही कहता था । सभी लोगोंको दशा उस समय पागल की तरहुहो 
गई थी । क्रिस को अपने तन-मन को सुधि नहीं रह गईथी। ज्ञात 
होताथाकि काशी ओर गोरखपुर एक हो जाएगा । मनुष्यों कातता 
इतना लगा था कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकती थो । 

काशीवासी भौर आस-पास के लोग गुरुदेव को छोडकर पीले भाना 
नटीं चाहते थे । गुरुदेव सभो को अनेक प्रकार से समज्ञा वुक्षाकर वापस 
करनेकी चेष्टा करते रहै, परन्तु कोई कुछ नहीं सुनता था । अन्त में 





व्या कारी क्या मगहर ऊसर। जोपे हृदय रामव्से मोरा॥ 
जो काशी तन तजे कवीरा। रामहि कौन निहोरया॥ 
- बोजक, राब्द प्रकरण, प स० १०३। 
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नवाव विजरुली खाँ ने सभीसे लौटने के लिए अनुनय-विनय किया ओर 
कहा-- आप लोग लौट जायं मेँ पुनः गुरुदेव को यहाँ वापस पहुंचा दगा । 
अतः नवाव के वहुत अनुनय विनय करने पर काशीके लोग साहब को 
चार कोश पर्हुंचानेके वाद लौटने लगे। लोगोंका सारा दिन चार 
कोशमें ही बीत गया। थोड़ोही दुर अने पर पुनः लोग गुरुदेव को 
ओर देने लगते थे । जव तक संत मण्डली उन लोगों कौ मखो के परे 
नहीं हई तव तकवे लोग उन्हें देखते रहे । अन्त में कुष्ठ लोग काशी 
लौट आए ओर अधिकांश लोग गुरुदेवके साथही साथ गोरखपुर 
( मगहर ) को चले गए । 


इधर जो लोग काणी लौटकर आएवे लोग कई दिनों तक भोजन 
हीं किए । शोकाकुल लोग जय कवीर ! हे कवीर ! आप कहाँ गए ? 
अव अपहमलोगोंसे कब मिलेंगे ? इत्यादि बातोंको लोग महीनों 
परस्पर कहते-सुनते रहै । उधर गुरुदेव को साथ लिए हृए विजुली खां 
पांचवे दिन शामको मगहर के पास आमी नदीके पूर्वं तट पर पहुंच 
गए । गुरुदेव ने नवाब से कटा अव आप मुञ्चे यहीं रहने दीजिए; मेँ 
आपके दरवारमे नहीं जाञ्गा। मेँ इसी आमीनदीके तट पर अभी 
कुछ समय तक रर्हुगा ओर इसके बाद उस पार चलृगा नवाव ने कहा- 
प्रभो ! जामी नदीम जल नहींहै। जवसे यहाँ सूबा एवं अकाल पड़ा 
हैतवसे आमो नदी सूखी पडो हरईदहै। साहब ने कहा-कोई हजं 
नटीं । यहा पर मुञ्चे रहने दो । 


गूरुदेव सर्वप्रथम वहां गए जहाँ धुनी दहै, जिसे कसरवाल गांव के 
नामसे पुकाराजातादहै ओर ज्हांपर गृरुदेव का एक सुरम्य मन्दिर 
वना हआ है। वहीं पर संत मण्डली उत्तरी ओर राम ध्वनिम लग गरई। 
उसी स्थान पर सदगुरु ने नवाब को आदेश दिया किं यहां पर सवंप्रथम 
संतो का एक भण्डारा करो, जिसमे दूर-दूर के सन्तो को भमंत्रित करो 
ओौर प्रेमपूवंक उनको सेवा करो। इसके अनन्तरहीसंतके शाप से 
तुम्हारा क्षेत्र मक्त हो सकेगा, अन्यथा कोई दसरा मागं नहीं है जिससे तुम 
लोगों को उस शापसे छुटकारा मिले 1 अतः गुरुदेव की आज्ञा पाते ही 
नवाब भण्डारा करनि के आयोजनमें लग गया। सारी भोज्य वस्तु 
जुटाई गई । दूर-दूर के संतो को आमंत्रित किया गया, जो निश्चित तिथि 
पर भण्डारेमे आ गए । उस भण्डारेमे गोरखपुर के नाथ गादी के महन्त 
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गोरखनाथ जी भी आए थे। आपलोगों को इसका ध्यान होना चाहिए 
किजो गोरखनाथकी गादीपर वेठतादहै, वहु महन्त गोरखनाथके 
तामसे पुकारा जातादहे। 


उस समय के वतंमान महन्त जी से गुरुदेव का समागम कसरवलम्राम 
को धुनी पर हुआथा। वे मादि गोरखदहीथे, एेसा अथं नहीं लगाना 
चाहिए क्योकि आदि गोरखनाथका समय सद्गुरु कवीरके समयसे 
बहुत पहले था । आदि गोरखनाथ सद्गुरु कवीरसे लगभग र्पांचसौ 
वषं पहले हो चुके हैँ । उक्त भण्डारेमे उस गादीके महन्तजी आएथे. 
जो बडे सिद्ध महापुरुष थे । अस्तु, जितने आमंत्रित संत थे वे सव आए 
तथा भण्डाराकासारा सामानभीओआ गया, परन्तु जल की व्यवस्था 
नहीं हो पाई 1 जहां हजारों लोग आए थे वहां कितना जल लगेगा इसक्रा 
अनुमान किया जा सकता है । अतएव जव महन्त गोरखनाथ जी आए 
तो वे गुरूदेव कबीर से बडे प्रेम से मिले। दोनों में वड़ा सत्संग चला, 
कुछ योग युक्ति को बाते भो हुई । इस बीच सव भोज्य सामान एकत्रित 
कराकर विजुलीखां आए शौर हाथ जोड़कर वोले-प्रभो | सभी संत 
महात्मा आ गए. जल क्रा प्रबन्ध नहींहोसकादहै। सायददही करिी 
कुएंमे दो चार घडेसं अधिक जलमिल सके। वे भी यहाँ से वहू 
दुर ह। 

गृरुदेव ने कटा-इसकी क्यों चिन्ता करते हो? तुम्हारे नगर 
मे गोरखपुर के महात्मानाथजौ स्वयं पधरे हृएर्है, तुम राम-राम 
कठो । सव पूराहो जाएगा नवाव को सान्त्वना देकर सद्गृर्‌ कवीर 
श्री नाथ जी से बोले-नाय जी ! यहु भण्डाराकैसेहोगा? नाथजौ ने 
कहा जल का प्रबंध हो जाएगा भौर वहांसे नाथ जी उठे। उन्होने 
अपने पैर से भूमि को दबाया। भूमि फट गंई। जल स्रोत वह्‌ 
निकला । इस चमत्कार को देखकर जन समूह आनन्दविभोर हो उठा 
ओर नाचने-गाने लगा । व्हा के उपस्थित लोग श्रीनाथनजी काजय 
घोषं करने लगे । जल को प्राप्ति हो जाने पर संतो को स्नान-ध्यान करने 
की सुविधा हो गई । सभी सन्त स्नान-ध्यान करने लगे 1 तत्पश्चात्‌ संतों 
को जलपान वाटा गया। सभी सन्तों ने आनन्दपूवंक जलपान किया । 
इसके बाद सभी सन्त अपने-अपने आसन पर वैठकरर राम ध्वनि करने 
लगे । उक्त भण्डारे मे बड़े-बड़े सिद्ध सन्त आएथे, जो कहा नहींजा 
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सक्ताथा कि किसमे कितनी शक्ति थी। सभी सन्त एक दूसरेसे 
प्रभावित थे। परस्पर ज्ञान-चर्चा होती रही । उधर भोजन वनने लगा 
ओर दोपहर होते-होते बनकर तैयार हो गया, परन्तु पुनः जल का अभाव 
होने लगा। उक्त जल स्रोत से पर्याप्त जल नहींमिल रहाथा। कुष्ठ 
देर तक्र खुर जल निकला, परन्तु कुष घण्टों के वाद वहत कम जल 
निकलने लगा । 


जलकेकमदहो जाने पर सन्तोंने जाकर गुरुदेवसे कहा कि वह्‌ 
जल स्रोत कमजोर पड़ गया है 1 उतने जलमसे कायं का संपादन नहींहो 
सकता । सन्तो की वात को सुनकर गृरुदेवने कहा नाथ जी अवक्या 
होगा? नाथनीने कहा अव मृज्ञसे दूसरा जल नहीं निकल सकता । 
नाथजी की असमथंता को देखकर सन्तोंके मनमें वड़ो चिन्ताहोने 
लगी, क्योकि भण्डारा वन दुका था। भोजन कैसे होगा ? इस कटिनाई 
को देखकर सभी लोग गुरूदेव कवीर का मुख देखने लगे । संतो को 
निराश देखकर सद्गुरु कवीर ने कहा-आइए सभौ सन्त लोग राम 
ध्वनि करें क्योकि रामही भक्तोंके संकटको दूर करते ैँ। अस्तु, 
सभी सन्त एक्त्रहो गये ओर राम ध्वनि करने लगे। जो राम असंभव 
को सम्भव बनातेरैँवेक्या नहीं कर सकते ? सन्त लोग राम ध्वनिमें 
लग गये । उन लोगों को अपने तन-मन को सुधि नहीं रही । वृत्ति रामा- 
कारहो गईथी। सभौलोग रामनाम मे तल्लोन थे। उधर विचित्र 
घटना यह्‌ घटित हुई कि जो वारह वर्षो से आमी नदी सूखी पडो हई 
थी, वह्‌ फुफकार करती हुई वदो चली आ रही थी । अपने तट के दोनों 
क्रिनारे पर लगे हुए ज्ोपडों के सहित बहती हई काली नागिन को भति 
आमो नदौ फन को फलये हृए आ रही थौ । जिस नदी में पक्षियों के 
पीने तक के लिए जल नहींथा, वंह आमो नदो विना वर्षा के आज 
सेकडों घर-द्रार बहाये हए उन्मत्त हाथी कौ भाति अपनी सूंड उठये हृए 
ज्लमती हई चली आ रही है । 


उक्त दृश्य को देखकर उपस्थित लोग भाश्चयं चकित हो गये। 
आस-पास के लोगों ने जाकर उक्त समाचार को संतमण्डलीसे कटा, 
परन्तु संतमण्डली श्री राम-नाम मे निमग्न थी। उन संतों को यह्‌ पता 
नहीं था कि करहांक्याहो रहा है। अन्ततोगत्वा जव नदी का पानी 
संत मण्डली के पासा गया, तो सभी लोग अपने-अपने आसन क्रो 
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धकर भागने लगे! जोरों को चिल्लाहुट होने लगी । अरे हम वहे 
जा रहे रहै, अरेमेराप्राण गया, मुञ्चे बचाओ, मेरा मासन वह गया 
मुज्ञ ठंडक लग रही दहे, इत्यादि प्रकार से लोग शोर मचाने लगे 
थे। कातिकमास का अंत हो रहा था ओौर शीत कालीन समय 
आारभदहो गया था 1 अगहुन की ठंढकर लग रही थी। उधर जल 
विप्लव हो रहा था संत मण्डलीके बीचमें पानी चला गया । सभी 
भींगने लगे । इसके बाद संतों का ध्यान टूटा, तो इधर-उधर देखते 
क्या्हकिजलही जलदहै। इसे देखकर संतोंके मनम वडी प्रसन्नता 
हई 1 सभी लोग आनन्द से विल उठे। जो लोग वहेजारहेथेवे सव 
पकड़ लिए गये । कोलाहल शान्त हआ । सभो को वस्त्र दिए गये । सभी 
लोग शांत चित्त हुए, तव गुरुदेव ने कहा अव संतों को भोजन कराभो, 
यह सवश्रीरामनजीकीक्पाहैन कि हमारी । 


गृरुदेव का आदेश पाते हौ सभौ संत अपने-अपने कमण्डल में जल 
भर कर पंगत मे पंक्तिबद्ध बैठ गये। भोजन होने लगा। सभीलोगोंने 
सुखपूवंक भोजन किया । चार दिन तक भोज भण्डारा चलता रहा। 
प्रायः उस क्षेत के सभी भूखे अन्न विहीन लोग भोजन से तृप्तो 
गये । सभी लोग जय कवीर ! जय कवीर ॥ विजुलीखां की जयहो 
आदि के नारे लगाते रहे। अंतमे चौथे दिन दक्षिणाके साथसंतोंकी 
विदाई हुई । 


सद्गरु के उपदेशों से सभीलोगों में नव जीवन का संचारहो 
आया । गुरुदेव ने कहा आप लोग सच्चारईके साथ संसारमें निवास 
कीजिये अंधविश्वास के कारण किसी की निन्दान करं 1 सदेव सत्यका 
ध्यान कोजिए । सव्यही धमंहै। सत्यही ईश्वरदटै। सत्यदही मनुष्य 
को तार सकता है । परोपकार करते रहो, क्योकि परोपकार ही जीवन 
है, परोपकार हौ श्रेष्ठतादहै। सेवासे बवढ्‌कर कोईमंत्र नहींहै,जो 
किसी को बस में कर सके । इसलिए सेवा धमं संसार को अपने वश में 
कर सकता है, कथनी निरथंक है । जब तक कहने के अनुसार कायं नहीं 
होता है तब तक्र लोकप्रियता नहीं मिलती है । कमं करने वाले मनुष्य 
मे विकार भाव नहीं उतसन्न होते। इसी कारण कमं करना सर्वोत्तम 
है । अकमंण्य व्यक्तिही दूसरों को निन्दा करता दहै। वह सदा अपवादो 
के चक्कर में पड़ा रहता है । क्षमा के समान कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, 
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जो अपनी रक्षा कर सके। इसलिए क्षमा करना उत्तम है। क्रोधके 
समान कोई दूरा शत्र भी नहीं है, जो सवंनाश कर दे। संतोष के.समान 
कोई घन भौ नहीं दहै, जो सुखो रख सके । तृष्णा के समान कोई दूसरी 
व्याधि भो नहीं, जो सदा दुःखदे। लोभ के समान तीचे गिरनेवालौ 
कोई शक्ति दूसरी नहींहै, जो रसातलकोलेजवे।,. लोभसे ही मनुष्य 
का पतन होता है। मोह के समान दूसरा कोई बंधन नहीं है, जो मनुष्य 
को वाध सके । इसी प्रकार रागद्वेष के समान कोई क्षगड़ा भो नहीं है, 
जादुखकाकारण वबनसके। 


इसलिए विद्वान्‌ पुरुष को सतत्‌ सावधानो.के साथ उपर्युक्त दोषों 
से वचना चाहिए ओर्‌ निष्काम भावसे श्रीराम नामका. जप करते 
रहना चाहिए । अभयरूपी अहिसा का पालन जीवत पर्यन्त कृरना 
चाहिए । वस्ष यही सनातन धमं है। इसी के द्वारा जीवन का कल्याण हो 
सक्ता है, अन्यथा कोई दूसरा मागं नहींहै, जोप्राणियोंके लिए सुख 
देने वाला हो । इतना कहकर सद्गुरुदेव मौन हो गए । उधर आगन्तुक 
संत महात्मा विदा लेकर अपने-अपने आश्रम को चले गए । इधर जिस 
दिन भण्डारा समाप्त हआ उसौ दिनजोरों को वर्षा हुई । वर्षाहो 
जने से सभी लोग कटने लगे कि अवं श्रूषि का शप दूर हो 
गया । यह सद्गरु कबीर साहव की हम लोगों पर महान्‌ दथा का 
परिणाम दै। 


अकालम्रस्त लोगों ने बारह वर्षोँके वाद्‌ वर्षा का दशंन किये। सभो 
लोग आनन्द से नाचने गाने लगे। अनेक प्रकार से पृजा-पाठ करने लगे 
तत्पश्चात्‌ अपने-अपने व्यवसाय में लग गए । खेतो-वारी का काम शुरू 
हो गया । इम प्रकार राज्य की सारा जनताने सुखं चेनंको ससि लौ। 
अनिश्चितता क्रा विनाश हआ । सभी लोग खुशहाल हो गए । यह्‌ चर्चा 
सारे अकाल पीडित क्षेत्र में फल गई कि सद्गुरु कनोर साहुने के आने 
से लोग अकाल मुक्त हो गए। प्रतिदिन आस-पास के जनपदों से-लोग 
सद्गरु कबीर साहव के दशंन के लिए आने लगे ओर उनका द्शंन करकं 
अपने जीवन को कृतकृत्य करने लगे । इधर बिनुन्नौ खां नवाव तालुके- 
दार भो प्रतिक्षण गस्देवके चरणों का दास बना रहा। कथा-कोत्तन 
होने लगा। आगन्तुक लोग जवन को. सार्थक बननि.दहेतु . प्रतिदिन 


आते रहे । # द 
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गुरुदेव ने नवाब से कहा अव यहाँ से उस पार चलो, जो तट मगहर 
ग्राम्‌ के अतगत पड़ता है, क्योकि यहां जो कायं करना था वहपराहो 
गया । भव वहाजो कायं करनाहै उसे भो करना चाहिए । अतः साहव 
काअदेश पाते ही. बिजुलो खाने उस्र पार नदी के तट पर अनेक 
पणशालाए बनवा दीं। पणंशालाओं के वन जाने पर संत मण्डली 
मगहर म्रामके पर्वीं संभाग नदीके तट पर चली गई। वहाँ से अन्य 
क्षेत्रो मे जाकर संत मण्डली उपदेश-वार्ता ओर जन जागरण करती 
रही । इधर जहा संतोंका भण्डारा हृआथा वर्हांभी एक पणंशाला 
बनवा दी गयी । वहां एक संत रहते थे । ' उस स्थान का नाम धूनी था, 
जिस नामि से यह स्थान आजं प्रसिद्ध है । उसका संवंध काशी कवारचौरा 
सेटहै ओर वहींसे पुजारी रखा जातादहै। 

यह एेतिहासिक स्थान वहत महृत्वपणं है । इसी धूनी पर गोरख 
तलाई भी रही, जो आज नहींहै। जिंसके मध्यसेनेफा, लहाख मागं 
चला गथादहै। उसे खन-खोदकर नष्ट कर दिया गयादहै। अप लोगों 
को यह ज्ञात हो क्रि यह गोर तलाई वहो है जिस स्थान पर गोरखपुर 
सेआएहुएगोरखगादीकं नाथनजो नै पैर दवाकर जलके स्रोत को 
निकाला धा जो तालाव जपा वन गया था] इसलिए लोग उसको गोरख 
तलाई भो कहते रहै हँ, जिसका अस्तित्व आज नहीं है । यही नहीं धनी 
आश्रमको दो तिहाई वाटिका भो नष्टहो गई, जो धनी आश्रम के 
अतगत थी 1 


संत मंडलो आस-पास कं जनपदों के लोगों को प्रबद्ध बनाती रही + 
सभो लोग सत्य धमं का उप्रदेश सनते रहे । संतो ने उक्तजनोंको सत्य 
मागं पर अग्रसर -कर दिया। सभी लोग रामनामके पुजारीहो गए। 
संसार रूपो सागर पार करने के लिए सद्गुरु कवीरने श्रौ राम भक्तिसखूपी 
सेतु वाध. दिया, .जो युग-युगान्तर तक लोगों के तरने के लिए चिरस्थायौ 
हो गया 1 उप्ष पर आरूढ होकर सहज ही मे लोग भवसागर पार करते 
रहेगे। इस प्रक्रार अपने कार्यो को पुरा करने के बाद सद्गुरु कवीर इधर 
निरन्तर मौन रहने लगे! संत मण्डली सदेव सद्गुरुके पासही वैठी 
रहती थी तथा राम-ध्वनि करतो रहती थी । | 
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काशो नरेश वौरदेव सिंह जिनको मगहर यात्रा कालमेंगृर्देव ने 
अपने साथ अनेसे लौटा दियाथा। उक्त महाराज गुरुदेवः कवर कं 
अभाव मे अहनिश व्याकुल रहा करते थे । महाराजा कं मन में विश्वास 
हो गया किं अव गृरुदेव काशो वापस नहीं आर्येगे । अतएव उनके मन 
मे यह्‌ विचार आया कि गृरुदेव का दश्॑न कर आवें । महाराजाधिराज 
ने सेनापति को अदेश द्विया कि चतुरंगिणी सेना को गोरछपुर चलने 
के जिए तैयार करो। महाराजा का अदेश पाते ही सेनापति ने सैन्य दल 
को सुमज्जित कर द्विया। काशो से सेना सहित महाराजा वोरदेव सिह 
मगहर ( गोरखपुर ) के लिए चल दिए। इस प्रकार अथक परिश्रम के 
बाद महुःराजाधिराज चौथे दिन को शाम को वहां पहुंचकर संत मण्डली 
के साथ सद्गुरु का दशंन किया । जैसे चकोर चन्द्रमा को पाकर.शान्त 
होजाताहै वैसेहौी महाराजा वीरदेव सिह भी गृरदेवके चरणोंका 
दशंन पाकर शान्त हो गए। इसके बादवे गृरुकी आज्ञा पाकर बंठ 
गए । सद्गुरु कबीर ने श्रिय शिष्य महाराजसे कुशल समाचार पृष्ठा । 
राजा ने का~ प्रभो ! आपके दर्शनके वाद कुशल है। आपके मभाव 
मे कटां कुशल हो सकता है । राजा वीरदेव सिह का आगमन सुनकर 
आव्रिदअलौ विजुली खा वहुत प्रसन्न हुए ओौर उन्होने राजा के रहने 
आादिके लिए व्यवस्था करवादी। बहुत सौ छोलदारौ भादि कौ 
व्यवस्था हो गई । सैन्य दल वनाने खाने लग गया। राजा भी अपनी 
रावटो में सुखपववंक रहने लगे 1 

राजाको सद्गुरुके दशन के लिए आया जानकर आविदअलीौ 
खां ने महाराजा की बड़ प्रशंसा की ओर कहा- राजन्‌ ! आप धन्य रहै 
क्योकि गुरुदेव के श्रौ चरणों मे मापका अटूट प्रेम है । आपका जीवन 
सफल है । अस्तु, परस्पर भिलन-जुलन से वड़ा आनंद हअ ओर वे दोनों 
एक ही साय गुरुदेव के यहाँ प्रतिदिन दशंनाथं जाने लगे । गुरुदेव का 
प्रवचन चल रहा था 1 सभी उपस्थित लग साहव के भ्रव चन को सुन रहे 
ये। सन्त लोग शान्तचित्त भावसे बैठेथे। कुष्ठहीदेरके वाद साहब 
का प्रवचन समाप्त हआ । गुरुदेव ने कठा--आपलोग मेरे कथनानुसार 
कार्य करना। जोम कहता है उस पर ध्यान देना । अप लोग मेरे 
बतलाए हृए मागं को कायम रखना । श्रौ श्रुतिगोपालदास जो, श्रौ पद्य 
नाभदास्च जी तथा श्रौ कमालदास जी आदि मेरे प्रधान शिष्य है । इस- 
लिये आपलोगों पर विष जिम्मेदारी है। भमापलोग मेरे द्वारा चलाये 
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गये अभियानं मे शिथिलता नहीं आने देना । इसी प्रकारसे सा 
अपने अन्य शिष्यो एवं गरु भाव्यो से कहा कि तुम सव मिलकरमेरेको 
जीवित रखना 1 । 


साहव ने विशेष रूप से श्र श्रुति गोपाल से कहा कि तुम मेरे शिष्यो 
मे सवंश्रेष्ठ हो । तुम काशी स्थित कवीरचौरा प्रधान सेवाश्रम का 
संचालन अन्य अपने गरुभाद्यो के सहयोग से करते रहना क्योकि वही 
धमं प्रचार का केन्द्रहे। मतः उस आश्रम में सेवा प्रचारकुटी को 
जीवित रखना । उसको उसी ख्पमें रखना, जो रूपमेरे जोवनमें रह्‌ 
है 1 तुम यह समञ्ञलो कि वही मेरादहितदहे, वहीमेरा वंधुहै, जो 
कुमार्गियों को सूमागं पर लवेगा^। इसलिये यह्‌ कत्तव्य तुम्हारादै कि 
संत मण्डली का कायं अवाध गतिसे चलता रहे। इसी प्रकार से साह्व 
ने महाराजा वीरदेव सिह से एवं आविद अली खांसेभी कटा-देखो 
भाई, अव मेरा कायंकाल पूराहो गयादहै। अव में अपने अनन्त स्वल्पमें 
विलीन हो जाऊंगा भौर विदेही होकर तुम लोगों की गत्तिविध्ियो पर 
ध्यान रखंगा । अतः तुम लोग यह मत जानना किम कटींदूर चला 
गया हः मे सदा तुम लोगो एवं भक्तो के साथ रर्हुगा। जो मेरे अनन्य 
भक्त एवं प्रमी है, मै सदा उनको रखवाली करता है ओर में उनके साथ 
सदा रहता हं । 

अज्ञानी जीवों की भांति मेरे अस्तित्व का अभाव नहींहोतारै। में 
संज्ञा इुग्य नहीं होता । मे एक रस सदेव रहता ह । मे अविनाशो 
मजन्मा, खेद ह । तुम लोग मुञ्च जगत्‌ का कारण जानो। मंहोरसृष्टि 
कादि भौर अंतह। मेराहौीनामरामं है जोपरमनामटहं। जव- 
जब आवश्यकता होती है तब-तब मै अपनीमाया से आवृत्त होकर 
संसारम आता हं ओर भूले हए जीवो को सत्य मागं दिखलाता हं । 


१. सोई हित बन्धु मोही भावै । जात कुमारग मारग वं ॥ 
-बोजक रमेनो 1 
२. रोण बो दूर गये कबीर । ये मति कोई कोई जानेगा धीर ॥ 
- बीजक द्द । 
३. राम कबीर एकह, दूजा कहान जाय । 
दूजा तो सोइ कहे, सदगुर मिलान ताहि॥ 
- साली ग्रन्थ । 
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जघ जेप्ो आवश्यकता पड़तीदै तवतेसाहौ खूप धारण करता ह। 
मे सवंसमथं हँ । मेरे ऊपर किसी को हृकमत नहीं चलती 1 मजो सत्य 
समञ्लता हं वही करतातह्ं। मं सभीस्थानोमे व्याप्त हं। इसलिए तुम 
ग मृजे दूर नहीं समञ्लना, सदा अपने पास ही जानना । देखो, मेरे दो 
ख्परटं। एक वहदहै, जो माया ओौर अविद्यासे परेदटै, जिस्तकोलोग 
निगुण कहते है । मेरा दूसरा ₹<१ वह्‌ है. जो समय-समय पर आकर इस 
जगत्‌ का कायं करतादहै तथा जो अविद्याके अधोन है, जिस्तको लोक 
मे जीव नामसे पुक्राराजाताहै, उसीके उद्धारके लिए अनेक रूपों 
मे होकर, अनेक देशों मे आता ह ओर पनः लोगों को मागं प्रदशित कर 
चला जाता हँ । जव-जव लोगमेरे उपदेशको भूल जाते हैँ तवतव 
आकर मे उसकी स्मृति लोगों को दिलाता हूँ । 
सद्गुरु का परमधाम महाप्रपाण-प्रसंग 
इत प्रकार से अपने प्रम स्वल्प की व्याख्या करने के वाद साहब 
ने कहा--वोरदेव किह अव तुम जल्द से जल्द बत्तीस भ।र कूल 
मंगाओ!। इस कायंमें तुम देर नकरो। गुरुदेव कौ आज्ञापातेही 
महाराजा वौरदेव हुने मालियोंके द्वारा फूल मेंगाया, तत्पश्चात्‌ 
सद्गुरुदेव ने कहा- राजन्‌ इस फूल के टेर को मेरी पणंकुटीमें मेरे 
आसन पर विषादो ओर उसी पर विश्राम करूगा। तुम लोग बाहर 
से उत्त पणंकूटी का द्वार वंद कर देना। गुरुदेव को इस वात को सुनकर 
संत-मण्डली रोने लगो एवं सभी लोग व्याकुल हो गए । यहां तक कि 
महाराजा वीरदेव सिह बेहोश होकर गिर पडे । उनके मूख से शब्द नहीं 
निकल रहाथा। राजाको बेहोश जानकर गुरुदेव ने अंतिमक्षणमें 
राजा का स्पशं किया। सदृगुरुदेव के स्पशं करते ही राजा सचेत हो 
गया । साहब ने कहा-राजन्‌ ! जवन भर तुम मेरे साथ रहे, परन्तु 


१. वोज्ञ वत्तिसि का फू मंगाया । तले उपरे सन कराया ॥ 

सव सतन मिलिया नाचे गावं । ताल पखावज संख बजावं ॥ 

अमर भयो छृटियो न शरीर । भयो सदेही दास कबोरू ॥ 

भगतन माञ्च अचंभौ भया फर देखि अपने घर गेया ॥ 

एक सुने सुनि नाज न रखा । एक जोक बहुतो पिताहं ॥ 

कवीर विना कासौ अंधियारा । ज्यों चंदा विन दीद तारा॥। 
--अनन्त परचई ( अमुद्वित प्रय, काको नागरोप्रचारिणी सभा ) 
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अभी भी तुम मोह से निवृत्त नहीं हृए । तुम्हें मोह्‌ नहीं करना चाहिए, 
क्योकि मोहमयी संसार दुःखदायी है । अतः राजा स्वस्थ होकर पुष्पों के 
ढेर को पणकरुटिया मे ले जाकर साहब के आसन पर विष्ठा दिया । 

साहब को अन्तिम दशा जानकर श्री श्रुतिगोपाल साहव एवं श्रौ 
पद्मनाभ साहब आदि प्रधान शिष्य वहाँ से रोते हए साह्व की ओटमें 
चले गए ओौर कुछ शिष्य लोग सद्गृरुके चरणोंको पकड़कर रोने 
लगे । इस प्रकार अपार भोड लग गई । सभी लोग साहव की इस दशा 
को देखकर अचेत हो गए । सभौको व्याकुल देखक्रर सद्गृर कवीर 
स्वामी ने सभौ को समज्ञाया ओर संतोष दिलाया । अन्त मे रविदास 
जोसे उन्होने कहा-तुम इन सभीको संभालो। मञ्चे देरीहो रही 
दै। अन्तमेंश्री कमाल साहब एवं श्री श्रतिगोपाल साहव को सद्गरुने 
बुलाया ओर उन्हें अपनो छाती से लगाकर कहा-तुम लोग चिन्ता मत 
करना मसदातुमलोगोंके साथ रहगा ओर तुम लोगोंकी जो इच्छा 
होगी वह पूरीहो जाएगी । शान्त चित्त रहो, मेरी बातों पर ध्यान 
रखना 1 अव मे पणकरुटीमे जा रहाह। तुम लोग कुटी का द्वार तव तक 
नहीं खोलना जव तक राम ध्वनि होती रहै। जव उक्त शब्द वन्दटो 
जाय तब द्वार पट को खोल देना। 

उक्त बातों को कट्कर सद्गुरुदेव ने उक्ष पणंकुटी में प्रवेश किया" बाहर 
से कुटी का द्वार बन्द कर दिया गया। पहले यह शब्द हुआ कि असत्य 
का त्याग करो । जगत्‌ असत्यहै। सत्यको ग्रहण करो। आत्माराम 
सत्य है, उनका भजन करो। इसके बाद केवल राम-राम सत्यरै। 
पुनः सत्य-तत्य होकर शब्द वन्द हो गया । तब वहां उपस्थित लोगों 
को यह विश्वास हो गया कि अब गुरुदेव अपने धाम को चले गए । शब्द 
वंद होते ही आक्राशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी। अप्सराओं एवं 
गन्धर्वो के गोत सुनाई देने लगे तथ। अनेक प्रकार के वाजे बजने लगे । 
एसा मालूम पडता था कि सम्पूणं आकाश विमानोंसे भरगयाहो। 
रग विरंगके विमान दिखलाई दे रहे थे। लगभग एक घण्टा तक्र गगन 
पथ अवरुद्ध रहा । तव तक एक हंसाक्रार विमान लोगों को उड़ते हुए 


१. सवत पन्द्रह से पछहत्तर, किया मगहर को गवन । 


माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में पवन ॥ 
--कनोर पय कै दोहे 
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दिखाई दिया, जिस पर सद्गुरुदेव भनेक सूर्यं के प्रकाश से युक्त होकर 
वेढे दिखाई दिए । उक्त विमान लोगोंके देखते हौ देखते अतरिक्षमें 
पवेश कर गया, जो सूयं लोक आदि को लाँघते हृए अपने दिग्य-लोक, 
'सत्य-लोक मे चला गया ।* 


इधर पृथ्वीके सारे प्राणो शोकाकरुलदो गये। वायु का चलना 
"वन्द हो गया 1 पेड-पौधे अपनी पत्तियों को नीचे करके खडेहो गण। 
पशु-पक्षीगण अक्को धारा वहाने लगे। पृथ्वी पर पीलापनषछा गया। 
सभोको सारा संसार शून्य-सा दिखाई देने लगा । आकाश लाल हो गया। 
दिशाय घूमने लगीं, पंच महाभूत विलखने लगे, धरतो कपिने लगी । संत- 
मंडली अथाह शोक-समूद्रमे निमग्नदहो गई । कुषछठदेर के बाद सन्त 
रविदास जी ओ पोते हृए वोले- भाई श्रुतिगोपाल उठो ! अपने को 
संभालो । राजा वीरदेव सिह आप भी होस में आओ। अब शोक करने 
से काम नहीं चलेगा। आप दोनों जाकर द्वारपटकों खोलो। शव 
का अन्तिम संस्कार करना चाहिए 1 सद्गुरु के सत्य लोक गमन कौ 
वात को सुनकर आस-पास के लोग रोते-चिल्लाते हृए हजारों को संख्या 
मे एकत्र हो गए । सभी लोग अपने-अपने स्थानों पर खडेयथे। कोई 
किसीसे कुष्ट भी नहीं कहु पा रहा था । 

हिन्डू-मुसरमानों का शव प्राप्ति के लिए रुडाई 

वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध श्री रविदास जी की आज्ञा पाने पर श्री श्त्ति- 
गोपाल साहब एवं महाराजा वोरदेव सिंह पणंकुटी के द्वार को खोलने 
के लिएज्योंही चले त्योंदही नवाव विजुली खां ने कहा- राजन्‌ ! सव- 
प्रथम साहब के शव संस्कार पर विचार कर लीजिए । उसको जलाया 
जाय या जमीन में गाड़ दिया जाय । मेरा तो विचार यहु है किं उस शव 
को मे अपनी रीति से जमीन में गाड द्‌, क्योकि कबीर साहन मुसलमान 
थे । अन्तमेंमेरेक्षेत्रमें आकर उन्होने अपनी शरीरका त्याग किया 
है! इसलिए मेरा अधिकारटै किमे उनका संस्कार इस्लामी विधि 


से करं । इप प्रक्रार आविद अली खाँ को बात को सुनकर वौरदेव सिहं 
ने कटा-नवाव साहब आपका विचार ठीक नहीं है, क्योकि सद्गुरु को 


१. निर्मुन कौ गति देखो भाई । देही सहित कबीर सिवाई ॥ 
-रविदास जी को वाणी से। 
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मानने वाले अधिक हिन्द हैँ। दूसरी बात यह्‌ है कि स्वामी रामानन्द 
आयं संत थे गौर सद्गुरु कबीर उन्हींके शिष्यये, तोवेभोञयंही 
इए । तोसरो बात यह है कि सद्गुरु कबीर जन्मजात मुसलमान नहीं 
थे । केवल सुसलमान दम्पति द्वारा पालित थे ओौरमेरे गुरुथे। इस. 
लिए मे उनका दाह संस्कार करूंगा । इस प्रकार नवाव ओर राजा के 
बीच उत्तर-प्रत्युत्तर होता रहा । अन्त मे दोनों मोर की सेनां आमने- 
सामने हो गईं एवं दोनों पक्षके सेनाओंको अदेशहो गयाकि जो 
विजयी होगा वही शव पानेका भागीदहोगा। विद अलीखाँं की 
सेना की संख्या कम थो 1 इधर महाराजा वौरदेव सिह की सेनाकी 
संख्या अधिक थो, इसलिए नवाव आविद अली्खांने विचार क्रिया कि 
दिल्लोपति सिकन्दर के यहां संदेशवाहक भेजा जाय, परन्तु आविद 
अली खां का एक पुत्र ओौसतत अली था, जो बहुत बुद्धिमान था। उसने 
आविद अली से कहा- पिताजी जव तक दूत दिल्ली जाएगा तव तक 
वीरदेव सिह आपसे लड़ाई करके शव को छीनलेगा। इसलिए शव के 
लिए लडकर मर जाना ठोक है। ओौसत अली को उक्तं वाते आविद 
अलीके मनम जम गई । उसने कहा कि ठीक दहै, लड़कर मर जाओ। 
यदि हमारी जीत होगी, तो शव प्राप्त कल्गा। यदिहार हई. तो 
वहिस्त मे जाऊ्गा । 


दोनों ओर से तलवारं खिच गई । भुशुण्डियां एवं शतघ्नियां सुस- 
ज्जित कर दी गईं 1 दोनों दल की सेनाएं युद्ध के लिए आमने-सामने खडी 
हो गई 1 अस्त्र-शस्त्र अब दोनों तरफद्ृटने ही वले थे। इसी वीचमें 
आकाशवाणी हुई कि पहने पट खोलकर देखो की शव दहै कि नही" ? व्यथं 
१. उषहां बल्नीरा, तजे शरीरा, काटन पीरा भव भारी । 
वीरसिह्‌ देवराजा, सुनि बल गाजा, सब दल, साजा सम्भारी॥ 
वह मदं पठाना. सुनि बल्वाना, काय कमाना, कर डारी । 
सन्मुख नियराना, ष्टे न बाना, भय घमसाना, रण भारी ॥ 
तब गुरं ज्ञानी, अन्तरयामी, अधरे बानी, उच्चारी। 
तुम खोलो पर्दा, है नहि मुर्दा, युव मिथ्यातुम, कर डारी ॥ 
सुनि के वह बानी, भचरज मानी, देखि निसानी शिर मारी । 
रोवे परबीना, मति कै हीना, हमहुं न चीन्हा कर्तारी ॥ 
--रत्नावाई कृत स्तोत्र गु° मभ 
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की लडाई तुम लोगन करो । उक्त आकाशवाणी की वात को सुनकर सभी 
को आश्चर्यं हुआ कि हमलोग विना सोचे-समञ्े कायं करना चाहते थे । 
जो सदैव हमारे बौचमे रहे, उस प्रभुको हम लोग समज्न नहीं पये । 
सभी लोग सिर पर हाथ रखकर पश्चाताप करने लगे । कुष्ठ देर के वाद 
श्री श्रुतिगोपाल साहृव ने वयोवृद्ध रविदास जी, राजा वौरदेव सिह तथा 
विजुली खां पठान को लेकर पर्णक्रुटी का द्वार पट खोला, तो शव के 
स्थान पर केवल पुष्प का आसन ओर एक चादर उस पर मिली। उस 
स्थान पर शव का कहीं ठोक पता नहीं लगा। शव कोन देखकर उप- 
स्थित-समाज तथा संत मंडली आश्चयं मे पड़ गई । वहां उपस्थित 
लोगों ति कहा कि प्रभु मेरे नहीं हँ। वे अन्तध्यनिहो गयेदहैँ। इनमेसे 
कुछ लोग शव कोन देखकर रोने विलखने लगे ओर संत जन सद्गुरु 
के गुणानूवाद का स्मरण करके नाचने-गाने लगे । 


अनेक प्रकार के बाजे वजने लगे, जिसमें मृदंग, भेरी, शंख, वीणा 
ओौर मजीरा आदि वाजे थे । उसके द्वारा मातमी एवं शोक ध्वनि निकल 
रही थी । राजा वीरदेव सिह एवं बिजली खां अन्न-द्रव्य दीन-दुखियों 
कोलुटा रहैथे। संत मण्डली जोरोंसे रामनाम को ध्वनि लगा 
रही थी। कुष लोग शव को न देखकर अनेक प्रकार को चर्चा करते ये । 
कोई कहता था कि सदृगुरु सदेह अपने धाम को चले गये । कोई कहता 
था कि गुरुदेव अन्तर्ध्यान होकर कहीं अन्यत चले गये, क्या कईं बार 
संत मंडली मे से गायवहो जातेथे। उक्तवबातों को कहकर लोग 
आश्चयं मे पड गये । किसी को कुछ फुरणा नहीं हो रही थी । 

अधिकांश लोगों ने जव देखा कि सद्गुरु नहीं ह, उनके स्थान पर 
केवल फूल है, तो वे लोग अपने-अपने घर को चले गये 1 उनके दारा 
जो लोग मार्गमे सुनतेये कि सद्गुरु कवीर परम धाम को सदेह चले गये. 
तो वे लोग शोकाकुल हो जातेये भौर दो-चार दिन वे लोग अन्न-जल 
नहीं ग्रहण किये । श्री अनन्तवासन जी "कबीर पर चरई" नामक अपनी रचना 
मे इसकी चर्चा करते हुए कहते हैँ कि गुरुदेव कबीर के विना काशौ 
एवं सारा संसार अन्धकार में पड़ गया । सूर्यास्त हो जाने पर जसे कमल 
को पंखुरियों की दशा हो जाती ठं उसी प्रकार से सद्गुरु कवीर के 
अस्त होने पर जगती-तल का हाल हो गया । अनन्तदास जी भागे कहते 
हे कि जसे चन्द्रमा के बिना ताराओों कौ शोभा नहीं होती उसी श्रकार 
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सद्गुरु कवीर के विना काशी एवं जगत्‌ शुन्य के समानो गया। जैसे 
बिना दृल्हा के बारात फीकी लगती है उसी प्रकार से कवीर साहब के 
बिना काशौ एवं दुनियां फोकी हो गई इत्यादि वाते श्रौ अनन्तदास जौ 
महाराज ने अपनौ कबीर परचर्ई' प्रथमे लिखी है, जो अमृद्रित रूपमे 
काशी नागरी प्रचारिणी सभामें सुरक्षित है। 


माप लोगों को विदित हो कि जव शव नहीं मिला, तो महाराजा 
वीरदेव सिह बघेल, आविद अली नवाव एवं संत मण्डलो विचार करने 
लगी कि अव क्या करना चाहिए? शवतोदै नहीं, केवल पष्प ओौर 
चादरदहै, भव क्याहोगा? अन्तमं वयोच्रृद्धश्री रविदास जी एवंश्री 
श्रुतिगोपाल साहब पर लोगों ने इसके निणंय का भार सौप दिया । दोनों 
महापुरुषों ने एकान्त मे विचार किया करि चादर आविद अलीकोदे 
देना चाहिए तथा फूल को राजा वीरदेव सिह बघेल को । अस्तु, श्री 
श्रुतिगोपाल साहब ने एेसा ही किया, परिणामस्वरूप उक्त वंटवारे से 
दोनों को वड प्रसन्नता हई, क्योकि जिस चादर को गुरुदेव ओदते ये 
वह चादर श्री आविद अली को प्राप्त हृई ओर जिस फूल पर सद्गुरूलेटे 
हए थे उस्र फल को हिन्दू राजा वीरदेव सिह पाये । 


दूसरी बात यह हैकि सद्गररुफूलपरही प्रकट हृएथे, एेसा सुना 
जाता है। इसलिए इस बंटवारे मे किसी को घाटा नहीं हृआ। चादर 
को श्रौ नवाव आविद अलीने कन्न दे दिया जिस पर एक सुन्दर रौजा 
वनाहूमा दहै, कवीर रौजिकेनाम से प्रसिदढदहै। दूसरी ओर काशी नरेश 
महाराजा वीरदेव सिह बघेल ने अपने भ्राप्त फूल का दाह संस्कार करके 
उसी स्थान पर समाधिदेदी) मुस्लिम वाले समाधिके पूर्वीसंभागमें 
सटे हृए एकह प्रांगणमे कंटवारा करके महाराजाने समाधिदी दहै, 
जिस पर एक भव्य सुरम्य मंदिर बना हृ दहै ओर्‌ वह कवीर हिन्दू 
मन्दिर के नाम से विख्यात है। अतः अपनी धमं प्रणालीके अनुसार 
शव का अन्तिम संस्कार करके दोनों ओर से दोनों स्थानों पर 
एकर मन्दिर भौर एक रोजा वनवा दिया गया है। वहां पर अपनी 
भोर से कत्र पर एक मुस्लिम पुजारी को नवाब बिजुलीखां एवं 
दूसरी ओर अपने मन्दिर पर महाराजा वीरदेव पिह वधघेल ने एक 
पुजारी सन्त को रख दिया। पुजारीयोंको दोना ओरसे जागरं 
आ्रप्त थीं । 


कोर जीदन चरित्र २५३. 


अतः आज तक अपनी-अपनी धर्म॑रीति के अनुसार दोनो वर्गो में पुजा- 
पाठहोता चला रहादहै। वादमें वासी नरेश एवं लखनऊ के नवाव 
कीतरफसे पाँच-पाँच सौ वीघे भूमि एवं एक-एक गाव चिराग वत्तोके 
लिए प्राप्त हृएये। वत्तमान समयमे मववे गांव नहींह। दोनों ओर 
की जमीन अभोभी मौज्ूददहै। विजुलीरखां का मुजावर, जो रहा वह्‌ 
तो मर गया। इस समय मुसलिम वाले कत्र पर एक डफाली मुसलमान 
मूजावर का कायं करता है, जिसने वहां कौ अधिकांश जमीनों को बेच- 
करखा गयाओौर अव ठीकसे पूजा भी नहीं होतीदहै। अव उस्र 
कोई निश्चित पुजारी भौ नहीं रहता है । जर्हा-तहां लोहवान जला देता 
है। मंदिरक्रीभी बडी दर्दशा है। यद्यपि वत्तंमान मे उत्तर-प्रदेश सरकार 
कीओरसे माली चौकीदार रखे गए रहै, जो फूल-पत्तीका कायं करते 
हैँ । पानो आदिं कौ व्यवस्था मच्छीदहै, परन्तु मूसलिम मकवरा कौ 
भआरतो आदि ठटीकसे नहीं चल रहीदहै। इधर हिन्द मंदिर मे दिन- 
प्रतिदिन उन्नतिहो रहीदहै। जो वहां जाता है उक्तको एक समय भोजन 
आद्वि कौ व्यवस्था करद गईहै। 

अपनी-अपनी कायंविधि करने के बाद महाराजा वीरदेव किट्‌ वघेल 
ने वहीं पर रहकर सतरहवं दिन एक भण्डारा साहव के निर्वाण उपलक्ष्य 
मे किया। उस भण्डारे मे दीन-दुःखियों को भोजन कराया गया। उसी 
प्रकार आविद अली खांभीनिर्वाणके तीसरे दिन एवं चालीप्षवे दिन 
एक फकरीर भोज किया । उसमेभी वहूतसे गरीवोंने खानाखाया। 
इसके वाद उन गरीबों को वस्त्र भादि भी दिये गये। 


कवीर्‌ साहुव की निर्वाण तिथि माघ सदी एकादशो विक्रमी सं० 
१५७५ के दिन थी, जो बहुत खोज करने के बाद प्राप्त हुई है । भण्डाराकी 
तिथि फाल्गुन वदी द्वादशौ विण सं° १५७५ को पडो थो, बादमे वही 
निर्वाण तिथि माध सुदी एकादशो को भण्डारा होना चाहिये था। कु 
वादमें उक्त तिपि किसी अज्ञात कारण वश द्ुट गईथी। सद्गुरुका 
निर्वाण माघ सुदी एकादशी को हुआ था। अतः वह तिथि स्मरणलूप 
मे होनी थी, किन्तु अज्ञात कारणों से अन्य लोग अगहन सुदी एकादशी 
आज तक मनाते चले आ रहे हैँ । परन्तु भाचायं महंत श्रो अमृत 
साहब कौ राय हई है कि अब पुनः पूवं रोति के अनुसार भण्डारा 
निश्चित तिथि को होना चाहिए । कुठ पुराने लोगों का कहना है कि 
एक बार उक्त तिथि को लेकर किन्ही कारणो से परस्पर विवाददहोगया 
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था जिसके लिये अंग्रेज सरकारने भण्डारा कौ उक्त तिथिमें हेर-फेर 
करवा दिया था। 


अतः किसौ न किसी रूपमे भाज तक भण्डःराका आयोजन प्रति- 
वषं होता चला आ रहा है. जिसको काशी कवीरचौराके आचायंश्री 
महंत करते चले आ रहे हँ । प्रति वषं उन्हीं को अध्यक्षतामे भण्डारा 
का कायं संपादित होता चलाञआरहाहै। मगहूरके एक दिन पहले 
उस धूनी पर भण्डारा उसी उपलक्ष्यमें होतादहै। वहां पर एक पुजारी 
चायं गादोसे रखा जाता है। जिसक्रा भोजन-छाजन स्थान वलुआ 
गोरखपुर से मिलता है। दोनों जगह ( मगहर एवं धूनी ) कौ देख-रेख 
काशो कनीरचौरा के आचार्यश्री करते हैँ। वत्तंमानमें काशी के आचायं 
श्री केतरफसे एक युरम्य विद्यालय भी मगहरमे चलायाजा रहादहै। 
उस विद्यालय का नाम है संत कवीर आचायं रामविलास् इण्टर कालेज 
है, जिसमे अच्छी पढाई होती है । उस विद्यालय के वनवाने मे सवसे अधिक 
परिश्रम मेरे जेष्ठ गुरु भाईश्रो इन्द्रदासजी साहुवने कियादहै। यदि 
उनका सहयोग नहीं हआ होता, तो शायद विद्यालय न वन पात्ता । अतः 
उस महापुरुष का नाम इस पंथीय इतिहास की एक क्ड़ीमेहै। इसी- 
लिए उस महापुरुष कौ समाधि भी विद्यालयके प्रांगणमे हौ सम्प्त 
इई है ओर उसी पर उनकी संगममर की मनोरमा मृति भी लगा दी 
गई हे। 

उधर विजुली खां के कदे जाने वाले पुजारो लोग केवल अपना पेट 
पालते चले आ रहै हैँ । एेसो-आराममे ही उनका जोवन बीत रहाहै 
उनक्रो तरफ से कोई जन हित कायं नहींहो रहाहै ओर भ्रामक प्रचार 
भीवेलोग करते आ रहे है। 


श्री कमाल साहब की समाधि अहमदाबादमे सावरमती नदी के 
तट पर आज भी विद्यमान दहै, जिसको वहां के लोग कहते हैँ कि कबीर 
साहब के शिष्य श्रौ कमाल साहब की यही समाधि है । उसके विरोध में 
मगहर के कबीर रौजे कै उफाली खानदान कहता दहै किशर कमाल 
साहव, जो कबीर साहब के शिष्य थे, उनको समाधि यहीं परदहै, जो 
एक नकली मजार वनवाकर उस पर एकषछटोटी सी कोठरी भो वनवा 
दिया है भौर वह्‌ कबीर मुसलिम मंदिर से सटाकर वनवाया गया है । 
आगन्तुक दर्शनाथियों को श्रम मे डालते हँ ओरवे लोग हिन्दू-धमं कौ 
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निन्दा करते हैँ । कहते हँ कि वह्‌ नकली मंदिर है। केवल अपने पुजाने 
के चक्करमें रहते है, जो नहीं करना चाहिए। सत्य ही बोलना श्रेष्ठ 
होता दहे । मुञ्चे आशादहैकिवे लोग आगे चलकर सुधरेगे। 

शव संस्कार के बाद संत मंडली के साथ वोरदेव तिह का काशी आगमन 


साट्व के निर्वाण के सतरह्वें दिन संत भण्डारा के पश्चात्‌ महाराजा 
वौरदेव सिह कुछ फूल लेकर मगहर से संत मण्डली के साथ प्रस्थान 
कर दिए । उनक्रो सम्मान के साथ नवाब आविद अलो खाँ ने बहुत द्र 
तक पहुंचाया । इस भ्रकार पांच दिन चलने के बाद काशौ धमं प्रचारः 
कवीर कुटो कबीर चच्रूतरे पर महाराजा संत मंडल के साथ आ गए 1. 
आश्रम के आास-पासके लोग एवं नगर वासी लोग संत मंडलीका 
आगमन सुनकर चारों ओरसे दौड़ पडे। आश्रम पर पहुंचकर म्रपने. 
गुरुदेव को न देखकर नागरिको ने उन लोगों से पृष्ठा कि प्रमु कहां दहै? 
नागरिको के इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा है 1 नगर के मुख्य 
मख्य लोगों के वारःवार पृष्ठने पर जव कोई कुष नहीं बोल रहा है, तोः 
नागरिकोंके मनमे शंकाहई। अंतमे लोगोंके वहुत पठने पर श्री 
रविदास जी महाराज आंखों से ओतु बहाते हृए वोले- भाई ! प्रमुतो 
अपने परम घाम को चले गए । रविदास जी को उक्त बात को सुनतेही 
काशो के उपस्थित लोग अचेत होकर धराशायो हो गए । उक्त समाचार 
विद्यत कौ भांति नगर में फल गया, जो जहाँ सुनता था वह्‌ वहीं अचेत. 
होकर गिर पड़ता था । पुनः होश आते हौ लोग आश्म पर आते थे जहां 
पर लाखों को भीड एकत्र हो गई थी । समस्त काशो वासी करुण-क्रन्दन. 
करने लगे। सभीके मुखस यही सुना जाता था-हाय | हाय ! हम 
अनाथदहोगए। आजमेरानाथ नहीं है इत्यादि वातं कहकर लोग शोक्र 
सागर मे इव गये । कई दिन तक काशी मेकिसीके घर अगि नहीं जली 
ओर लोग भूखे रह गए । 

काशो का शोकाकुल समाज 


इस प्रकार सभी की दयनोय दशाको देखकर श्रो रविदासजी 
महाराज नगर के लोगोंको समञ्चाने लगे। अभो श्रो रविदास जी 
लोगों को समज्ञाहौ रहेथे कि तब तक पचगंगाघाट गुरुदारे में उक्त 
समाचार सुनते ही वहाँ के संत रोते हए धमं भ्रचार कबोर कुटी पर आ 
गए । वहां सद्गुरु कौ न देखकर पर्वोक्तं गुरुढारे कं सभो सन्त अचेत . 
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होकर गिर १३ 1 आंखों मे ओअस भरेहृए उनलोगोंने कहाकरिआज 
हमारा पथप्रदशंक सूयं अस्त हो गया ओर चिरकालीन रात्रि आ गरई। 
अव ह्म लोगों की कौन रक्षाकरेगा। हाय | हम विना आश्चरयकेहो 
गए । चलो अव हम सब भी शरीरमें पत्थरर्वाधकर गङ्कामें कदकर. 
प्राण त्याग दं । उपयंक्त वातोंको कहकर लोग गद्धाजी की ओर चल 
पड़े । कोई किसी का कहना नहीं मान रहा था । 


संत मण्डली सभी को मरनेके लिए उद्यत देख घवड़ा गई । पुनः 
श्री रविदास जी, श्रौ पदूमनाभदास जी, एवं श्री सेन जी महाराज आदि 
सतो ने आश्रमके संतोंको तथाकाशीके नागरिकोंको आगे जाकर 
समञ्ञाने वुज्ञाने लगे। संतोने कटा भाई! इस संसार का यही नियम 
है। जो इसमे आताहै वहु अवश्य चला जातादहै। इससे चिन्ताकरने 
की कोई वात नहींहै। अंतमे संतोंनेसभीको समज्ञा वृज्ञाकरर शांत 
किया । इस प्रकार श्रो रविदास जो के समञ्चाने वृक्चाने पर सभौोलोग 
शान्त हो गए 1 इसके बाद लोग॒ उनसे मगहर को वीती हुई वात्तों को 
पष्ठने लगे । श्री रविदापस्त जी ने वर्हांकी सारी घटनाओं को विस्तारसे 
सभी लोगो को कह सुनाया । अतः मगहरे कौ वात सुनकर सभोलोग 
आश्चयं मे पड़ गए ओर सभी लोग वषं पयंन्त शोकाकुल रहे। उस 
वषं भर किसी को काशी अच्छी नहीं लगौ सभो लोग गृरुदेव के शोक 
मे विक्षुब्ध रहे । 

महाराजा वीरदेव सिह ने सद्गुरु के निर्वाणका समाचार विश्वमे 
अपने दूतो के द्वारा प्रेषित कर दिया, जिसको सुनकर सद्गरुके रुभी 
` नेमी-प्रेमी, भक्त-शिष्य, राजा-महाराजा एवं जन साधारण सभोने शोक 
मनाया । इधर जिस पुष्पको महाराज मगहर से लाएथे, उन पुष्पों 
की समाधि कबीर चत्रूतरेकेप्रांगणमे श्रौ महाराजा वौरदेव सिहुने 
श्रतिगोपाल साहब एवं श्री रविदास जो को सहमतिसेदेदी। इसके 
बाद वहाँ पर एक विशालकाय मंदिर वि० सं° १५७८ मेँ बनवा दिया 
जिसका जीेद्धार मेरे सत्यलोकीय गुरुदेव चायं रामविलास् साहब 
ने वि० सं° १६८९ में कराया था। अतः उक्त मंदिरमें कबीर साहब 
का बाल्यावस्था का चित्रहै ओर वह आज भी विद्यमान दै। जहांपर 
देश-विदेश कै श्रद्धालु लोग दशनाथं आते-जाते रहते है, जो आज कवौर 
मठ्के नमसे प्रसिद्धहै। दूसरा मंदिर वहै, जो बीजक मंदिर केः 
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नाम से प्रसिद्धै । इसको भी आचायं श्रौ रामविलास साहव ने इसवीं 
सनु १६५९ मे जीर्णोद्धार करायाथा जिसपर बीजक के कुष्ठ पद लिखे 
गये हैँ । अन्दर कबीर सणह्व का बृद्धावस्थाका एक चित्र रखा गया 
है ओर सद्गुरु कवीर का एक चित्र, गोरखलाथ का त्रिञ्ूल, स्वामी 
रामानन्द जी कौ माला ओौर वीजकं कौ कई पुरानी हस्तलिखित प्रतियां 
रखी हई हँ । सबसे पुराना सद्गुरु कवीर साहटव का चरणपादुका एवं 
एक काष्ट पात्र भौ सुरक्षित रखा हआ है. जिसका दशंन करनेके लिए 
देश-देशान्तर के लोग आते हँ । 

इस मंदिर के दल्लिणभागमे सद्गुरु कौ पालित भूमि मातृ-गृहभी 
विद्यमान. जोनीरूटोलाकेनाम स प्रसिद्धै जहाँ पर नीरू-नीमा 
को समाधि वनी हई है। इस प्रकार आश्रमके तीन संभागदहैँ। उन 
तीनों संभागो मे एक-एक अति प्राचोन कप हैँ । जिनके जलसे संत 
लोग एवं अतिथि लोग स्नान आदि करते हैं । 

साहव के परम धाम यात्रा का समाचार सुनकर देश-विदेश के सभी 
शिप्य एवं वैष्णव समुदाय ओौर नेमी-प्रेमो जन आए, जो काशो के सत- 
रहो भण्डारा तकर रहे ।! आपको विदित्त हो कि काशोमे जो फूल मगहर 
से लाकर गाडे गए थे अर्थात्‌ जिसको समाधि आश्रमके प्रागणमेदी 
गई थी उस दिनके सतरहवें दिन पुनः सतरहौी भण्डारा का आयोजन 
काशी नरेश एवं जनता की ओरसे किया गया। जिसमें दीन-दुखियों 
को अन्न-वस्त्र वाटि गए ¦ इष प्रकारसे काशीके समृद्धशालो नागरिक 
भो सत्तरही के दिन अलग-अलग भण्डारा का आयोजन किये, जो अपनी 
श्रद्धा के अनुस्तार दान दक्षिणा देकर दीन-दुखियों को विदा क्य । 


इस प्रकार सदुगुरुके नाम पर महीनों दिन काशौ के लोग दीन- 
दुःखियों को िलाते रहे । साहव के सत्य लोकं चले जाने पर लोग 
उपवास रहा करते थे, जिनको संत मण्डली कथा-कोतंन सुनाकर प्रसन्न 
रखती थी । कुछ दिन के बाद लोगो मे पूणं शान्ति आ गई । सभी लोग 
अपने-अपने घर के कायं मे लग गए। 

पं० श्न क्रुतिगोपार साहुब का भाचायं पद पर आसोन होना 

सद्गृख्देव के अभाव में संत मण्डलो विना अगुभा के हो गई । अव 
यह्‌ आवश्यक हो गया कि किसको संत मण्डलो का अगुजआ बनाया 


जाय, कथोकरि विना गु के संत मण्डली चल नहीं सकती । परन्तु अव 
१७ 
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किसको अगृआ वनाया जाय, यहु कायं कठिन था । अतएव संत मण्डली 
ने अगृआ के चयन का कायं भार श्रीमान्‌ महाराज वौरदेव सिह बघेल, 
एवं श्रौ वांघव नरेश महाराजा राम स्ह को तथा संतो मे स्वंश्चौ 
रविदापस्त जो, सेन जौ ओर पदुमनाभदासजी को सौपा गया गौर यह्‌ 
कहा गया करि जो पाचों पंच निर्णव करेगे वही सवको मान्य होगा । 
मस्तु, पाचों पंच एकान्त मे विचार-विमशं करने लगे अंतमे यह्‌ 
निश्चय हुआ किं सवे वयोबृद्ध श्रौ रविदास जी दै, जब तक जीवित 
रहें संत मण्डलो के नेता वने रहँ, परन्तु इस निर्णय को श्री रविदास जी 
ने अस्वीकार कर दिया। उन्होने कहा भाई मैब्ृद्धहो चूका हं इसलिए 
मुज्ञ से यह कायं नहीं होगा । मेरे गुरु समान वड़े गुरु भाई अव नहीं रहे । 
मे भी अव उन्हीं का अनुसरण क्गा। अवमे इस लोक में अधिक दिन 
नहीं रहंगा । अतः जो बात मँ नापलोगोंसे कहता ह ध्यान से सुनिए 
ओर कोज्यि । काशो नरेशने कहा-महाराजमें तो आपको गुरुदेव के 
समान हौ समक्ता ह । इसलिए जो आप कहुगे वही मान्य होगा । राजा 
को वातको सुनकर श्री रविदासजी ने कटहूा-राजन्‌ }! मगहरमेंजो 
गुरुदेव ने कहा था वद आपके ध्यान मे नहीं है । उन्होने श्र श्रत्तिगोपाल- 
दासजीको कहाथाकि तुम पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान हो इसलिए 
सेवा प्रचार कुटी को प्रचार का केन्द्र वनाना ओर वहींसे सेवा 
भचारका कायं भारभ करना। अतः सद्गुरु को अल्ञाभोदहै ओर 
सभो संतो मे वही योग्य भी हैँ। वे संत मण्डली को सुसंगठित रखेंगे । 
इसलिए उनको ही संत-मण्डलो का नेतृत्व करने वाला बनाया जाय । 
रविदासजी की बात सभी पंचोंनेमानली भौर संत मण्डली में जाकर 
मपने निणंय को सुना दिये । पंचोंके इप्त निणंय को सुनकर सभी संत 
ताली बजाने लगे ओर उठकर सभी ने उनको माला पहुनायो । परन्तु 
श्री श्रुतिगोपाल साहब ने कहा-मं इसके योग्य नहीं हुं । इस कायं भार 
को श्री पद्मनाभेदास जी को सौपा जाय, क्योक्रि ये मुञ्जसे पहले के शिष्य 
हं ओर अवस्थामे भी मुक्षसे बडेटैँ। इसलिए संतों का नेतृत्व करने 
वाला उन्हीं को बनाया जाय अथवा छोटे गुरु भाई भगवानदास जी एवं 
जागदास जी है, उनमें से किसी को नेत्रत्व करने वाला बना दिया जाय, 
मुक्षे अगृभआ बनना स्वीकार नहीं है। मतः श्री श्रुतिगोपाल साहब के 
अस्वीकारोक्तिसे पाचों पंचों सहित संत-मंडलो निराशहो गर्ई। इसी 
संदभं में श्रीमान्‌ पद्मनाभ साहव ने कहा कि नहीं, आपही को अगुभा 
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पद पर रहना होगा । इसका कारण यहद किम थोडे हौ दिनके 
अतिथि रह गया ह। इसलिए नेतृत्व करने का कायं मरेसे नहीं 
होगा । 

९२ 


परन्तु श्री श्रुतिगोपाल साहब ने उनको एक न सुनो । तव पद्मनाभ 
साहब ने एक उक्ति विचारी। पद्मनाभ साहव वोले आप मेरेकोगृरुके 
समान मानते हैँ न 1 उन्होने कहा हा । तव श्री पद्मनाभ साहव ने कटा- 
आप गुर्‌ न्ना भी मानते हैँ। उन्होने पुनः कहा हां । पद्यनाभदाक्त नें 
कटा कि में आपका बड़ा गुरु भाई ह । इसलिए आपकागृरुभीर्हुं। माप 
मेरी वात को मानें तभी आप गरु भक्त होगे, अन्यथा इस मर्यादा हनन 
का दोष आप पर्‌ लगेगा । 


अतः श्री पद्मनाभ स्वामी की वात सुनकर श्रौ श्रृतिगोपाल साहब 
मौन हो गये, क्योकि युक्त-युक्त होने से कुछ उत्तर नहीं दे सके । इभके 
वाद संत-मण्डलौ ने कहा-मौन ही स्वीकार का लक्षणदहै। एेसा कहते 
हण सभी संतो ने उनको अपना अगुजआ मानकर माला चन्दन चदढ्ाया । 
सवंप्रथम राजा श्री वीरदेव सिहुने उनके पेरको धोकर चरणामृत का 
पान किया, तत्पश्चात्‌ सभी संतों ने अगृजआकी टषटिसे व्यवहारका 
पालन किया । 


इस प्रकार सभी क्रिया विधिके बाद श्री श्रुतिगोपाल साहुवने 
उच्चात्तन से उतरकर 'सवंप्रथम अपने चाचा गुरुओं एवं र्ठ गुरुभाहयों 
का चरणस्पशं करके साष्टांग दण्डवत किया। सभी ने उन्हुं आशोर्वाद 
दिया ओर उसी दिनसे सेवा प्रचार कुटीका कायं आरंभहो गया। 
सतमंडली पुनः देश-विदेशो मे घूम-घुमकर सत्य धमं का प्रचार-प्रसार 
करने लगी, जो आज तक अवाध गतिसे किसीन किसीरूपमें चला 
आ रहा हे। जिसका मुख्यालय आज भी काशी कबीरचोरा आचायं 
गादी दहै ओर वह्‌ पूणंखूपसे कायं रतदहै। आशाहै कि यह्‌ गादी उक्त 
अपने कत्तव्य को आगे भी चालू रखेगी, जिससे गुरुदेव का बताया हु 
मार्ग अवरुद्ध नहीं होने पये। सेवा कायं के लिए सभी कवौ र-पंथियों 
को चाहिए कि एक जुट होकर गुरुदेव को आज्ञा का पालन करे, क्योकि 
उनको अज्ञा का पालन ही उनकी सेवा है। आइए हम सभी, सव भेद 
भावोंको भुलाकर गुर्देव कीसेवामें एवं प्रचारकायंमे लग जायं। 
तभी हम लोगों पर गुरुदेव का आत्मा प्रसन्न रहेगा । 
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गृरुदेव को आज्ञा का पालन तब से आजतक काशी मूलगादी करती 
आ रही है । जिसमें निम्नलिखित आचायं हृएहै, जो सदा सत्कार्यं 
करते आये हैँ। 


सवंप्रथम सदुगृरु कवीर॒साह्व, द्वितीय श्रौ श्रृतिगोपाल साह्व, 
तृतीय श्रौ ज्ञान साहब, चतुथं श्री श्याम साहव हृए ओर पाँचवेमें 
माचायं श्री लाल साहब हँ, जिन्होने कबीर पंथ की अत्यधिक श्री वृद्धि 
कोदहै। उन्हीं के प्रचार कायं के परिणाम स्वरूप केवल तिरहूत 
मण्डल में तीन सौ साठज्ञोपडे काशी कवीर चौरा कै हैँ, जिनका 
मुख्य केन्द्र सतमलपुर स्थान है1 उसके महंत श्री रामावतार 
साहव है। उक्तं स्थान समस्तीपुर जनपद में पड़ता है। छठवें 
श्री ह्रिभुख साहव हुए, जिन्टोने कबीर मठ का अच्छा विस्तार 
क्रिया था। सातवें श्री शौतलदास जी साहब हृए, जो परम सिद्ध 
पुरुष थे, जिन्होने सदेव धमश्रचार मे अपना समय विताया। आठवें 
श्री सुखदस जी साहब हृए है, जो परम ज्ञानी थे। नवे आचार्यं 
श्री गरं हुलास साहब जी थे, जो पूणं योगौ थे, जिन्होंने आरा, 
पटना, छपरा आदि जनपदों मे अनेक मठ स्थापित कराये । उनकी 
सिद्धि कौ चर्चां आजमभी जन साधारणम व्यप्तहै ओौरवे घूमते 
हृए वत्तंमान भोजपुर जनपद में गए, जिसके अंतर्गत आयर नाम 
कीएक बस्तीदहै, जो आरा नगर से पश्चिम दक्षिण कोने पर वारह्‌ 
मील की दूरी पर स्थितदटै। वहींपरञपश्चीकी समाधि है। कहा 
जाताटै कि उक्त रगाव के मठ्मे भापर्के हुएथे। जव आपका समय 
सत्यलोक जाने का हो गया था, तो आपने गाव के निवासियों को बुलाया 
गौर कहा कि अवमे सत्य लोक जाऊंगा। उक्त वात को सुन करके 
आपके आस-पास के राजपूत शिष्य आ गए, जिनसे आपने कहा कि तुम 
लोग समाधि खोदो मै उसमें जीवित वैट्गा । तत्पश्चात्‌ उस मठ के पास 
का एक शाक्वद्रीपी ब्राह्मण, जो आपका शिष्य था, वहु आया ओर उसने 
कहा कि गुरुदेव अभो इकतालिस दिन दक्षिणायन है । भाप इस पित्रयान 
मे कैसे शरीर का त्याग करगे। अतः आप इकतालिस दिन वहीं पर 
समाधि लगाये वंठे रह गए तदनन्तर भआापने वहीं पर जीवित समाधि 
ली । आपका वहां इतना प्रभाव था कि आस-पास के पच्चोसो गाव के 
हिन्दू ओर मुसलमान सभौ भापके शिष्य हो गएथे। वर्हांके लोग 
आपको भगवान शंकर की भांति पूजन करते हं । आपका एक मंदिर 


वनं 
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वहाँ पर वना हुआ है, जिसको हमारे बड़े गृरुपाई श्रो राम सागरदास्त जी 
साहब ने बनवाया है । वहाँ पर प्रतिदिन पूजा-पाठ होता है । 


श्रो माघव साहव दशवे आचायं पद पर हृए है, जो भगवान माधव 
के समान वडे-वडे द्दृ त्तियों को सुधार कर वैष्णव बनाए थे। ग्यारहुवं 
म्राचायं श्रो कोकिल साहब हए रहै, जिनको संसार अच्छो प्रकारसे 
जानता है ओर वे परोपकारी संतथे। बारहवें आचायंश्रो रामदास जी 

वर हुए है, जो अह्निश स्वरूप मे लीन रहते थे । तेरहवें आचायं 
श्री महादास् साहब हए है, जो ज्ञान वृद्ध कटे जाते ये 1 चौदहवेमेश्रौ 
हरिदास जी साहब हृए ये, जो परम संत सुने जाते हैँ । पन्द्रहवे आचायं 
श्रौ शरणदास जौ साहब हृए ह. जो प्रकाण्ड विद्वानु थे, जिनके शिष्य 
श्री राम रहस्य साहव जसे दाशंनिक व्यक्ति हुएर्हैः जो गया नगरमें 
रहते थे जिनका बनवाया हभ स्थान आज भौ गया टेकारो रोड में विद्य- 
मानद) श्री शरण साहूव ने देश-देशान्तरो मे सत्यधमं का खव प्रचार 
करिया । सोलहवे आचायं श्रौ पूरण साहव हुए है जो सदा योग, ध्यान 
मेही द्खे रहते थे। सतरह्वे आचायं श्रौ निमंलदास जी साहवये, जो 
सदैव एकान्त सेवी थे, जिनसे प्रभावित होकर वडे-वडे लोग पके 
शिष्य दहो गये थे। अठारहवे आचायं श्रौ मान्‌ सिद्ध शिरोमणि श्री रगी- 
दास जो साहव हृए टै, जिनकी ख्याति सुदुर देशों मे फली हई हे । 


जापने उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, गृजरात ओर विहार आदि प्रान्तों में 
जाकर अनेक मठो को स्थापना कौ । अषि वड प्रभावशालीयथे। आपजो 
हते थे वही होता था। आप प्रायः भारतके पूरेक्षेत्रों मे श्रमण करते 
रहे । रीवांँ नरेश एवं काशी नरेश आप से बहुत प्रभावित रहे। उन्नोसवें 
मे श्रोमान्‌ गरु प्रसाद साहव हुए, जो बडे शक्तिशाली पुरुष थे, जिन्टोने 
मठ की विशेष गरीवीको दूर कर दिया था 1 आपके अथक परिश्रमसे 
हौ बलुआ मों की वेतिर्यां सुधर पाई थीं । बोसवें मे श्रोमान्‌ प्रेम साहव 
हए दै, जो प्रेम के स्वरूप ही रहे। इक्कोसवे मे श्रीमानू अनन्त सन्त 
सेवी परम गृरुदैव आचाय श्रो रामविलासदासजौी साहब हुए है. जो 
महान्‌ वुद्धि के थे, जिन्होने कवोरचौरा स्थान का कायाकल्प ही कर 
दिया 1 आपके ही दास स्थानीय आय का सुधार हआ है। आप गरीबों से 
वडा प्रेम रखते थे । आप जीवन पयंन्त सत्कायं करते रहे । आपने दो 
मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया ओर बहुत से भवनों का निर्माणः भी 
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कराया । आपकी कीति महान्‌ है । बाइसवं आचायं श्रीमान्‌ पूज्य अमृत- 
दास जी साहब है, जो भीष्म को भाति अहनिश सत्‌कायं मे लगे रहते 
थे । आपकी सादगी भौर मृदु स्वभाव से पन्थीय लोग अत्यधिक प्रभावित 
होते रहे। “कस्मिन्‌ रञ्जयति मनः यह्‌ सूक्ति आप में पूणंङपेण 
चरिताथं होती है। वतमान मे २३वे आचायं श्री गंगाशरणदास 


साह्न हे । 


१-सवंश्ची सद्गुरु कवीर साहव 


२-आचायं श्रृतिगोपालसाहव १३-आचायं महादास्र साहब 
३-आ चायं ज्ञान साहब १४-आचायं हरिदास साट्‌ 
४-आचायं श्याम साहव १५-आचायं श रणदास साह्‌ 
-आचायं लाल साहब १६-आचायं पूरण साहब 
६-आचायं हुरिसुख साहब १७-आचायं निमंलदास् साहृव 
७-आआाचायं शोतल साहब १८-आचायं रगीदास साहब 
८-आचायं सुखदास साहव १९-आचायं गुरुप्रसाद साहव 
&-आचायं हुलास साहब २०आचायं प्रेम साह्व 
१०-आचायं माधव साहव २१-आाचायं रामविलास साद्व 
११-भाचायं कोकिल साहब २२-आचायं अमृतदास साहब 
१२-आचायं श्रीराम साहब २३-आचायं गंगाशरणदास 


ट्स प्रकार आज तक सभी आचायं अपने-अपने समय मे मनसा, 
वाचा, कमणा से सेवा करते आ रहे हैँ। 


॥ इति श्रौ ॥ 


परिशिष्ट (क) 
ध्मदास-प्रसंग 
दशु कवीर स्वामी के वाद कौ कछ अन्ध शक्यां 
सद्गृरू कबीर पंथ के वाद के संतो का परिचय 
सदृगुर क्वीर के वाद स्वेप्रथम इस पथमे दरिया साव हुए, जिनका 
प्रादुर्भाव वि सं० १६९१ में शाहाबाद मण्डल के अन्तगं धरकंा नामकं ग्राम 
में हुजा था 1 यह स्थान विहार प्रदेशमे पड़तादै। भापक्रा जन्म दरओं 
मु्लमान कलमे हआ था। आप वड़े प्रभावशाली एवं सिद्ध पुरुष थे । आपके 
नामसे क्वीर पथमे एक प्रतिष्ठित शाला चरखी आ रही, जो दरिया साहव 
को णाखा कही जाती दै । आपके उपदेश वही है, जो आपके पूव पुरुष सद्गुरु 
कवीरस्वामीकेये। उसो ज्ञान को आपने करई ग्रयोंके ख्पमे छिपिवद्ध कर 
दिया था । आपका परलोक गमन विण सं० १८३७ में हा । 
दरिया सार्व कै समकाठीन इस कवो रपय में श्चोमान्‌ं घर्मदा जी साह्व 
लै, जो मध्यप्देण के अन्तर्गत रीवां-जनपदं बाँधतगट्‌ में वि० सं० १७०० 
धा वि० सं- १८००के आदिमे कशौवन नामक वश्य कुलम 
उत्प थे । ये वड़े दानी एवं बुर वीर भक्त थे 1 आपने अपने सारे वन को 
दीन-दुःखियोंको ट्टा दिया था । आपके द्वारा इस कवीर पथका वहत वड़ा 
दस्तार हआ 1 पंयके कुछ विद्धानोंका कहना है कि आप सदुगुरं कवर के 
बत्तीस वपं के वाद कबीर पंथ के किसी सिद्धि सम्पन्न संतसे प्रभावित होकर 
कवर पंथ को स्वीकार किया था, अर्थात्‌ आपने वि० सं° १६०७ मे कबीरः 
प्थको ग्रहण क्ियाथा। जो भी हो, ये क्रिवदन्ति्यां कटां तक सत्य है, मै नदीं 
कट्‌ सकता । 
कट अन्य पथियों का कहना टै कि सदुगुद कवोर ने स्वयं माप कोवि 
सं° १७७५ में मधुरा में सूष्ष्म हप से स्वप्न में दशन दिया था 1 अतः श्रो दसिया 
साहव के कथनानुस्षार उक्त तियि पूणंल्पेण सत्यदटै। उमीत्िथिकोर्मेभी 
मानतारहं। कुरओौरणखोगोंका मत दहै कि उन्हं ° सं° १७७५ मं मधुरा 
पुरीमें एक क्वीरपरथी साधु सिका, जो मुसलमान कुलम पेदा हुआ था। 
उसका नाम वाखा पीर कवीरथा। उक्षी संत ने भापको दशन दियाथा भौर 
उसीकोवादनें खोगोंने कवीर साहव मान ल्या, जो पूणंह्पेण गत है। 
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जोभीदहो भाप बड़े हृदय के उदार थे । आपने अपनी कोई दुश्षरी अलग शाखा 
नहीं चराई थी । भापके अनुयायी अपनेको कबीर पंथोही मानतेर्है, जो 
भारत तथा बाहर, विदेशो में भो विराजमान हैँ । इधर कुछ आपके शाखावले 
कवीरपंथ से अलग होनेके लिए कटिवद्ध हैँ ओर वे अपने को ““वंशपंथी'' या 
“धमदासीय”” कहना चाहते हँ तथा मापके उपदेशों को भूलते जा रहें हँ गौर 
““मूक्गादी कवीरचौरा”” काशी से प्रथक्‌ ठोने लगे हैँ । वे अपना अस्तित्व प्रथक्‌ 


> 


स्यापित रखना चाहते है ओौर यह कट्ना प्रारम्भ करः चके किकाशोमें 
कोई सदूगुरु कवीर का शिष्य साधु नहींथाओौरन टी यह स्थान मुर्गादी द 
इत्यादि प्रकार की परिकल्पना करना आरभ कर दिए । 

सद्गुरु कबीर चरितम्‌ के प्र० ४०५ से ४०६ देखने योग्य । इसी प्रकार 
के ओर भी कितनी वातं मनगद्न्त प्रथमे जो काशी को निन्दा करते । 
उनके भवलखोकन से खगता टै कि उक्त प्रकारके सभी केख राग्रेपके कारण 
क्वि गए रह, क्योकि उक्त वाक्योंको किसौोभी प्रमाणक द्रारा प्रमाणित नदीं 
किया गया टै । केवर लिखदेने मात्रसे टो वाते सत्य नटीं टोतीं। 

काशो कवीरचौरा क्वसेटै, यह सभीकोज्ञात टै महाराजा अवसान- 
गंज वाराणसीके यहाँ कुछ कागज पत्र क्वीरचौरासे संबंधित रतेहृएह। 
उन कागजोंमें ल्खिादहैकिस्थानकी जमीनमेरी तरफसे दीगर्ईदटे,जो 
देखने योग्य है । उन कागजोंमें सन्‌ू-संवत्‌ सव लिखा दूसरी वात्त यदं 
टे कि काशो का वच्चा-वच्चा भौ कहता कि यदी सदूगुर कवीर का आदि 
स्यान दहे, जो आज भो विद्यमान | प्रमाणके लिए शिखाकेख मौजूद टे जिस 
पर ल्खाटै कि “महाराजा वीरदेव सिहने श्री श्रुतिगोपाल जी साह्व को 
जज्ञा से वि० सं० १५७८ में समाधिमंदिर बनवाया है!" उस पर रागत 
आदि सव लिखा है। 


कवोरचीरा की एेतिहासिकता को नष्ट करने का प्रयत्न "वंशपंथी" कर रहे 
हैन किश्रो वमंदास जी। अतएव इसमं श्रौ धर्मदास जी साहब का क्या दोप 
दै? आपततो महापृरूषथे। भप हम कवीरपंथियोंके किए स्तुत्य हं । परन्तु 
आपकी शाखा में कुर एसे रोग खोभ-मोह के वशोभूत प्राणो है, जो अपश्री 
को भी कलठ्कितं कर रहेहै। जैमे आजके ऋषि संतान ऋषियोंको गारी 
दिकवाते ह । अपके नाम पर आपक्रे अनुथायी असत्य के पीछे पड़ते जा रहें 
है । मै उनको पकड़ना चाहता ह, परन्तु वे अपनी अनभिनज्ञता के कारण हमसे 
दूरदोतेजार्हदहँभौरघरमेंही पट का वीजवपन कर रहेदं। 
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कटां तो आपश्री ने 'दासातन' का मार्गं अपनायाथा ओर कटा आपके 
अनुयायी गुरू वनने के लिए व्याकुल होतेजारहेर्है। श्रौ धमंदा्षजीतो कटा 
करते भे कि--“सुत-नारी से नाता तोडे' वहीं पर्ये लोग “सुत नारी से नाता 
जोड" को चरितार्थं कर रहें हँ ।1 अतः श्रो धमंदास्जीसे मेरी यह प्रार्थना 
दे करि यदि आपकी आत्माका अस्तित्व कटी पर दहो, तो आप अपने 
अनुयायियों को एक वार अवश्य सुधारने की कोशिश करे । 


आपके कुद अनुयायी यह्‌ कहते हैँ कि धमंदास श्री सदूगुह कवीरके 
सम-सामयिक् थे अर्थात्‌ वि० सं०° १४५५ मे, जो प्रकट होकर वि० सं ° १५७५ 
मं अन्तर्धान हो गए 1 उन्हीं से आपका दशन हृ था । यह्‌ वात कदने वालो 
की महान्‌ भरूल टे ओर उन्हे इतिहासक्रा परिज्ञानदहीनटीदै ओौरनहीपंथ 
के पुराने लेखोंकी हौ जानकारी दहै। यदि उन्हें यह जानकारी होती, तो 
निम्नाक्त प्रमाणो की क्यों उपेक्षा करके असत्य छिखते कि मथुराया द्वारिका 
मं कत्रार्‌ साहवसे उनका दशन हुञआथा। प्रथम प्रमाण श्री दरिया साह्व 
का रीजिए्‌ । दरिया योग दर्शन ज्ञान दीपकान्तर्गत, पर० सं° २४१ में श्री वम 
दास जीके प्रसंगमें श्रौ दरिया साहब आगे चलकर कटंगे । श्री धमंदासजी 
स्वयं अपने मुख से कहते टै । 


साहैव कबीर प्रथु मिले विदेही, ज्ञीना दरस दिखराइया । 


विदेह काअथंही टोतादहैकि स्पृ शरीर उस समय क्वीरसाट्वकी 
नहीं थो 1 क्योकि हीना शब्द आयादू। न्ञीना का अथं होता है सूऽ्म, अर्थात्‌ 
कवीर साह्व के मानव शरीर का धरमदासजी दशन नहींकर पयेथे 
क्योकि नोचे यह भो ल्िखादटे कि 
““जुज्ाहा कि तव अवधि सिरानी । मथुरा देहरी तिन आनो ॥" 
(अनुराग सागर उत्तरी भारत की सन्त परम्परा से उद्ध्रत) 


तात्पयं यह है किजव श्री घरमदास्र जी जन्म किए गौर सचेत हुए तव 
तकर कवर साहव जुकाहा वारी शरीरस जा चुके थे, अर्थात्‌ उस समय तक 
कवीर साहव अन्तर्धान हो चके ये 1 आवी पंक्तिमेंक्खिा है कि-"“ममुरा देह 
चरी तिन आनी 1“ अर्थात्‌ पुनः क्वौर साहब मानव शरीर धारण करकं 
मथुरामे श्रौधरमदाप्त जी से भिके जो सम्भव नहीं हो सकता । वंज्ञानिकर दृष्टि 
से मृत मनुष्यके जीने को कहीं कोई वातदेखी नहीं गईं! बात वहीदटो 
सक्ती टै कि कोई कवोर पंथो साघु श्री धरमदास्चजीको मिलादहो जिष्को 


२६६ कवीर जीवन चरित्र 


उन्टोने कवीर साहव मान किया हो । ग्रंथ अमर सुख निधानः का भी प्रमाण 
नीचे दिया जातादटै:- 


क 
चक 


““जिन्द रूप जव धरा शरीरा, धरम दास सिलि गए कदीरा । 
(उत्तरी भारत की सन्त परम्परा पृष्ट संख्या ८६६ 


र ¢ 


उद्‌ ध्रत) 


अव जिन्द ख्पपर भी विचार करना चाहिए क्योफि जिन्द ल्प धारण 
करने की वातत क्वीर साह्वके लिए कही गह टै 1 जिसका अथं परम्परागत 
त्यागी, फक्रोर, वराग वाला भूत-प्रेत, मुसलमानी वैताल इत्यादि होताद्‌ । 
उक्त अनुराग सागरकी पक्तिका ही अथं इसकानीदट्‌ । सून्म वेताली 
स्वल्प भिलनेकी बात शरीर धारण करके कही गई टससे विदितं 
होतादहैकि धरम दास जी ओर कवीर साहवका मिलन प्रत्यक्ष नहीं टै । यदि 
प्रत्यक्ष होतातो वांववगढ्में क्योंन जाकर दर्णन दिये होते दूसरी ओर 
दरिया साद्व कहते दँ कि काशौीसेदोसौ वधं शरीर छोडनेके वाद तव 
घरम दास से कवीर साहव मिले अर्थात्‌ कबीर साहव के शरीर छोड़ने कते वाद 
चौपाई के अनुसार कवीर साहव का कोई अनूयायीदो सौ वषं वाद वरम 
दासजी के यहां गया होगा जिसको वे कवीर साहव मानकर सेवा पुजा कयि 
होगे क्योकि-दोए लनं वषं वीति जब गए ! धरभ दास कीं जिन्दा अएऊ ॥ 
सेहीसिद्दहो जाता क्रि विक्रम सम्वत्‌ की स॒त्रह्वीं शतान्दीमें धरम 
दात जी हुए दहै, जो क्वीर साहव से बहुत काल का अन्तरो जातां । इसी 
प्रकार से सुश्री परमभक्ता रत्नावाई्‌ भी कहती दै 


मगहर तजि वात्ता कियो प्रकाठा, जहां धमंदास्ता व्रतधारी। 
उनको शिष्य कीन्हा सब सुख दीन्हा, दुःख हरि लीन्हा यममारी \ 


गुर महात्म्य ज्ञान पृष्ट संख्या ३३ वाराणसीसमे प्रकाणित एवं कवीरो- 
पासना पद्धतिमे भी उक्त पद संप्रहितदटै। इसी प्रकारसे श्री वर्मदासजी 
को शब्दावखी “वाणी, वेख्वेडियर प्रेस, प्रयाग, प्रष्ट संख्या ५६ पर उल्टि- 
खित टै--स्ताहेव कोर गुरु मिं विदेही, कीना दरस दिखाइया । 

सभी अवतरणों का यही आशय मिलता क्रि जीवित अवस्था में सद्गुरु 
करवीर श्रौ घरमदास्तजीसे मिरु नहीं पाये ये क्योंकि श्रौ गरीबदास्रजी क्रा 
यही कहना दै कि- 


घरि जिन्दे का ङ्प सल वब्रन्दावन कीनो । 
तहां भि धमदास करत है ब्त अधनी ॥ 
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ग्रथ सादहिव, प्रष्ट सं° २१९ एवं २२२ के अतिरिक्त ओर भी जनश्रुति दै- 
जत भयो धमं दास जो, तव नाहि रह्यो कबीर । 
बहुत काल के बाद में आये घरे सरीर ॥ 
प्रथमे मथुरामे गए, पुनि वाँघव गढ़ जाय 1 
ध्मंदाक्त को भेटेऊ, निन्द कवीर वनाय ॥ 
इसो प्रकारसे क्वीर मन्सूर का अनुवाद प्रथम भाग, पष्टसं० १३७ मे च्खा 
किं मगहरमें गुप्होने पर ही मधुरामें धर्मदासजी को कवीर साहव मिले। 
"उनका शरीर यदि अयोनिज न हदोतातो शरीर द्ुटनेके वाद वरमदास्तजी 
को क्वोर साहव कैसे मिल सकते" इत्यादि । सद्गुरु कवर चरितम्‌ के प्रस्ता- 
वनाम प्रष्टु संख्या ३३ पक्ति २९३० देखने योग्य टै फिरभी वरमद्िजी 
की कुछ व्रिचारणोयपददहै जो नोचे उदृष्त कयि जाते है- 


खित तुम वन, रटत निसि दिन, प्रगट दंन दीजिए । 
चिनतौ सुनु साह्यं, बा जाव विलंदन कोजिए्‌ ॥ 
दिविध विचि तन होत व्याद्कुल, विन देर जि ना रहे। 
तक्ष तन भै उठत ज्वाला, कठिन दुख अव को सह ॥ 
गुन आयन अपरा क्षमा करो, अगुन क्यु न विचारिये ॥१॥ 
पतित पावन राघु कज्जा, हमसे पतित उबारिये ॥ 
वच्च नयो तन रल्यो न जायो, रनिको सपनो भयो ॥ 
अंद्धखी जक घटत धिन चिन, जन्मतो एसे गयो ॥२॥1 
आय मिलो अविनारि इद्ा, निश्चदिन करो खवाक्िणा । 
कस सेवा लन्दगी, ओ प्राणवारा वादिया॥ 
घर्मदासर जन करत विनती, साहब कबीर गुर मानिये । 


नयन भरि भरि दरश दीजें, निमिव नेह न तोडिये ।॥३॥ 
--शब्दावलो । 


घरमदासजी साहव स्वतः कहते हैँ कि “आपके विनाम निश दिन 
दर्शन के किए व्याकुल रहता ह । आप मेरी प्राना को सुने 1 मै सव कु 
आपको न्योद्ावर करता हं । आपके विना अनेक प्रकारसे मेरा शरीर 
व्याकर हो रहा है । विना आपके दशन का मेरा जीना कठिन टै 1 मेरे तनमे 
अग्निकी ज्वाद्मा लग गईदै। मैतक्षहो रहा उस कठिन दुःख को कौन 
सट सक्ता है । गुण ओौर दुरगुणल्पी जो हमारा अपरा है उसको आापक्षमा 
करे, मेरे दुर्गुण पर आप व्यान नदें। आप पतितोद्धारक हैँआपमेरी काज 
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को राख रीजिए । मेरे से भी पतित का आपने उद्धार कियाद । मै तो चाहता 
था कि यह शरीर द्ट जाय परन्तु यह्‌ वज्र के समान हो गया टै 1 रात-दिन 
स्वप्न आपक्रा देखता हं पर भाप मरते नहीं । जिस प्रकार से अंजुख का जल 
क्षण-क्षण घटते जातादटे इसी प्रकारसे मेरा भी जन्म पल-पलमें समाप्रही 
रहा दटै। अव आप आकर मुयसे मिरे निश दिन आपकी सेवा कल्गा। 
आपकी वन्दगौ कलूगा, तन-मन-वन सव समपर॑ण कर दगा" इत्यादि प्रकारसे 
श्री घरमदास जी कवीर साहुव से विनय करते दै परन्तु कवोर साहव अभी 
तक प्रकट होकर दशंन नहीं दिये। पाठकोंको ज्ञात रहेकि एेसे पद तभी 
किषविजातिहै जव उस इष्टसे भेटनहरईदहो। उपर्युक्त वातों पर भी विचार 
करना टै । 
अव मोहि दरशन दीजे कबीर । 
तुम्हरे दरश से पापक्टतदहे, निरमल होत शरीर ॥ 
त्रिविध ताप भोगत चौरापी, अति निव भयो अघर) 
अव तो कृपासिन्धु दुख मेटो, यम से रगदचीर ॥ 
भवसागर में नया अरकी, वशपरि विषय समीर । 
डबत आय उबारो प्रभुजी, खेय कगावां तीर ॥ 
कोई ध्यावत गौरीशंकर, कोड सिया रघुबीर । 
मेरे तो एक तुमहीं धनी हो, क्यो न हरो ? यह पीर ॥ 
घमंदास विनवे कर जोरी, प्रभु तुम गुण गंभीर । 
मँ अति हीन दीन शठ पामर क्षमा करो तक्सीर ॥ 
--कवीर संगीत रतनमारा : रागिनी भैरवी, ए° सं° १२ पद सं° १२-१३। 
सतगुर हो! मोहि उतारो भवपार। 
तुम बिन ओर सुनेको? मेरी, आरतनाद पुकार ॥ 
“अव मोहि दरसन दीज" 
भेरी आतंनादकीजो पुक्रार' है उसको आप श्रवण कोजिए" भलाये 
पद जव वनाये गये होगे, तब धरमदास जी क्प्रा कवीर साहव को सशरीर देवे 
गेगे । जब करि उप समय तक कवीर साहब का अस्तित्व ही संसार मनहींरहा 
होगा । यदि कहीं उनका अस्तित्व रहा होता तो यह पद न चिखिकर धरमदास् 
जी स्वयं जाकर दशंन कर आते । इन पदों के उल्टेख से यहं विल्कुक स्प हो 
जाता है किं कवीर साहब के बहुत वादमें वरमदासजी हृए हैँ । धमदासजी 
के कायक्राल में तथा कवीर साहव के कायकारु मे वहत का ज्यादा अन्तर रहा 
ड्धोगा। इन सव पदों पर शायद विदतवर पण्डित परशुराम चतुर्वेदीजी का 
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व्यान नहीं गया होगा नहीं तो अवश्य इन पदोंपरवे विचार करते । कारण 
करिजो पद उनको मेदू उन पदों पर स्वयं विचारक््यिहटो1ये संव पद 
वहत खोज के वाद मृ्षे उपख्व्ध हए हैँ 1 तभी तो उनकी पक्तियों को उदूध्रत 
करके श्री धरमदास जी साहवके वारेमे विचार किया गयादै ओौर सुविज्ञ 
पाठकों को जानकारी करनेमे मृन्ने बड़ा हपंका अनुभवो रहाट क्योकि 
धरमदासजीको केकर क्वोर परथमं वहुत वड़ा ववेखा उठ खडा हुआदटू।1 
कारण यह किजोशाखा श्री धरमदास्रजी मं आस्था रखती हं बह शाखा आज 
तकलोगोंकोश्रममेंडालटीरहीदहै परन्तु उशी शाखा के मान ग्रन्थो मे बहुत 
सो पृक्तियां एेसी मिहं जो क्वीर साह्व एवं धरमदासको समकालीन 
नटीं टोने देती हं । इसलिए विचारकोंको टदृष्टिमें सन्देह होना स्वाभाविक ह 
ओर भा अनेक वाते ठेसौ मिच्तौीटै जो विरोधाभास को उत्पन्न करती ह। 
कुट एेसी तिधियां पंथिय ग्रथोंमें मिल्तीहे जो धरमदासजी आौर क्वीर 
साटवमे वहत दूरोकी ध्रूरी उत्पन्न करतीटे।! कु नोचेदी जारहीटह 
जिनमे विद्धान्‌ लोग स्वयं विचार करगे । पंथीय ग्रन्थों में घरमदास जी साह्व 
का जन्मकाल विक्रम सम्वत्‌ १५१९ मं माना टै-“सम्बत्‌ पनरह सौ उन्नीसा, 
कातिक शक्ल पक्ष दिन तीसा'- (ग्रन्थ सुक्रित व्यान पृष्ट सं° ४ संकलन कर्ता 

न्त श्रो पंचमदास जी मऊ सहानिया जिला छतरपुर), दूसरी तिथि धरमदास 
जो की विक्रम सम्वत्‌ १४५२ में लिखी गयी है-“सम्बत्‌ चौदह सौ बावन 
खानी, जनम घरेऊ धरमन तुम जानी'--(धरमदास जनमावरी वड़ी हस्तलिखित 
कापी विक्रम सम्वत्‌ १८५४ तथा प्रतिक्पि कारु १८८२ श्च गृन्धमूनि नाम 
साह्व रायपुर को नोजी पुस्तकालय से|) 


इसो प्रकार से महात्मा ब्रह्मरीनदास जो अपनी पुस्तकसदृगुरु श्री कवोर- 
चरितम्‌ प्रष्टं सं० २६८ पर्भो लिखते कि विक्रम को पन््रहवीं शताब्दी 
के अन्तमे धरमदास जी जन्मे थे- 


पञ्चदश शतानब्दान्ते समृद्ध द्रव्यबानसो। 
ततीय आयुषो भागे निवृत्तो गृह कमतः ॥ 


क्षी प्रकार सेश्रो धरमदास्र का द॑हावस्ानभीक्िखादै कि वे विक्रम सम्वत्‌ 
१५२० मे चल वसे । दूसरी तिथि धरमदास जी के देहावसान का १५६९ में लिखा 
है । एक ओर जगह यह्‌ च्खिादेकि धरमदास की दीक्षा विक्रम सम्बत्‌ १५२० 
मे हई थो, फिरल्खा टै कि वरमदासने विक्रम सम्बत्‌ १५२१ मे क्वीर 
वाणियों का संकलन किया था । अन्यत्र लिखादै करि धषरमदासजीकी दीक्षा 
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विक्रम सम्बत्‌ १५४० में हई थी । अव बताइए धरमदास जी की जन्म तिधि 
व॒निर्वाण त्िवि कौन-सो सहो मानो जाय । यदि वरमदासजी का देहावसान 
१५२० मान च्या जाय तो १५६९का क्या होगा, क्योकि घरमदास की दीक्षा 
१५२० मं दिखाई गई हे । ओर फिर. १५४० में उनक्रो दीञित वत्ाया गया, 
इसलिए इन सारो वातों पर विचार करनेसे कवौर साहट्व से उनका मेट- 
जोर नदींखा रहाट । क्योकि धरमदाच्च जो सम्बन्धो तिधियां ओर कवीर 
साटव सम्बन्धित तिधयां किती प्रकार से समपामयिक्र वनने देने नं वहत वड़ो 
बाधक । इसलिए कवोर साहव का मिलन विल्कुट असम्भव द्‌। घरमदास 
साहव के समाज मं बहुत एेसे ग्रन्थ है जिनमे अनेक तिथियाँ धरमदासरजी कं 
वारे में उल्किखित द 1 जंसे- ग्रंथ ज्ञानप्रकाश ए° सं० ३३ सम्भादक जुगलानन्द 
विहारी, ग्रन्थ सुकृत व्यान ध्र० सं० ४ सम्पादक महन्त पंचमदास् मउ सानिया, 
अन्य वरमदास्च जन्मावटी वड़ो श्रो कवीर चरितम्‌ ब्रह्मलोन मुनि निर्मित षर 
सं° २६८, श्रो सद्गु करवीर महामहिमा संप्रहक व छेखक मुकरन्दानन्द शमां 
हरदी, जिका विकास्पुर, समाधि टाका हस्तलिखित सतृक्वोर महापुराण 
प° सं० ३७२ से ४०६ ठेखकं सुकृतदास, बरारी ग्रन्थज्ञान स्थित बोध ष्र°सं° 
१४५ सम्पादक जुगकानन्द विहारी 1 इस प्रकार के अनेक म्रन्य हं जिनकी 
सुचौ यहाँ दी नदींजा सक्तो परन्तु इन ग्रंयों के अवलोकन स यही सिद्ध 
होता दैक श्री वरमदासजी साहब पूणंङ्पेण कवार साट्वसे बहुत वाद 
महए हं। 

उपरोक्त तिथियों के अनुसार उनका मवसान काल कवीर साहब के पट्टे 
हो चकाथा। कहीं पर भवसान कारु विक्रम सम्वत्‌ १५२० ओौर कटीं दूसरी 
तिथि १५६९ दिखाई गई है तथा कबीर वाणी के संग्रहका कार सं° १५२१ 
वि० दिखाया गयादहै1 इससे यह सिद्ध हृ कि कबीर साहब की वाणियों 
कासंग्रह वरमदासजी ने न करके किसी दूसरेने किया ओौर सवस वड़ा 
दुःसाहसिक केख क्वोर महापुराण वलेकाजो क्वीर परथके इतिटाससे 
वहत अनभिज्ञ दै । किवदन्ती के अनुसार धरमदासजी के जगन्नाथजोमें 
समाधी केना ओौर श्रुतिगोपाक साहव कौ समाधी आदि का ओ ठेख 
मिलता है वह विल्कुल अप्रासांगिक टै ओर इस प्रकार वहुत-सौ श्रांतिपूणं 
तिथियाँ ध्मंदासीय शाखा में विद्यमान है । अब जव धरमदास जी १५२० में 
ही चर वसेथे तव मगहर के वाद कवीर साहब किस धरमदास से भिलेथे। 
क्योक्रि कवीर साहब के शरीर परित्याग के ५५ वरस पहके ही धरमदास 
जीजाच्ुकेथे, जवजाञकेथे तो कवीर साहब मगहर के बाद किसको शिक्षा 
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दिया यह्‌ विचारणौय विषपरदहै ओर इसके चरते सारेवे अवतरण आर सव 
के सवरेख अप्रमाणिकटो जतेिदहंजो कवोर ओर वरमदासके सम्बाद के 
ख्पनं प्रस्तुत किए गयेदहैं। यह निश्चित ल्प से सिद्धौ जाता दै कि कवीर 
पृथ नं वहतं वड़ा उल्ट फेर हुभादहै ओर वनावटी समाज अपनेको असल 
वनने के चिएकोई कोर क्षर नहींदखछोड रखा ओरजो विचारधारा कवीर 
साटव नै त्माजको दिया था जर समाज उसप्तेरगाथा1 उस्र विचारधारा 
कावहूत वड़ा बहिष्कार क्रिया गया भौर अनेक प्रकार के विचार करवीर समाज 
मे समाविष्ट कयि गये जिक्तका परिणाम क्वौरपंथके किरु वड़ा भयावह हना 
ओर्‌ आज तक कवीरपथमं विघटन होता जारहादटह । संसारम विधटन 

छन कुछ सभो घर्मोमें हृआदै केकिन इस छोटेसे क्वीर पंथ में सवस 
ज्यादा विखराव ओर उक्टफेर क्ियागयादहु। म्‌ पन्यसे रोग हटकर 
तमाम गदहियाँ स्थापि ज्रि ओर मर पन्य के शिज्ा-दीक्षा से नई-नई दीक्षानों 
का सजन होने लगा । परिणाम यह्‌ हुआ क्रिएक क्वीर पन्थी दूसरेकोनाचा 
दिलाने को पूरी कोशिशमं जुट गया! प्रतिस्पर्धामे क्वीर साहव की प्रकट 
स्थटीमे दूसरे प्रकट स्थल सिद्ध करने की अहनिशच्छाहो रही है अर्थात्‌ एक 
की मान्यत्ता उक्टने को टोडकर्ग गयोदहै। अनुराग सागरः नामक ग्रन्थमं मल 
कवोर पन्यकी वार्ह शाखाजोंको दुव गारी-गल्लम दिया गयाहु ओर यह्‌ 
दिखने कोकचाकौ गर्दै कि वतमान में जितने भौ कवीर पन्थ के मूल स्थान 
है उन सव स्थानों पर वांधोगढ व कुदुरमाकसे पुजारीकेङ्पमें सव शाखाभाों 
परमेजे गये हँ । यहाँ तक किश्रतिगोपार साहब को धवरमदास जो का खवासभी 
लिखा गया दै! इसी प्रकार से भगवानु गोस्वामी को जाति का अहीर गौर चोर 
लिखा गया है । अर्थात्‌ मूल्पन्य की बारहो शाखाभों को बहुत से गारो-गलौज, 
उऊच-नीच दिखाया गयादटे ओर अपने स्वयं कवीर वननेकी चेष्टा की गई हे । 
कृत्रिम खोग जो मागं अपनाया उसप्ते विघटन होतेटी जार्हादै ओर भव 
उनके पन्यमेंभो विवटन वदृतेजा रहादहै। यों कहिए सागर ग्रन्थ निन्दा 
के ्रंयदहीरै ओर कवीर साहब की एेतिहासिकता पुण्येण समा्च हो गई, 
क्योकि इतिहासज्ञो फी दशमे क्वीर साहव १४५६ में प्रकट हाते हैँ 1 परन्तु 
सागर जौख्वोधग्रन्थोमे कवीर साहव को विष्णु के समयमे दिखाया गया, 
गरुण जी को चेला बनाना, हनुमान जी को चेला बनाना, रावण को मन्त्र फ़कना 
इत्यादि वातं कवोर साहब के इतिहास को न मानना ओर उन्हें एतिहासिक 
पुटप न मानने कौ प्रवृत्ति अविक परिलक्षित होती ह । सागरोांका गौर गुदवोध 
ग्रन्थों का निर्माण हिन्दु पुराणाकौ स्पर्धामं किटरगये ह परन्त्‌ मज की वात 

ददै क्रि पृदशोंमे जितने मवतस्ण हं ओौर लगभग जितने ऋषि दहै । ये सव 
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ऋग्वेद के ऋषि भौर अवतरण हैँ । इसच्एि पुराणों को सदा अप्रमाणिक नहीं 
कहा जा सकता । प्रायः पुराण वेद सम्मत माने जाते ट जहाँ तक मृक्षेवेद की 
जानक्रारोदै वेसव ऋषिही पुराणके ऋषिर ओौर पुराण की कथाएंमो 
वेदसे जुड़ी हई टै । परन्तु सागर ग्रंथ, बोधग्रंथ भौर कवीर मन्सुर क्या वेद 
स्वल्प क्वौर बीजक, क्वीर साखी, क्वीर प्रंधावखी, गृस्ग्रन्थ साहव के 
अन्तगंत आए पद कवीर साहव के पदों से क्या कोई सम्बन्ध ह ? यदि सम्बन्ध 

दींटैतो यह कट्ना पड़ेगा कि सागर ग्रंथ ओौर वोध ग्रन्य तथा कवोर मन्सुर 
पूणंल्पेण कल्पना प्रसूत हैँ । एेसी कल्पना जो कटी मिकेगो नहीं इन आधारहीन 
ग्रन्थो से कवीर साद्व को शिक्नाका कितना वड़ा नुकपान हृद जो कटा 

दीं जा सक्रता 1 इसलिए संसार के मनुष्यों को यदि करवीर साहव को जानना 
है, तो उनकी मूर वाणिथों का ही अवलोकन करे । 


कबीर चौरा मूल्गादी 


मूलगादी कवीर चौरा मठ, सी० २३।५ वाराणसी, क्वीर चौरा प्रखण्ड में 
विद्यमानदटे। सरकारीलकेवोंसे प्रमाणितदहो काटे कि, यह कवार चौरा 
प्रखण्ड सवंप्रथम नरहरपुरा ग्राम में पड्ताथा। भाज भी जमीन के कुछ भाग 
की मालगुजारी (देय-कर) नरहरपुरा के नामसे दही आताट । इक्षका अथं यह 
हआ किं सद्गुट कबीरः साहव नरटरपुरा प्राम, जनपद-वाराणम्नौ के निवासो 
थे! इसक्री सादी तमाम सरकारी कागज पत्तरोसे भरोषड़ीरटै। क्योंकि 
तत्करारान सादित्यकार अनन्त दास्रजी विक्रम सम्बत्‌ १६४५ मे उल्छेख 
करते है कि- 

“काडी बसे जुलाहा एक, हरि भक्तन के पकड़ी टेक ।' 
इससे सिद्ध हुभा कि कवोर साहव काशीके ही निवासीथे। दूसरी एक पंक्ति 
उनके काशो निवास की पुष्टि करती है जो वोाजक में उल्किखितदटै- 

“"तजलो मे काशी मति भई भोरी, प्राणनाथ कटं का गति मोरी । 
कवीर साहव पर्हचे हृए महात्मा थे । परन्तु मगहर परिगमन पर काशी छोड़ने 
काक्षोभ उन्हें अवश्यथा। इसो प्रकार से पण्डित परशुराम चतुवदी जी, 
डां° हजारी प्रसाद द्विवेदी जो, ङां० केदारनाथ द्विवेदी जी आदि भारतके 
हिन्दो ऊेखक गौर अंग्रेजो लेखक विदेशो लोग भो यह्‌ प्रमाणित पाये कि कवीर 
साहव काशी के ही निवासो थे । अव विचार यह करना कि काशी में निवास 
क्रिया तो किस स्थान प्रर किया? क्वीर चौरा मठ नीरुटोला जहां पर उनकी 
अनेक स्मृतियां विद्यमान दै । इनके अतिरिक्त पूरे काशौ में कहीं उनके रहने 


$ 6 
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कापता नदींहै1 लहरतारामें केवरूधण्टा दो घण्टा वे रहे होगि, पश्चात्‌ 
वतंमान नोरु-टीला कबीर मठ उनकी मूलभूमि दै! ओौर इस वाराणसी नगर 
के साश्ष्यके आवार पर जन-जनसे पृदाजायतो यही वताएगे कि कवीर 
साहब का मूक स्थान ओर उनका निवास वतमान क्वीर चौरा मट्हीथा। 
क्वीर चौरा की अविक भूमि महराजा अवसान सिहके द्वारा प्राप हृईथी 
जिनके अनुकेख व्रियमान हँ जौर यहां किजो परम्परा टै वह्‌ तेइसवीं वतमान 
टे । इस मठ के कवीर साहव से केकर वाईस गुरु गुजर चुके, तेइसवें मे आचायं 
गंगाशरण दास बतंमानदहैँ। मौर प्रायः देश-विदेश के विद्वान्‌ ओर देश के 
नेतृत्व वगं इसा मठ्में आकर दशन-पसंन करते! प्रथम क्वीर साट्वसे 
स्थापित गदूदीदहोनेके कारण इसको मूलगादी या आदि कवीरः मठ कहते हैँ । 
सारे प्रमाणोंके रहते हृए भौ कतिपय लेखक, कतिपय अनुसंवाता भ्रम के शिकार 
टो जाते हैं । अभी-अभी एक पुस्तक हिन्द मठ नामक चपकर सामने आईटठे, 
जिसके अनुसंधान कर्ता डं० त्रिवेणोदत्त त्रिपाठी! आपकाकाम तो वडा 
सराहनोय (प्रशंसनीय) है, परन्तु इठना वडा मटत्वप्रूणं मठ जो देश-विदेश में 
प्र्यात्त दै । उप्त मठको आप शोपककेद्ारा ईंगित भी नहीं किया, प्रत्युत 
कवीर कीति मंदिर मर काशो को एेतिहासिक मठ मानकर उसके वीच-वीचमें 
कवीर चौरा मठ का उल्छेख किया, जो नकारात्मक रूपमे हुभाटह्‌ । मुञ्चे आप 
जसे विद्वानों से यह्‌ आशा नदीं थो कि क्वोर चौरामठ वाराणसी का अस्तित्व 
ही समाप्त कर दंगे । कवीर कीति मंदिर सड़क परहोनेके कारण लोग वहीं 
पर्हचते र्हं, भौर इसी प्रकार प्रथम कवोर कीति मंदिर को देखकर व्हा के प्रवंघक 
से जानक्रारी केकर आपने जो छल्िखा एेतिहासिक नहीं था । जिसको अभी कगभग 
३० वपं बने हुए दो उस मदिर कोतो आआपसारा इतिहास भौर “वमंदासीयः 
शाखा के वारे में छिखते-लिखते कुदु रमा से जामनगर तक पहुंच गये । मुञ्चे किन्हीं 
मदिरां से कोई भेद-नाव नहींदै । सभी मंदिर हमारेही ह, परन्तु जिसकाजो 
स्थान टै बही स्थान देना चाहिए । परपितामहका त्यागकर्‌ नापत (नाती) 
की प्रसंशा करना वड़ी लेखनी का काम नहीं है । आपको विदित हो कि सदृगर 
कवर मंदिरके इतिहासके लिए एकही शिला लेख महानु पभ्रमाणदहै जो 
सद्गुरु क्वरौर मंदिरके प्रांगणमें लगा हुआ है ओर नीचे जीर्णोद्धार का शिला 
भीख्गा हुआ है। जिन सज्जनोंको देखना दहो देख सक्तेटै। दुर्भाग्यवश 
कवीर पंथ के अन्तःककह्‌ ने इतना उटा-पटक किया है उतनी ककह्‌ ओौरः 
उठा-पटक दूसरे सम्प्रदायो में नींद 1 इस कवीरर्पथमे एक इकाईन होने के 
कारण सव वगन की तरह अलग-अलग हो गथे हु । बाहरमे तो खरवूजे ओर 
नारंगी के तरहं सव एक दिखते हैँ । परन्तु इनके अन्तः मे मनेक कलियां है, 
१८ 
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अनेक वटवारे हैँ 1 सवकी अपनी-अपनी मान्यता है! दूसरी सवसे बड़ी वात यह्‌ 
दै किं पचासों विद्वान लिख चके हैँ कि “धमंदासीय' शाखा वहुत वाद की हुई 
है! परशुराम चतुर्वेदीजीने इत पर अधिक शंका कियाद कि अभी "धमं 
दासीय शाखा के तेरहवीं आचायं गतदहोच्ुकेर्है। अव आाचायं गद्दी की 
श्युंखला भंजित हो गईदहै। आचायं परथुराम चतुर्वेदौीने सभो क्वीर पंथी 
शाकला की गरु प्रणारी का अपने प्रथमे उल्लेख कियाद । उनके लेखन काल 
तक कवीर चौरा की प्रणाली इक्कीस चल रहटीथी। इसी प्रकार से उन्टोनि 
विदुदपुर, धनौती आदि की गुर प्रणाखी छिद । चायं द्विवदी ने अन्य 
आधारोंके रहते हृए कुछ धरम दासके पदोंको आधार बनाया ओर यह्‌ 
निष्कषं निकाला कि "वमंदासीय' शाखा के आचायं वरमदास जी क्वीर सार्हव 
से बहुत वादमे हृएर्है। एक गरडका का २५ वषं मानकर उन्होनेसारा 
हिसाव क्गाया है। उनकी गणनाके अनुसार धमंदासजी क्वीर साहव के 
बहुत पश्चात्‌ हुए दै 1 कवोर साहब के घवरमदास्र मौखिक्र शिष्य न दोकर उनकं 
सूतं शिष्य कहे जा खकते हैँ । क्योकि इसमें इनके पहले जो धरमदास जी के पद 
दिये गये हैँ ? उनसे ही विदितदहो जाता किवे करवीर साहब के दशन नटीं 
कर पायेथे । इसी प्रकारसे रामरतन भटनागर, केदारनाथ द्विवेदी, पण्डित 
हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कवीर के समसामयिक घरमदास जी को नहीं मानते 
हँ । परन्तुजो धरम दासजौके पंथमें साहित्य वने वे उन साहित्योंपर कवौर 
साहव का नाम च्खिवाये । उन साहित्योँमे पूरे कवीरपंथको जो मूल्गादी 
कवीर मठ वाराणसी केथे, अर्थात्‌ जो “धमंदासीय' शाखा के नहीं थे उनके 
्रति बहुत भाक्षेप-प्राक्ेप चि गये । उनके साहित्य में अन्य अनर्गलोको 
छोड़कर ये अनगंर बहुत अधिक है । जो कवोर साह्व के मौखिक शिष्यो को 
अपना दुश्मन बनाया ओर कवोर्‌ बोजक को भी नकार दिया, वोजक के वारे 
मे तो यहाँ तक छ्खा है- 


“बीजक ज्ञान इध जो थापे, जस गुर कीडा घट न्यापे 1" 


इस प्रकार के अनेक अवतरण निन्दापरक च्वि गयेरहैँ। सम्भवटं कि सवका 
गुरु बनने का विचार हौ जिसके परिणाम बड़े भयानक हुए । जो परस्परमें 
मेल-जोरु होता दै वह्‌ नहीं रह पाया क्योकि “वमंदासीय' का वरावर्‌ कवीरं 
के मौखिक शिष्यों पर अम्नेयास्र चलता रहा ओर आज भी वह्‌ क्रम चा 
है । एक दूसरे को नीचा दिखलाना ही उन रोगोंका प्रचार दै । अभी देख 
खीजिए कहुरतारा में एक मन्दिर निर्माण पर है ओौर दूसरा जो मूक मंदिर हँ 
जो बहुत काल से विद्यमान ह जिसमें कवार साहब की प्रतिमा रखो गई दं 
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ओर संक्तार के सभीकरोग स्वीकार चरके है कि कवोर साहव के प्रकट भूमिका 
मन्दिरिजो काशो कवर चौरा मठ वाराणसी से सम्बन्वित दै मौर वहीं सव 
दर्शेन करने भी जाते हैँ । परन्तु "धमंदासीय' लोग नये मन्दिर्‌को ही मूल 
मन्दिर कहना बुल कर दिये हैँ केवर इसच्िएु कि हम भी महच्व प्राक्च करें 
आओौर बड़ जोर-शोरसेदेशमे तथा विदेश मे गाँव-गाँव में, नगर-नगर में चन्दा 
वसुल्ते फिरते टै 1 गौर साथ दही कहते हैँ कि जहां हम मन्दिर वनवा रहे 
टी कवीर साहब की अक्षी भूमि है । कितना वड़ा क्ञठ, कितनी असत्य 
वादिताजो क्वीर साह्व न्ठके समान कोई पाप नहीं मानाजो किसी 
डोंग-धतूरे को नहीं माना आज वह्‌ सव धरमदास्ियोमें होर्हादहै।! मेरा 
किसी मन्दिर से कोई विरोध नहींटै कवोरः साहुव सवके हैँ सभी शाखा वाके 
वहाँ मन्दिर वना सकते हैँ । परन्तु मूल मन्दिर को ठोकर न दे उसका इतिहास 
जनता के सामने गक्त पेशन करे, क्योकि काशो में, अयोष्यामें, मबुरामें, 
विश्वनाथ मन्दिर, राम मन्दिर, कृष्ण मन्दिर जो विवादाग्रस्तटहै। संसार 
आज उन्हींको मटत्त्वदेरहादै। उक्त तीनों पुरियांमे हजारों शिव मंदिर 
र, हजारों राममन्दिर टै सहलो ष्ण मन्दिर हँ परन्तु जो मूल मन्दिरों का 
महत्व है जो जन्मभूमि के मन्दिरो का महव है वह्‌ महत्व अन्य सहनो 
मन्दिरोका नहींदटै। दोता तोलखोग लड़ाई नहीं करते। उसो प्रकारसे 
जो मट्रव सद्गुरु कवोर कमभूमि के मन्दिर कादै, जो महत्त्व मगहर समाधि 
मन्दिर काट ओौरनजो महत्त्व लहरतारा पुराने मन्दिरकारटै, वह महत्व 
आज सकड़ों मन्दिर उन-उन स्यलों पर वना दिए जाये तो उस प्रकार के 
महत्व कदापि प्रदान नहीं कर सकते । 

सद्गुरु कवीर समाचि मंदिर काशौ कवीरचौरा का अस्तित्व मिटाने 

का उपक्रम बहुत पहलेसेहो रहाट 1 यहां तक किं श्री ब्रह्मलोन मुनि कबीर 
चरितम्‌ में काशी में कवीर मठ का भौर उसके आचायं को पूर्णख्पसे नकार 
दिया । इसो प्रकार से उनकी शाखा के बहुत से ठकेखक महोदय कबीर चौरा 
कवीर मठ, सी ० २३।५ वाराणसी को नकारते नाये है ओर आज भी वह्‌ 
क्रम चाटूदटै। ओौरभाशादहे कि चार्‌ रहेगा, क्योकि मानव महत्वाकांक्षा 
आकाशकोभी चछरूना चाहतीदै। वड़ी मजेदार बात यह दै कि एक 
कवोर पथो दूसरे क्वोर पंथोके शिष्य को गुखप्रदत्त माला को तोड़कर 
अपनी माला पहनाता है। इस छोटे से उदाहरण को विद्वान रोग पूरा 
समञ्च ठेगे 1 पथमे रहने के कारण बहुत संकोच करना पड़ रहा है ! क्योकि 
पंथ के वाहरके लोग सव जानते हैँ । अब आदये अपने पूवं विचार पर- 
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श्री सद्गुरु कबीर मदिर क्वीर चौरा मठ वाराणसीके कालका उल्लेख 
शिरे के अनुसार यह मंदिर राजा वीरदेव सिह वधेर के द्वारा आचायं 
श्री श्रुति गोपा साहव की अध्यक्लतामे विक्रम सम्वत्‌ १५७८ में बनवाया, 
कुक छागत ३४८७ खपया पांच अना दो पैसे लागत अंकित दै 1 तात्पयं 
यह दै किं जितने भी अन्तःवाह्यके साक्ष्यहं वे सव क्वीर साट्वका 
निवास काशीमेदही वतकछायाटै ओौर धरमदासजी की शाखा के पु्तकोंमें 
भो कबीर साह्व को काशो का होना बतलाया गया दै । सद्गुरु महामहिमा में 
तो सारा सम्बाद क्वीर साहवसे क्वौर चौरा वतमान मघ्मेंही हृद 
जिनको उक्त पुस्तक को देखना हो वह मेरे पास सुरक्षित टै सवसे प्रवल क्वीर्‌ 
साहव के लिए काशौ की किवदंतियां प्रत्येक काशीवासी के साथ चलती दट्‌। 
यही हमे मान्य दै ओौर हमारे पास इसके चिए वहुत से साक्ष्य हैँ । अव भगे 
के प्रसंगको देखंजो मथुरामे घटना घटी है उसको नीचे की पक्ति वतला 
रही है 1 
“स्वसंवेद मे भी एर० सं० ५४-६५-६६ में किला टै-- 

कवुरमें चादर पुण्पसो पाई, । ले दोनोंद्ं भाग बनाई ॥ 

मुसलमान तेहि कुर में धरेऊ 1 हिन्दु छे समाध सो करेऊ ॥ 

कवुर वीच ते गये कोपाई । मयुरा नम्र में पहुचे जाई 

घमंदारसाह बहु भांति सिखाई । सहित देह पुनि गयो लोपाई ॥ 

मथुरा नग्रमे बहुरि सिघाई 1 घमंदास ढिन सतगुरु आई ॥ 


जनश्रुति से दोहा :- 
दानव भूत कबीर ने, घमदास ढिग जाय । 
छर बर बहुत ॒दिखाय के दीन्हा पन्य चराय ॥ 
कवी र शिष्यो मे सन्त धमंदास को प्रायः सवंप्रमुख मानने कौ प्रवृत्ति पाई 
जाती दहै, परन्तु उपर्भ्व सामग्रियों के आधारः पर इनके लिए उनका ठीक 
समसामयिक होना तक भी सिद्ध होता नदीं जान पडता । सन्त धमंदास द्वारा 
स्थापित कटे जानेवाके कवी र-पंय अथवा वस्तुतः उसको छत्तीसगढ़" शाखा 
की गुरू परस्परा वाली तालिका पर यदि विचार करते टै भौर यहांपरमभी 
इस पूववत्‌ प्रत्येक गुड के गद्दीकाल तक का ओौसतन २५ वषं होना स्वीकार 
कर क्ेते है, तो इनका आविर्भाव कार वि° सं १७बीं शताब्दीके द्वितीया 
या प्रथम चरण तक आतादहै। अतएव इस प्रकार देखने पर इनका क्वोर 
साहव का गुसमुख शिष्य होना सम्भव नहीं कंदा जा सकता । परन्तु प्रसिदढध दे 
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तथा इस वात का समथन कवीर पन्थ के अनेक प्रसिद्ध ग्रन्यों द्वारा भी किया 
जा सक्तादटै किये अपने प्रारम्भिक जीवन में जिसस्यानमें रवाधोगढसे 
मथुरा-वरन्दावन की ओर तीथं-यात्रा करने गयेये, इन्दं कवीर साटव के प्रथम 
दन हृए थे ओर फिर दूसरो वार इन्टोनि उन्दं काशीमें भी देखा था । अन्त 
मे फिर करवीर साहवने इन्हुं वांधोगढु जाकर भी क्रतार्थं किया 1 इनका 
आतिथ्य ग्रहण करके उन्होने इन्दं उपदेश भौ दिए थे जिसे स्वभावतः हमारी 
एेसी वारणा होने र्गती है करि उन्होने उन्हें जीते जागते शरोर धारणकेखूपमें 
देखा होगा त्था उनसे आशीर्वाद लिया होगा, परन्तु क्वोर पन्थके टी एकाव 
ग्रन्थों की पंक्तियोंको पठने पर हमे इस वात का तथ्प्रवत्‌ स्वीकारः करनेमें 
हिचकदोतीरहै। उदाहरण के ल्य जव टम देखते हँ कि “अमर सुख-निवान' 
कवीर साह्व का इनसे जिन्द क्पमेदही मिलना कहाथा तथा स्वयं इनकी 
भो रचना मे उनका इसके साथ विदेही बनकर मिकना ओर अपना “्लीना दरस 
दिखानादही बतलाया गयादहै, तो हमे इस वातमें सन्देह करने का आवार 
मिलता हम कभी-कभी इसप्रकार का अनुमान तय करने ल्ग जाते है 
कि सन्द वमंदास ओर सन्त कवीर साहव का भी मिलना कदाचित्‌ वंसादही 
रहा हो जसा सन्त गण ओर स्वयं क्वीर साहव के सम्बन्धे भी लिखा हुआ 
पाया जाता दहै 1 विहार वाके सन्त दरिया साहव को श्ञान-दीपक्' से दतो यहां 
तक भीस्पष्टहो जात्तादै कि कवर साहवनेदो सौ वषं अनन्तर स्वयं वमंदास 
केकर्पमें पूनः जन्म ग्रहण क्रियाथा, कण्ठी तोड़कर फकदी थी तथा एक 
नवोन पन्थकी स्थापनाभीकी थी 1 (एू० सं° २८२-८३, उत्तरी भारत कौ 
सन्त परम्परा, आचायं परघ्युराम चतुवंदी, तृतीय संस्करण-१९७२) । 

आदि उक्तियों से यह्‌ विदित होतादै कि सदृगुरुके समसामयिक घमंदास 
जी नहींथे। श्रो युगलानन्द विदारी भारत पथिक कवीरपंयौ (कवोर चरित- 
वाध" मं किखते रह कि--“जव कवोर साहव मगहरमें गुक् हए तव पुनः 
मधुरा नगरमे प्रकट हुए, वहाँ रत्नाको शिरा देकर फिर धमंदासजीको 
्वाधवगड्‌ मे दशन देकर उपदेणादि दिया । (बोधसागर कवीर चरित बोध, 
पु० सं° १८७६ 1) 

तद्रप ही सद्गुरु कवौर महा-मदहिमामे भो देखिए प° सं १६६ तथा 
१६७मे भी वही बात च्खिीदहै1 मगहरसे सत्यलोक जाने के वाद साहब 
रत्नावाई एवं धमंदास जी से मिले । वह मिरन मश्रुरा में हमा था, इत्यादि । 
डां° गुलवदन विहारी, मिर्जापुर ने अपनी पुस्तक सदूयुड कबीर प्रकरण, कबीर 
साहब का चारों युगो मे आविर्भाव में पंचमुद्रानामक ग्रंथ का उद्धरण दिया है- 
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(दशवीं वार) मगहरमें गुप्त होने के पश्चात्‌ रत्नावाई्‌ भौर धमंदास साहव 
को मथुरामे मिले। प° सं० २७५, इत्यादि चकेखोंकेद्रारापृषटहो जाता 
कि श्री घमंदास जी साहब काशी वाके कवीरसे दीक्षित नदटींथे भौीरनदही 
उनसे भेट ही हई थी, क्योकि शब्दावली में कई वार घमंदास जी साहव स्तुति 
करते हँ कि साहव प्रकट होकर मृञ्ञे आप दशन दीजिए । विना आपके प्रत्यक् 
दशंन से मँ बहुत दुःखी हं। इसका तात्पयं यह है कि श्री धमंदास जी साहव 
यदि प्रकट दशन पाए होते तो उक्त प्रकार से नहीं कटते । 

इस प्रकार सभी प्रकारसे विचार-विमर्शं करने पर यही निश्चय होता 
किश्री धमंदासजौी साहवने मथुरामे किसी सन्तसेसुनाहोकिकाशीके 
कबीर बहुत प्रभावशालीथे, जो परमेश्वर के अवतारय) उक्त वात सुनकर 
उनके मन मं सदगुरु कवीर के प्रति श्रद्धा हो गई हो ओौर उन्टोने अपना मान- 
सिक गुरु सदगुरु कवीर साहव को मान लिया दहो अथवा उस समय के कोई 
प्रभावशारी संत राहो, जो सदुगुरु कवीर साहव को मानता हौ ओर उन्हीं 
के दशन श्री घमंदास जी ने किया हो जिसको सद्गुरु समधधकर गुट मान लिया 
हो या वही वाकापीर क्वीर,जो साहवका अनुयायी था, उसीने जाकर 
उनको दशन दिया हो भौर उसको स्वयं कवीर मानकर स्तुति कौ गई हो । 


बाापीर कवीर बहुत प्रभावशाखी यथे । यदि कटा जाय कि वही कवीर, 
जो काशी मे प्रगट हुए थे, वही जाकर धम॑दास जी को मिके, तो यह कमीभी 
नहीं हो सकता, क्योकि सदगुरु कवीर का कारु वि० सं० १५७५ ठक ही रहा 
दे 1 इधर धर्मदास जी साहब का आविर्भाव कारु वि०सं०्की सतरहवीं 
शताब्दी का बन्तटै ओौर अटारहवीं शताब्दी का आदि है गौर उनके कवीर 
पथ स्वीकार करनेका काल वि० सं० १७७५ टै । यह उनके सम्प्रदायिक 
ग्रथोमेकल्खा दहै कि तीन अवस्था व्यतीत होने पर सद्गुरं कवीर या जिन्दसे 
मुकाकात हुई थी, एेसी जनश्रुति है ` 1 
किसी किसी के मतसे धमंदासजीका काक वि° सं° १६५० थाजोभी 
हो अनेक तिथियों का होना संदेह को जन्म देता है । 
सदगुरु कवीर का अन्तिम समय आर धमंदास जी साहव के मिलन-समय 
का परिगणन करने पर टीकश्री दरिया साहवके अनूसारदोसौ वर्षोका 
अन्तरः होता है, जो सत्य है । यद्यपि श्री धममेदास जी साहव को माननेवाके 
सज्जनो ने धमंदास जी का प्रकट काठ वि० सं० की पन्द्रहवीं शताब्दी का अन्त 
माना है, जौ पूणंख्पेण मनगद्न्त है, क्योकि इसमे न तो कोई पुट प्रमाण दै 


१. तीन अवस्था बीति जव गयऊ । धरमदास कीहां दानव गयऊ ॥ 
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मौरन दही इसमें सत्यतादहीरै। इवरश्रौ दरिया साहव के अनुसार वथा 
अन्य लेखों के अनुसार श्री धमंदास जी का वतमान समय अठारहवीं शताब्दी 
प्रमाणित होती है जिसको श्रौ दरिया साह्व ने कवर साहब के अन्तर्धान सेदो 
सौ वषं वादश्री घमंदासजी का मिलन मानादहै1 अर्थात्‌ वि० सं०° १७७५ 
मे जिन्द च्पमेंक्वीर साहव मिकेथे या वाखापीर मिकेथे, जो समोचीन 
जान पड़ता टै ओौर उनके मतावलम्वियों का पन्द्रहुवीं शताब्दी कहना गरुत है । 


इस प्रकार की शंकाश्रौ परचुराम चतुर्वेदी एवं श्री केदारनाथ द्विवेदी जी 
ने भीकीटै। च्रीकेदारनाथ द्विवेदी ने अपने अन्वेषणमें कुछ पंजों एवं 
चिट्‌ठी-पत्रियों का भो उल्टेख कियाद । यह नहीं कटा जा सकता कि उक्त 
पञ्जे एवं चिट्टी अंकित कालमेही हों, क्योंकि अपनी प्रामाणिकता सिद्ध 
करने के लिए वमंदासौ सम्प्रदायके रोग वहुतसे जारी ग्रन्थ वनाकर 
उसमें सद्गुरुं का नाम दे देते हैँ। एक वार काशी में क्वीर कीति 
मन्दिर वनते समय व्वंशो' कौ एक समिति वैठी थी, जिसमे यह 
विचार हुआ कि कुछरेसे कागज पत्र प्रस्तुत किए जायं जिससे यह सिद्ध 
कियाजायकि काशी कवोरचौरा मठ" कवीर-कीति मंदिर हीर, क्योकि 
एेसा कागज-पत्रोंसे सिदढहो रहादहै1 परन्तु किसी कारणवश उक्त षडयंत्र 
सिद्ध नहींहो सका । मेरे कटने का तात्पयं यह्‌ टै कि उक्त प्रकार की जव वातं 
होतीदहीर्है, तो उक्त समाज की कोई्‌भी वात सत्य नहीं मानी जा सकती । 
इसीलिए मने द्विवेदी जी के लित्रे पञ्जों आदि पर विश्वास कम किया है । 


सत्योद्घाटन 


वि०सं०्की छटीं शताब्दी तक बवौद्धवम पूरे एशिया महाद्वीप में 
मव्याल्लके सूयकी भाति तपरहाथा1। उसके समक्ष अन्य धमं जुलस रहे 
थे । जिससे पराजित दोकरवे धमं अपने उद्गम स्थान की ओर मड गए 
थे । अतः उसी बौद्ध धमं से उत्पन्न एक धमं सम्प्रदाय चरु पड़ा था ओर उस 
धमं का उपास्यदेव धमंरायया यमराज थे, जिनसे भयभीत होकर निम्न- 
स्तरकेखोग वमंरायकी परजा करतेथे। उनका निवास स्थान उड़ीसा 


क = भ ण === क = ~ = 


१. (क) कुछ रमनिर्यां एेसौ हँ जिनमे "धमं" को पूज्य कहा गयारहै भौर 
साधना में उसे उच्चतम स्थान दिया गया द । कदाचित्‌ इस तरह की 
सामग्री वंगा से छत्तीसगढ़ तक किसी फंठेहृए घमं सम्प्रदायकी 
साधना से प्रभावित हो । कदाचित ५०० ई० के लगभग दक्षिण विटारसे 
केकर वंगा तक की हीन जातियों में वमंदेव की पूजा होने र्गी थी 1-> 
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के जंगली क्षेत्रों से केकर वंगा, विहार ओर मध्यप्रदेश आदि जंगी क्षेत्रों 
मंथा। वेखोग धमं देवता की उपासना किया करतेथे.1 यह क्रम कगभग 
वि० की अटारहवीं शताब्दी तक चरता रहा । इधर उत्तर से उसी समय 
कवीर पन्थ भी मृगराज की तरह दहाडइते हए वन-पटाड़ो को खछाघते हुए वमं 
सम्प्रदाय का अस्तित्व मिटाते हए दक्षिणो समुद्र तक जा पर्टुचा । 

दस प्रकार धमं सम्प्रदाय वारो का प्रचार-प्रसार स्क गया । उनकी जनता 
कबीर पन्थमें भिलने लगी 1 इसे देखकर धमं सम्प्रदाय के आचायं को वहत 





-भवौद्धों के त्रिधमं ( च्रिरत्न ) बुद्ध, घमं जौर संघमेंसे वमं के अवशेष 
थे । जव मुसलमान इस देशम आए तो वौद्धोंने उन्हें धमदेवकादही 
अवतार माना । मव्ययुग में यह्‌ धमं सम्प्रदाय पुणंङ्प से सशक्त था ओौर 
उसमें शाक्तो ओौर तांत्रिकों के गुह्य भौर रहस्यमय कमङृाण्डों का समावेश 
वड़ी तीत्रतासे हो रहा था 1 छत्तीसगढ़ के कवीर-पंथ के प्रवतंक धमंदास 
दें 1 सम्भव टै यह पटे किसी धमं सम्प्रदायमेंदही दीक्षितटोंयावे उन 
कवोर पंथियो द्वारा कल्पित व्यक्ति, हों, जो “धमं” सम्प्रदाये कवीर पंथ 
मे गृहीत हए । इसमें सन्देह नदीं करि कवीर-पंथ की अनेक धार्मिक ओौर 
कमंकाण्डी प्रवृत्ति्यां "धमं" सम्प्रदाय की ही अवशिष्ट हँ । (“करवीर साहित्य 
की भूमिका", रामरठन भटनागर, एर° सं० २४६, संस्करण-१९५० ।) 


(ख) संक्षेप में स्थिति यह टै कि राढ भूमि, पूर्वी विहार, ्षारखण्ड शौर उड़ोसा 
मे एक एसे परम देवता की पूजा प्रचकिति थी (भौर कही-कटीं अव भो ट) 
जिसका नाम धमं (धमंराय) ओौर निरंजन था ओौर जिसपर बौद मत 
का जबरदस्त प्रभावथा। यहभीदटो सकतादै किं वह्‌ बौद्ध मत का 
आरंभमें प्रच्छ ल्पर्हादहो पर बादमें विस्तरत ङ्प वन गयादो। 
कवीर मत को इस पन्थ से निबटना षपडाथा। विशेष रूप से कवोर-पंथ 
की दक्षिणी शाखा (अर्थात्‌ धमंदासी सम्प्रदाय) को इस प्रवर प्रतिदरन््री 
मत को आत्मसात्‌ करने का श्रेय प्राप्त है! इस सम्प्रदाय को माननेवालों 
पर अपना प्रभाव विस्तार करनेके लिए कबीर मतमें उनकी समूची 
जटिक यष्टि प्रक्रिया मौर पौराणिक कथाएं ले ली गई थीं। केवल इतना 
सुवार सवेव्र कर लिया गया था कि निरंजन के प्रभाव से जगत्‌ को मुक्त 
करने के लिए सत्य पुद्षने वार-वारज्ञानीजी को इस धरा-धाम पर 
भेजा था । ज्ञानी जी कवीर का नामान्तर दहै । (मध्यकारोन-घमंसाधना, 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, ए° सं° ९०, चतुथं संस्करण- १९७० ।) 
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क्षोभ हृजा । आप रोगो को ज्ञात हो कि धमं सम्प्रदाय का जाचायं वमं देवता 
का प्रतीक माना जाता था। जिसने कबीर पन्थको स्वीकार करने के वाद 
भौ अपना नाम धमंदास रखा । वास्तवमें वमंदास नामका कोई व्यक्ति 
नहीं भाओौरनदही उसकीस्त्रीकानाम आमिनी टी था। धर्मं सम्प्रदाय वाले 
मुक्तिको ही आभिन कहतेथे, जो अगृतया अमरके स्थान पर रखा गया 
या। इसी प्रकार नारायणदासर एवं चूडामणि नामक पुत्रको भी कल्पितदटी 
समङ्ना चाहिए । अपने नेता का स्वगंवासहोजनेपरजो रोग कवौर पथ 
मेंसमाव्ष्टहो गयेथे वे अपनेको धमंदासीय कहने रगे, जिसे वे आज तकं 
कटते आ रहेर्ह। यह्‌ निश्चितदहै किलोगों का सम्बन्ध अपने पूरानेधरोंसे 
अहुट रटत्ता ट । यह्‌ स्वाभाविकभी हैँ । इसी से घर्मसंप्रदाय वाके अपने उपास्य 
देवता क्ता नाम साथमेंही क्ते आये, जो कवीर पंथ को स्वीकार करनेपरभी 
नटीं दृढ पाया, जसे अरव बाले इस्छाम को स्वीकार करने पर भी अपने पूवं 
उपास्य इष्ट चंद्रमा एवं दाराको साथरवे हए हैं) ज्ञात रहँ कि धर्मं-सम्प्रदाय 
वालोंने क्वीरको पूर्णख्पेण स्वीकार नहीं किया। केवल "कवौर' नामकोहौ 
ग्रहण क्या, परन्तु क्वीर साहव की शिक्लासे वेदूरदी रहे, क्योकि उनका 
साहित्य भण्डार विपुल था । वे अपने साथ अपने साहित्य को भी लेते अये 
थे भौर कालान्तरमें कवीर पंथ से साहित्यिक वातोंको केकर मतभेदभी ही 
गया । व्ंसंप्रदायके रोग क्वीरपंथमें आकर मिकेथे। वे रोग अपने 
साहित्य का अपमान सह नही सके 1 उन्होने पूर्णद्पेण कवीर साहित्य का 
परित्याग कर दिया । कवीर साहित्य का मूंन्य ग्रन्थ "वीजकः" दै, उष्की वे रोग 
निन्दा करने लगे । यहाँ तक कि “वीजकः को मानने बनाने वल्ेकोवे रोग 
गुलर के कीटाणु तक कटने खगे+ ओर उन्होने अपनो पुवं तांत्रिक पद्धति को 
अपना लिया क्योकि धमं-पम्प्रदाय एक तांत्रिक सम्प्रदाय था! भाज भी उनके 
यहां वावन जंजीरा आदि संत्रोंका हिन्दीमें अनुवाद चता टै जिसे पान 
आदि पर 'वौजमन्त्र'के रूप में छिक्लकर दिया जातादं 1 

इवर जव कुछ दिनों से कवर साहित्य कौ खोज होने रगौ भौर “वीजकः 
एवं “कवो र-ग्र्यावलो' को ही कवर साहित्य का प्रामाणिक ल्प दिया जाने 
ल्गादहै तथा धर्म-सम्प्रदायके प्रायः सभी क्वीर नामधारी साहित्यकी 
अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया गया टै तव से क्वौर पंथी बनने के चिए घमंदासी 


१८ वोजक ज्ञान दूत जो थपे। 
ञ्स गकर कीड़ा घट व्याप ॥ 


--अनुराग सागर, ए० १२७ । 
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सम्प्रदाय के लोग हाय तोवा मचाने रगे है ओर "वीजकः आदि पर टीका- 
टिप्पणी भी किखने खगे है । अव आत्मरक्षां कवीर ग्रन्थ को वे अनाप-शनाप 
भी कहने रगे हैँ । विचारणीय विषय तो यह है कि अपने को कवीरपंथी कटते 
हए वे कवीर पंथ से अलग रहते हैँ । कवीरपंथी, "बीजक" का पाठ करतेदहै, तो 
के रोग “अनुराग सागर" का पाठ करते हुँ। जव कवीरपंथी "राम-नाम" जपते 
है, तो वे रोग 'सतनाम जपते है। तात्पयं यहद कि कवीर पंथसे इन रोगों 
को विल्कु भिन्नता है । मजे की वात तो यहद कि कवीर साहवने "निरंजन 
को पारत्रह्मका प्रतिख्प मानादटै ओर धर्म-सम्प्रदायके खोग निरंजन" कों 
कालदूत, धत्त, पापौ, सरको नष्ट करने वाखा मानादहै। कवीरप्र॑थावली^ में 
एवं बीजक मे कबीर साहब के वचन देखिए ओर भनुराग-सागर्में धमं 
सम्प्रदाय के रोगों का वचन देखिए । भापको स्वयं ज्ञात टो जाएगा कि अपने 
साहित्य मे कवीर साहव का नाम इसलिए ल्िखाटै कि ताकि यह्‌ माटमदो 
जाय कि कवीर साहब भी धमं सम्प्रदाय के विचारों के सम्थकथे आर वमं- 
सम्प्रदाय के लोगों ने अपने सिद्धान्त को प्रत्येक बात सद्गुरु कबीर के मुखसे 
कहलवाई टै 1 यहां तक किर्मैने सारा भेद धमं सम्प्रदाय के लोगोंकोही 
देदियादटै। विना इसके हाथ से पान-परवाना पाये कोई मूक्त नहींटो 
सक्रता टै । 

उपर्युक्त बातों से ही पाठकों को स्वयमेव ज्ञात हो जायगा कि इसमें कितनी 
सत्यता है । पाठकों को चाहिए कि कवीर-साहित्य को घमं सम्प्रदाय के साहित्य 
से मिलाकर देखे कि इनमें कितना अन्तर है । उनके साहित्य प्रायः संवाद केः 
ख्पमेंरह 1 उनको देखने से यहज्ञातहो जाएगाकिवे पूणं रूप से कल्पित हैँ । 
एक वात पर ओर व्यान देना होगा कि धमंदासजी को वयाप पीदी वंश 
चलने का आशीर्वाद कवीर साहव से मिला था 1 यह्‌ वात विल्कुल गत सिद्ध हुई, 
क्योकि जनश्रुति है कि तीसरी पीढीके वाद वंश चलना वंद हो गया । उसके 
वाद वहां गोद लेने की प्रथा चरो 1 पुनः सात पीढी चलने के वाद वंश चलना 
वंद हो गया तव पूनः गोद लिया गया। इसी प्रकारसे क्रम चरता रहा भीर 
आज वह्‌ पणस्पेण समाप्त टै 1 यदि कबीर साहव धर्मदास जी को मिले होते 
ओौर उक्तं वरदान दिए होते, तो उनक्रा वचन टता नहीं परन्तु “अनुराग- 
सागर' आदि ग्रंथों का कथन विककुक अप्रामाणिक सिद्ध हुभा है । 


दूस प्रकारके छेखों का तात्पयं यहीदहै फरिकवीर साहवके नाम पर 
“घमं सम्प्रदाय" को जीवित रला जाय . क्योकि अदर-अंदर भावना क्वीर-पंथ के 
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१. कहै कबीर कोई विरला जागे । 

अंजन छंड निरंजन गें ॥ 

अंजन अकल्प निरंजन सार) 

इहै चीन्ह नर करहु विचार ॥ 

अंजन उत्पति वर्तन खोई) 

विना निरंजन मुक्ति न होई ॥ 
--कवीर ग्र॑थावरो, ० सं० २०२, पद सं° ३३६-३७। 

२. पाच्वें शब्द जव पुरुष उचारा। 

काल निरंजन भव अवतारा ॥। 
--अनुरागसागर, एर० १६। 

ल्च्छं जीव नित ग्रासन करहु । 

सवा लच्छ नित प्रति बिस्तरहू ॥ 

--अनुरागसागर, प° सं०२५॥। 
प्रति प्रतिकूल है। यदि उन वंश वालों की भावना अच्छी होती तो वे कबीर- 
पंथके मूल आचायं को अपना दास नहीं बनाते या सद्गुरु कबीर के अन्य 
प्रमुख शिष्यो को चोर आदि नहीं कहते 1 आखिर गालो देने का कारण अवश्य 
होगा । चहेजोभीदटो 1 ज्ञात रहे कि कवीरपंथियों ने कभी कोई गाली-गल्छ्म 
वंशवाखों को नहीं दिया । लेकिन आज विवश होकर उनकी चर्चां करनी पड़ 
रहीटै। मे यही कटनेके किए वाव्यदहो रहाहुं कि वंशवाके कबीर पंयी 
नहीं टो सकते इसकिए किं उनके विचार कवीर पंथ से विल्करुल भिन्न ह । यही 
कटा जा सकता टै किवे धमं सम्प्रदायके घोर समथकदटै। एेसा नहींदहोता 
तोवे कबीर पंथसे अरग नहीं होते ओर उनके सभी प्रथो मे कगभग कवीरपंथ 
के आचायं के ऊपर आक्षेप नहीं होता । सबसे अधिक अनाप-शनाप लिखनेवाला 
अनुराग-सागर' का ऊेखक टै। उसी का अनुयायी सद्गु कवर चरितम्‌ 
का लेखक दै। उनकी बातों पर विचार कियाजायतो इस प्रकार की र्पांच 
पुस्तके निमित दो जाएंगी । इसलिए गंदी बातों का उल्लेख करना अनुचित 
जानकर छोड़ दिया गयादहै। रवसे तो आलोचना की सामग्री अनेक ठै, किन्तु 
हमे निदनीय बातों पर ध्यान न देकर तथ्य का उदुघाटन मात्र करना है । 


जोभीदहो, धमंदास कभीभीहृएहों यान हुए हों पर उनके उक्त नाम 
पर जो कु शिक्षाएं हँ, जहां तक मानव कल्याणकारी है उनको मै भी ग्रहण 
करता ह । भनगंल वातो में मेरा विश्वास नहीं है । अतः घमं सम्प्रदाय के 
कवीर पथमे मिल्नेके भासदहीपासश्नी गरीव साहव हुए! कटा जातः 
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हे कि वि० सं° १७७४ में रोहतक जनपद के अन्तगं दुडानी नामक गाव में 
जाट घराने मे उनका जन्म हुआ था। कटा जाता कि आप जन्मसिद्ध योगी 
पुखष ये 1 आपका प्रचार-प्रसार हरियाणा प्रान्त मे अधिक टै । भापकी बाणियों 
का एक वृहद्काय संग्रह हआ दै, जो प्रथ साहिवके नामस्ते प्रसिद्धट्‌। उसमें 
त्याग वैराग्य कौ अनेक वाते भरी पड़ी हैँ भौर वे सद्गुरुक्वोरकी वाणी के 
अनुवाद स्वक्प हौ हैँ, जिसमे अनेक उदाहरण द्यि हृए हैँ । 

उपर्युक्त सन्तो की भांति इस क्वीर पंथ के समानान्तरमें ओौर भी कितने 
संत महात्मा हुए हँ । उदाहरणाथं स्वामी दादूदयाल जी, श्री शिवनारायणदास 
जी एवं श्रौ पलट साहट्व आदि का नामचल्ियाजा सक्ता ओर नी कितने 
महात्मा हए हं जिनके विचार सद्गुर कवीर से मिलते-जुलते है, जो मानव 
कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ । 

श्री रामरहस्य साह्ब-प्रसंग 

श्रो रामरहस्य साहव प्रकाण्ड विद्वानु, मेवावी पुष एवं दशनशाख्र के ममंज्ञ 
इए हं, जिनकी वाणो पठने से स्वयमेव परिज्ञात हो जाता! आपी एक एेसे 
महापुरष है जिनका जीवनचरित्र निविवाददहै। जो पूणं खोज के वाद तथा 
आपके जन्मभूमि पर जाकर प-ताछ किया गया एवं टेकारो महाज के 
यहां से कागज-पत्रों से भी मिलाया गया। इधर काशो क्वीरचौराकी 
परम्परा के अनुसार एवं कागज-पत्रों के द्वारा (कवर वाग' गयाके प्रमाण 
पत्रों के द्वारा छान-वीन कर आपकी जीवनी पंडित प्रवर महाराज श्रौ रावव- 
दास्तजी साहवने च्लिादहै तथा्मैभी श्री रामरहस्य साहवके जीवन 
चरि के वारे में अन्वेषण करता रहा । परन्तु पं० महाराज राघवदास जी के 
अनुसार ही तथ्य उपर्न्व हुए । इसक्िए उनका जीवन-चरित्र अल्गसे न 
लिखकर पंड्तिवर श्री महराज साहव के लिडिहृए जीवन चरिव्रकोहीर्मेने 
अनुमोदन कर दिया दह! परन्तु श्रीराम स्वख्पदासर जो साहवके कुछ स्थान 
से मतभेद हो जानेके कारणश्री रामरहस्य साह्व के जीवन-चरित को 
विवादग्रस्त बनानेके क्िएजी तोड़ प्रयास कियाद! एक असत्य वस्तुको 
सिद्ध करने के लिए अपने अनेक केखों द्वारा प्रमाणित करनेकी चेष्टा करते 
हे 1 रामस्वल्पदासजीनेजो क्रिया दहै वह नहीं करना चाहिए था! पंचग्रथी 
से केकर प्रायः आपने अपने सभी सम्पादित श्रथोमें श्री रामरहस्य साटव के 
जीवन-चरिव्र का उल्टेख किया है। आपको यही सिद्ध करना किश्री 
रामरहस्य साहव श्रौ गुरदयाल साहव के शिष्य ये, जो एक संन्यासीके रूप 
मे विचरण करते रहे । पाठकों को विदित हो कि षर का कट्‌ वड़ा भयदायी 
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न 


दता दै 1 रावण-विभोषण, वालि-सुग्रीव, कौरव-पाण्डव, कंस आदि परस्पर 
कलहसे ही नष्ट-्टदहो गये । इसी प्रकार की कलह श्री रामस्वल्पदासर जी 
साहब उत्पन्न कर रहे हँ! इसक्रा मूख्य कारण यहद कि श्रौ पुरनदास जी 
साहब से केकर नरोत्तमदास जीं साहव तक धमंदासोय सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
वना रहा । परन्तु श्रो काशोदास जो साद्व से वमंदासीय सम्प्रदाय से सम्बन्व 
विच्छेद दहो गया। श्री काशी साहवका काव मूल्गादी क्वोरचौराकी 
गोर दहो गया। परिणामस्वल्प दोनों स्थानोंसे सन्त आते-नाते र्हे। श्री 
काल साहव तक वहत मधुर सम्बन्वथा। श्रौ रकाख्दासरजी साट्वपंर्श्री 
राववदास्र जी साह्व को बुरहानपुर का भावी महन्त बनाना चाहते थे, परन्तु 
महाराज श्री राघवदास जी त्यागो सन्तथे। उन्टोनि महन्ती केना अस्वीकार 
कर दिया। श्रौ राघवदासजी सखाहवने लाल साहवको सलाहदो कि कम 
से कम ४० वपं की उच्र होनेके वादही क्िसोको महन्तं बनाया जाय । 
श्री खाक साह्वके स्थानके टौ साघु श्रो निमरुदास्त जी साहब थे, जिन्टोने 
वहत महत्वपुण ग्रंथ भो छक्िखा दहै जिस म्रन्थ का नाम “नमं ज्ञान प्रभाकर" 
है। श्रा महाराज राववदास्र जी साहवने सुयोग्य ज।नकर उन्हींको मदन्त 
वनानेकी सलाह दी, परन्तु महन्तीकी कल्प्साश्री रामस्वल्पदासजीको 
दवोचे हुए थी । उन्टोनि किस प्रकारसे जान लिया कि निमंख्दास जी साहब 
मटन्त टौने बले हं । रामस्वरूपदास जी ने अपनो फुभा शान्ती देवो स कटा 
किरम पुनः अपने गुखुद्रारा काशी कवीरचौरामें जारहाहं। श्री शान्ती देवी 
ने पुनः क्वीरचौरामे अनेका कारण एदा । ठ्जाते-णमति रामस्वङ्पदास 
जीने उपर्युक्त घटना कह सुनायौ जिसको सुनकर शान्ती देवी वहत ध्युञ्च 
हई भौर जाकर श्रौ कलाल साहव से उन्होने उपर्युक्त सभी वाते कटी । राम- 
स्वरूपदासष जी फुभा के सहित काशो आनेके लिएतैयारहौ गये। स्मरण 
रटे किश्री खालसाहव, श्री राघव साहब भौर श्रौ रामस्वरूप साहव को ही 
अधिक मानतेये, क्योकिश्री राघव साहब बुरहानपुरमें रहकर वहाँ के 
साधुभों को वीजक' का अध्ययन कराते रहे, जिससे अचष्ट होकर श्री राघव 
साहव को महन्त वनाना चाहतेथे परन्तुश्री राघव साहवकी इच्छान 
देखकर उनके कटे हुए निम साहव कौ ओर उनका ज्ुकाव नहीं गया। 
इसका कारण था करि निमंर साहव एक भक्खड़ साधु थे 1 इसलिए कारु साहव 
उनको नहीं चाहते थे । इधर श्रो रामस्वरूपदास जी को असन्तुष्ट जानकर ` 
कि यह मेरे हाथसरे निकलना चाहता ह। यदि यह भपने गुद्दारेमे चला 
जाएगा तो वेहाथ हो जाएगा जीर शान्ती देवी भी चाहती थी करि रामस्वल्प- 
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दासजी को ही महन्त बनाया जाय । सभी तथ्यों पर विचार-विमशं करने 
के वाद रकाकुसाहवने सोचा किएक मेधावो सुयोग्य कड़का हाथ से निकल 
जायेगा । इसलिए श्री महाराज साहव से विचार-विमशं करके श्री रामस्वूप 
दास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करः दिया । परन्तु रामस्वरूपदासजी 
साधुभओंके द्वारा जन गएकि श्री राघवदासजी मेरे गुरुभाईं टोतेहृएभी 
मूज्ञे यहां का महन्त वनने देना नहीं चाहतेथे। तभीसे श्रौ राघवदासजी 
साहब से भोतर ही भीतर मतभेद रखने ल्गे। श्रौ महाराज राघव साह्व को 
यह्‌ ज्ञात हो गया कि रामस्वषपदास जी मेरे से असन्तुष्ट रहते हँ । वे वहां से 
कुछ दिनो के वाद गुजरात मे अपने मंदिर पानी दस्वाजामें। वही पर अनेक 
वषं रह्‌ कर पंच प्रंथी, वौोजक, कवोर्‌ परिचय आदि ग्रंथों पर टोकाच्खिीश्री 
महन्त मुक्ता दाख जी साहव, महाराज राघव दास जी साह्व करो वड़ो सहायता 
सहयोग देते रहं जहां पर आज कठ श्रो महंत पं० रामेश्वरानन्द साहब 
विराजते हैँ। जहांपर कुछ कारु रहकर सदुगरुको वाणियों का प्रचारः 
कायं करते रहे । इसके वाद व्ाँंसे काशौ क्वोरचीरामें आकर उन्होने 
सद्गुर कवोर प्राकट्य भूमि लहर्तारा में “बीजक विद्यालयः की स्थापनाकी 

हाँ पूरे कवर पंथके रोग आकर कवीर साहित्य का अध्ययन करते रहे । 
वहत दिनों तक्र श्रौ राघवदास जी साहव समाज की सेवा करते रटे । अन्तमें 
पारखपद मे रीन होकर पंचभौतिक शरीर को छोडकर सत्यखोक चले गए । 
श्री महारसाज राघवदास जी साहवने जितने प्रथो पर टीका-टिप्पणीकी थी, 
श्रो रामस्वरूपदास जी प्रायः उनके विलकु विपरीत टोका-रिप्पणी चिखी ओर 
प्रत्येक प्रंथमेंश्रो महाराज राघवदाखके प्रति अपशब्द का प्रयोग भी किया, 
जिन्हं विज्ञ पाठक्रगण पढ़कर देख सकते हँ । यह कदा जा चुकादै कि भारईका 
दुश्मन जव भाई हो जाता दहै, तो उसको मिटाने के ल्यि कुछ भी कोर कसर 
नहीं रखता दै । सवप्रथम श्री रामरहस्य साहव का जीवन चरित्र श्री राघव 
साहब ने लिखा था, जो काशी कवीरचौरा के पन्द्रहवे आचायं श्री शरण साह्व 
के शिष्यथे, जो बुरहानपुर के प्रथम गुरु पूरन साहवके भीगुरूथे। अतः 
श्री रामस्वरूपदास जी साहब ने अपने वड़े गुरुभाई का क्ख हुआ रामरहस्य 
साहब का जीवन चरित्र न मानकर समाजमें श्रमका वीजारोपण किया 
जिसका परिणाम भयानक भी दहो सकता दै। श्री रामरहस्य साहब का जीवन- 
` चरित्र उल्टा-सीधा छिखकर अपने सभी म्रथोमे प्रचार कर रहेर्है। हिन्दीके 
उद्‌मट विद्वान्‌ श्री परशुराम चतुर्वेदीजी ने भी श्री रामस्वह्पदासजी के 
वहुकावे मे आक्र दवी जवान से श्री गुरदयाल साहब से सम्बन्ध जोड़ा है। 
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परन्तु एक बातको चतुर्वेदीजोने स्पष्टकल्खिा दै कि पंचश्रंथी का निर्माण 
जाचायं श्रौ शरण साह्व के परामशंके वाद दही लिखा गया दहे ॥। ज्ञात रहेकि 
यदि रामरहस्य साहव, गुरदयाल साहव के शिष्य होते, तो माचायं श्री शरण 
साहव से परामशं करने की क्या जरत थी ? क्योकि परामशं गुरूसेजेनाही 
उचित होतादहै। जो समाजमें भौ देखा गया है! इससे भी ज्ञात होतादटैकि 
श्रारामरहस्य साह्व आचायं श्री शरण साहटव के शिष्य ये । 
-उत्तर्‌ः भारत को संतपरम्परा (परद्युराम चतुवंदी, ° सं० ३०४) 
इसी प्रकार रामस्वर्प साहब के पद-चिल्लो पर चलने वाके पारी संत 
श्रो अभिलापदासजीने भी अपनी पत्रिका सनु १९७४ की छपी ए° सं° 
४८-४९ पर मनमाने ढंग से रामरहस्य साहब के जीवन-चरित्र पर रीपा- 
पोती की है जिसका एेतिहासिक खोजों से कोई सम्बन्य नहींहै। जो कोई 
कोविद-अकोविद लिखि दिया था, उसी को आख मूंदकर शिरोधायं कर ल्या 
गया ह । यदि उनको कुच भी मालूम होता, तो यह्‌ नहीं छिखते कि रामरहस्य 
साहव के निवास गया 'कवोर वाग पर काशी क्वीरचौरका अधिकार 
बताया जातादहै। पाठकोंको ज्ञात रहे कि "बताया जाता शब्द सदिग्धता 
के अथमेंदटै। ये महाशय कलकत्ता कई एक वार आए-गए होगे पर्‌ यह्‌ पा 
नदीं कर सके कि गया उतरकर देखे कि “कवीर वाग किसके अधिकारमेंदै। 
एसा न करके लालबुदक्कड की वात रोगों के सामने तोड़-मरोडकर रक्खा 
गया ह । इसका कारण यहद किश्रौ रामस्वरूपदास जी साहब के विचारोंमें 
मेल रखना ह्‌, क्यों कि रामस्वरूपदास जो साहव जो गांठर्वांध लोह वहं 
छूटना वड़ा कठिन है ओर इधर स्वय अभिलासदास जी लिखते ह कि वीरापान 
का उल्केख पंचग्रन्थी मे यत्र-तत्र भिक्तारहे, जो भक्तोंको दिया जाता है। 
उक्त वीरापान काशो कवीरचौरा एवं वंशघरमे दिया जातादहै। इसक्िए 
गुरुदयारु जौ साहव से सम्बन्ध जोड़ने का कोई तुक नहीं बैठतादहै1 अगर 
गरुत ही च्खिनाथातो वंशवर के लिखि दिए होते जो वीरापानादिसे मेक 
खातादे।) फतुहामंनतो वीरापान दिया जाता है ओौरन वीरापान 
का कहीं कोई उल्लेख ही है । इसचिए गुल्दयाक्दास साहब का शिष्य बताना 
श्रो रामरहस्य साहब को कपोल-कल्पित, मनगटृन्त भीतरी मतभेदो के कारण 
हा लखा गया है जिसका अनुकरण च्रमवश कुछ लोगोंने क्ियाह, जो 





१. वीरापान को लेकर वंश वाठे लिज्ञ सक्तेथे कि श्री रामरहस्यदास जी 
वंशधर के साघु थे, परन्तु सच्ची वात को जाननेके कारण उन रोगों न 
श्रो रामरहस्य सीव को अपने पक्ष में कदी भी कोई ठेख नही लिखा हे। 
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समीचीन नहींहै। किसी महापुर्षके जीवन चरित्रको गल्त दिखानाया 
किसी स्वार्थवश क्िखिना उचित नदीं श्रो रामस्वल्पदासजी साहव क्रा 
मतभेदतो श्री राघवदासजी साहवसे था, इसमे रामरहस्य साह्व का 
क्या अपराघथा ? जिनके चात्र को जानवृक्लकर विगाड़ा गयादै। इसका 
कहीं कोई प्रमाण नहींटै कि वे गुरुदयाल साहव के शिष्यथे। मजेकी 
बात तो यहदहै कि जव रावव साहबने ही रामरहस्य साह्व का जीवन चरित्र 
लिखा तो उसका विरोध फतुहा वाके संतों को करना चाद्दिए था । परन्तु जहाँ 
तक मृक्षे जानकारीदह कि फतुहाके किसीभी संत महापृद्पोंने श्रौ राचवदास 
कृत श्री रामरहस्य साहव का जीवन चरित्रका विरोवक्रियादहो, एसा नहीं 
जान पडता, केकिन रामस्वख्पदास जी की दाल में नमक गखने र्गी । 


श 


ऊट हेराया था किसी का खोजे कोह" वाटी कहावत चरिताथं करते । 
विरोधमें लिखना चादिए था फतुहा वाले सन्तो को लेकिन (नाचे भांड कूद 
पडे सियार” । 

इसमें रामस्वष्प दास जी साह्व का क्या प्रयोजन टै जिन्टोने जीवन- 
चरित्र को लिखकर इधर-उवर श्रम फंलादियादै। भला फतुहा वाले संत 
क्यो एेसा करते ? जव कि फतरुहा से रामरहस्य साहव का कोई सम्बन्धदहीन 
रहा 1 फतुहा भी कवीरपंथ का एक प्रतिष्ठत स्थान टै । वहां भी बड़े-बड़े मेघावी 
संत हृएर्दै ओर अभीभीरैं। कदाचित्‌ श्रुमते-वामते श्री रामरहस्य साह्व 
वहां गये हों गौरवे वहां कुछ काल रह मीहों। आज भी प्रत्येक स्थानके संत 
एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते हँ ओर पदृते-ल्खिते भी है । क्यावे सभी 
उनके शिष्य हो जाते हँ? शिष्यतो उन्दींके होतेह, जो साधु संस्कार देते 
दँ। दूसरी वात टेकारी रोड स्थित कवीर वाग फतुहासे काशी की अपेन्ना 
नजदीक दै । आस-पास में फतुहा के कई एकस्थान भीँ । जिनपर फतुहा के 
संत रहते हँ । विचारणीय तो यह टै कि रामरहस्य साहव यदि फतुहा के संत 
होते तो उनके शरीरांत होने पर फतुहा के संत वहाँ क्यों नहीं अये क्योंकि 
काशी की अपेक्षा फतुहा वहाँंसे नजदीकटै। कारणथा किकाशी वहांसे 
बहुत दुर है । शायद उस समय यातायात का सुविधाजनक साधन भी नहीं 
था, जो यहाँ से संत चले गए होते ओर एक वात यह भीदहेकिश्रौ रामरहस्य 
साहब फतुहा के संत रहे होते तो उनके मरनेके वाद पठे खवर फतुटा 
जाती । परन्तु एेसा न हआ । मरने के वाद खबर काशी आयी जहा से संतोंने 
वहाँ जाकर उनकी अनत्त्येष्टि की ओर आज भी रामरहस्य साहब से केकर वह 
स्थान काशी कवीर्चौरा के अधीन है। जिन सज्जनों को देखना हो, तो वहाँ 
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के सरकारो कागज पत्र, बन्दोवस्त, सवे मूर्यना कराके देख सक्तं । यट भी 
संभवदटो सक्तादटै कि गुद्दयाल साट्व का ओौर श्रीरामरहस्य साहवका काठक 
भी बहुत अआगे-पीटछे ठहरे । क्योकि साल-संवत्‌ ठीक से मिक्ता नहीं । इधर 
रामरहस्य साहव का साल-संवत्‌ विल्कु निश्चित है। उवर गद्दयार साहं 
का काल संवत्‌ अभी तक उपक्व्य नहीं ह । 

अतः मेरा निवेदन टै कि पाठक वृन्द रामस्वल्पदासरजी के वगंखानेमें 
न पड़, क्योकि अपनी महन्तौ के विरोधमंश्री राघवदासजी साटव को प्रत्येक 
लेख की आलोचना ओर अपश्ब्दों का भी प्रयोग किया गया हे, जिसका उल्टेख 
मं नटीं करना चाहता । रामस्वरूपदान्च जी साहवसे मेरा निवेदनदटैकिञापमभी 
काशी कवीरचौरा के शिष्य होने के नाते पुराने मतभेदोंको भरुकाकर परस्पर 
मि जुलकर करवीर साहित्य पर काम करं ओर अपने पाण्डित्य करा प्रदर्शन 
करे । इसी प्रकार उनके सभी सहयोगियों एवं पारखियों के तीनों गुटोसे 
निवेदन हैँ कि जान वु्लक्षर क्रिसी सन्त के इविटास को न विगाड, क्योकि हम 
सव सदृगुर कवीर से संवंवित, होने के कारण भाई-भाई हं । कोई कायं आपस 
मं समनज्न वृङकर करे । परस्पर एक दूसरेके दिलकोन दुःखाय । विज्ञ पाठक 
को विदितदहोकिश्री रामरहस्य साहव के जीवन चरित्र निम्नलिखित हु- 

विहार प्रान्त मं टेकारी नामक एक देशी राञ्यदहै। वहां के अन्तिम राजा 
श्री मित्रजीत सिह नामक राज्य करतेथे।! राजा वड़े ही घर्मत्मा तथा न्यायी 
थे । सज्जनो, ब्राह्यणो का सर्वदा आदर सत्कार करतेथे। यहां तक कि सर्वोच्च 
पदाधिकारी (राजमंत्री) ब्राह्मण कुल के ही रक्ते जातेथे। इनके काक मं एक 
विद्वानू-प्रवीण पण्डित भगवानुदेव द्विवेदी नामक ब्राह्मण मंत्री पद पर नियुक्त 
थे । इनको अव तक कोई सन्तान उत्पत्ति नही हुई थी । एेश्वयंशारी पद पर 
होते हृए भी इस चिन्तासे सदा चिन्तित रहा करतेथे।! सन्तान दूत्य चिन्न 
हृदय युक्त आप सभी देवताभों की आराधना एवं सन्त महात्माओोंकी सेवा 
सत्कार आदि तन-मन से किया करते थे ओर यहु मनोवांछा रखते थे कि लु्- 
पिण्डोदकं क्रिया ल्प दूषण का विघातक वंश विभ्रुषण कोई सन्तान का जन्म 
टो । शुद्ध हृदय से की हुई सन्त-महात्माभों की सेवा अमोघ होती ह । उनकी 
महिमा अकथनीय व बुद्धिसे परेट। अतः इन रोगों की प्राना पूणं स्वीकृत 
होकर पत्नी को गभं रहा ओर समयानुसार पसरली सनु ११३५ मं एक अद्वितीय 
पुत्र उत्पन्न हृ । उसके जन्मकाल हीमे दो ञुभ शकुन हए, उससे यह्‌ विदित 
होता था कि यह्‌ वालक अपनी विद्रत्ता की पताका देश मे दिखलाएगा । अतएव 
पिता अमूल्य रत्न पाकर हषं में सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित कर 
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जानन्द का समुद्र उमड़ाए भौर सवंसाधारण सत्कार प्राप्होने के हेतु प्रजा 
जय-जयकार करती हुई अपने-अपने गृह को रौट रही थी । 

जव आपके नामकरण तथा यज्ञोपवीत आदिका समयञओआयातो छोटा 
सा सार शब्द ““रामरज द्विवेदी" नाम रखा गया । वाल्यावस्था मे संस्कृत 
का अध्ययन अपनो प्रिय माकेद्रवारा किया 1 जव कुछ ओर बड़े हृएतो पिता 
श्रीने गया की राजकीय संस्कृत पाठ्शालामें प्रवेश करा दिया। वहाँ पर 
आप सभी विद्याथियों मे सर्वप्रथम उत्तीणं हृए ! थोड़ेही वर्पोमें वहाँंकी 
उच्च श्रेणी की परीक्षा में उत्तीणं टोकर सुयोग्य विद्रान्‌ की योग्यता 
प्राप्त की। 

अभी तक आपका व्याह नहींहुजाथा। इसीकारणसे एेसी कीति को 
प्राप्त हए 1 आसपास से बहृतेरे ब्राह्मण इस कोशिसमेथे कि कित प्रकार अपनी 
कन्या का पाणिग्रहण इस लड़के के साथ कराऊॐ। प्रतिदिन एक न एक अतियि 
आते ही रहते थे 1 पण्डित जी इसी भीडसे परेशानयथे। लेकिन जो कमं में 
चखा रहतादटै वहीदहोतादै। कट्की वातदै कि एकाएक अकस्मात्‌ दो 
ही चार दिन मे आपके पिता इन्हं त्यागकर स्वगंखोक सिधार गए। एसे 
समयमे इन्हें पिताका विछोह इतना दुःखदायी हुभा क्रि आपने सदाके 
किए प्रण कर ल्याकि जिस विवाहकी चर्चाने मेरे पूज्य पिताश्रीका 
अन्तक्ियादै, सो उस माया जार में जान-चृक्च के फंसने पर प्रवीण होते हृए 
भीमेरी कौन सी दशा होगी? भौर दुरम मानव जीवन प्रा्ठदहोनेका क्या 
विशेष काभ ? इत्यादि । इसी प्रकार अनेक तर्क-वितकं करते रहै, तदनन्तर 
निरन्तर जड़ अनात्म पदाथं माया प्रपंचो से चैतन्यात्म को प्रथक्‌ निणंय करते 
इए जीवन-पयंन्त ब्रह्मचयं आश्रम ही का अवलम्बन करने की प्रतिज्ञाकरली 
ओर सारा जीवन ब्रह्मचयं हीमे ग्यतीत्त किया । 

अव इनका हृदय सांसारिक व्यवहारो से हटने कगा 1 सन्त महात्माओों से 
शाख्राथं श्रौर ज्ञानचर्यामें ही अपना समय व्यतीत करतेये। केवर माता 
काभारथासो पिता की कमाई इई सम्पत्ति उसके निर्वाहाथं पुष्कल थी ही । 
लेकिन माताकौी इच्छाथौ किपृत्रको गृहस्थाश्रमे प्रवीण करावें । इसमें 
श्री महाराजा टेकारी राजाको पृत्रकी कल्पना व संकल्प का परिचय दिया 
ओर प्रार्थना कियाकरि यदि आपचहेतो पृत्रको राज्यद्वार मे फसा कर 
इसके टद्‌ संकल्प को दूर कर सक्ते ह । महाराजा ने इन्हें अपना राज्यमन्त्री 
का भार सौपा, परन्तु जिसकीजो धुन ल्ग जाती है उस्षसे उसका चित्त 
विचकित करना आसान नहीं होता 1 राज्यमन्त्री पद पर नियुक्तं करने के 
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पश्चात्‌ बहुत कोशिश किया गया कि गृहस्थाश्रममें आप पदापंण करे लेकिन 
यह अटल नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपनी वात पर सुट्‌ अचल रहे । 

उसी साकम काशौ क्वौरचौराके श५वे आचायंश्रौ शरण साहिव 
अपनी सन्तमण्डी के साथ शहुसुभा-नेवादा ग्राम मे पचे । यह्‌ ग्राम जि 
गया में कवीरपंथी सेवकं से वसा है 1 यहां पर हर सा उक्त आचायं साहि 
उपदेशाथं भ्रमण करते हृए पधारते ओर भके हुए भक्तांको सत्यमागं पर 
चलने की शि्ना-दीक्षा देते रहे । इसका आगमन सुनकर पंडितजी आपके पास 
आए अर उन्होने अपना पूणं परिचय दिया। 

पूज्यपाद आचायं साहिवि का दशन व श्रिय वाणियोंका ठेसा प्रभाव 
पड़ा कि राज्यकायं से त्यागपत्र देखकर घर भाकर उन्होने माताजीसे कहा 
कि्मकाशोजारहारह तथा कुछ दिनो से पश्चात्‌ फिर आपकेचरणोंका 
दशन कलंगा । इतनी वात॒ कहते हुए आप फिर उसी ग्राममें आये जहां 
आचायं सादहिव विराजमान ये 1 पर द॑व-संयोग से उनसे भेट नहीं हुई, अव 
सव मनोरथ पर पानौ फिर गया । 


साहस कर आपने विचार किया किग्राम-ग्राम रमण करते हए काशीजी 
चलं जर उन महात्माओं की मंडरीमें कु दिन रहकर सच्चे मागं का अनुभव 
कू । इस प्रकार के निश्चय कर अरमण करते हुए जव काशी जी पहवे, तो 
अनेकानेक पंडितो से भी मेंट हुई, लेकिन इनका दिल कहीं न र्गा । अन्त में 
स्थान कवीरचौरा में पर्हुच गये । 

श्री आचायं साहिवके दशन करनेत्रोंको सुफल क्रिया। दो चार दिन 
रहने पर इच्छा प्रकट की कि मुञ्चे भी अपने पास रखिए अर्थात्‌ अपनी रौकिक 
विधि अनुसार मून्ञे शिक्ा-दीक्षा देकर अपनी सेवामं नियुक्त कीजिए । श्री 
गुरु महाराज ने बहुत कुछ समन्षाया लेकिन वे अपनी बात पर अटक रहे । 
साक भर गु सेवा करके गुरुके मन को भी मुग्ध कर ख्या मौर बहभी हार 
कर सविव दीक्षामन्त्र दिये । इस वोच आपने "बीजक! ग्रंथ का पठन व मनन 
गुर मुख से सुन-सुनकर पूवंख्पेण कर किए थे । आप संस्कृत के पण्डित तो थे 
ही, ठेकिन कवीर साहिव का “बीजक” उस विद्या से भौ विलक्षण हे । इसका 
अथं केवल अनुभवी संत लोग ही जानते है, सवंसाधारण के किए भगस्य है । 


१, एक प्रकार के ब्रह्मचारी, जो बाल्यावस्थामें ही यावज्जीवन ब्रह्मचयं 
हने कौ प्रतिज्ञा करते है । निष्ठा-सम्पन्न । सत्य-वमं विपे दृट्‌ विश्वाशी, 
ब्रह्मचारी, अपनी वात पर सृष्ट अचर रहे । 


२९२ कवर जोवन चरित्र 


इस सदग्रंथ (पुस्तक) के अर्थोका खूब मनन किया । प्रायः सभी शिष्योंमें 
आपी श्रेष्ठ समज्ञे गए ॥. - 

काशी जी भाने के वाद से उन्होने अपनी माता की सुधि नहीटी। माता 
पुत्र के वियोगजन्य शोकमे व्याकर थी। उसकी दशा का उल्ठछेख नहींटो 
सक्ता 1 विज्ञ पाठक वृन्द स्वयं समन सक्ते टै । अन्तमं वह भी पता 
खगाते-काशो जीमें आ गयी ओौर स्थान पर पर्हुचकर ““रामरज द्विवेदी 
नामसे संतोंसे पूछने लगी 1 परन्तुकिसीनेभी उसका परिचय नही दिया । 
श्री आचायं साहिवको ज्ञात हुआ कि अमुक व्यक्ति को उसी वृद्ध माता दुटु 

दीदटे। अतः श्री सद्गुरु सादिवने उत्ते ठह्राकरः ढाढस दिया फिर राम 

रहस्यदासः साधु को बुखाकर माताःव पुत्रका मिलाप कराया । इष ट्य को 
मेरी लेखनी नहीं लिखि सकती । जव-माता की इच्छा पूणो गयी तो उसने 
गुरु सादटिव से निवेदन किया कि एक वार जन्मभूमि पर्‌ चल्नेके किए अषप 
उन्हे आज्ञादे दीजिए ताकि मेरी अन्तिम इच्छा पू्णं्टो। गुरुसाहिवने 
उसकी प्राथना स्वीकार कर माताके साथ जन्म भूमि परर जानेके लिए 
अनुमति देदी। . 

जन्मभूमि पर इनकी इतनी कीति बढी कि सभी खोग दशंनाथं तथा सत्य 
स्वखूप का ज्ञान सीखने के किए आने ल्गे। अन्तमेंटेकारी नरेश ने इनकी 
कीति श्रवण कर इनका विधिपूवंक स्वागत किया गौर इन्दं गया शहर के एक 
वागमे गुफा बवनवाकर विशेष अगग्रहपूवंक कहाकि आप इसीके अन्दर 
विराजिए ओर देश के निवासियों को भपने उपदेश से शिङित कीजिए । 

रमणक स्थान देखकर आपने कु काल योगाभ्यास किया 1 उस्षसे भी कुछ 
शान्ति नहीं हृई, तो फिर बीजक का ही निरन्तर पठन-पाठन आरंभ क्रिया ओर 
उसकी टीका, दोहा-चौपार्ईमे करना आरम्भ किया । जव वह्‌ सम्पुणं पुस्तक 
तैयार हो गई, तो उसका भी नामकरण करने के किए नियत तिथि निश्चय कर 
उन्होने काशीजीसे श्री आचायं गुरु महाराज को जमात सहित आमन्त्रित 
किया । तथा अ।पने नेमी-प्रेमी सेवक-सतियों को उक्त अवसरपर अनेका 
समाचार दिया) एक बृहद्‌ भण्डारा व सदुगुरु साहिव का सत्कार यूत धूप-दीप 
नेवेद्य से आरती करके उक्त टीका खूप ग्रथ को गुरु महाराज की सेवा मे समपंण 
किया ओर उसका नामक्ररण करने के किए उनसे प्राथना की । गुर महाराज 
उस पुस्तक का आद्योपान्त अवलोकन कर अत्यन्त प्रसन्न हए ओर उक्षमे सभी 
वेद-शा ओौर पूराणोकासार्‌ आ गयादै, एसा समक्चकर पुनः पंचतत्व जड़ 
भौर छ्ठं चैतन्य जीव की परस्पर म्रन्थी किस तरह पड़ी ओर किस प्रकार 
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इस ग्र॑थी को नित्वार कर मुमु्चुजन ग्र॑थीसे विमुक्त हदो निज निभेय पारख 
स्वल्प मं निश्चल रहें, इसका पूणं विवरण सहित स्पष्टीकरण पच कोश, समष्टि- 
सार, मानूपविचार, गुख्वोध ओर टकसार इन र्पाचों प्रकरणम निरीक्षण 
करके अन्वथकं यह्‌ पंचमग्रन्थी शुभ नाम रक्खा। उसी समयसे इसक्रा प्रचार 
कवीरपयियोंमें वड़ेजोरोंसे हुभा। फिर तो सम्प्रति सभी हिन्दी प्रेमियों 
धज्ञान जन्य ग्रंथो से मुक्त होने के निमित्त खहषं उक्त ग्रन्थ को अपना रहे हं। 
यां तो प्रत्येक मुमृष्युओों के लिए यह्‌ पंचग्र॑थी ग्रन्थ अति भ्रियदैदही। 

जव उक्त स्थानसे आचायं साहव चल्नेख्गेतो रामरहस्यदासजीने 
चाग को गुर साहिव की सेवामें अपण कियाओौर कटा क्रि यह्‌ आपके अधीन 
दै, इसका भी अभी कु विशेष नाम नदीं रखा गया ह । अतः कृपया इसको 
भी विशेष नाम से एक्‌ कीजिए 1 तदनुसार आचायंजीनेउसवागका नाम 
““कवीर वाग” रखा भौर उनसे कटा कि इसी स्थान पर रहकर संत महात्मा 
की सेवा सत्संग करना, हमारी सेवा व मुमुद्युओं का मोक्षाथं निणंय, निपृः 
सारशब्द सत्योपदेश करना, मेरा अंतिम उपदेश है 1 ययपि वे जिज्ञाघुओंको 
सत्यो पदेश देने के निमित्त प्रत्येकं प्रान्त मे पयटन किया करते थे, तथापि पुज्य- 
पाद सद्गुर्की आज्ञाको स्मरण कर पुनः पुनः उक्त कवोर वाग व ततूस्थानीय 
जन समाजो को सदा सनाथकिया ही करते थे एवं सन्त समागम, सद्विचार करते 
हए जव आपकी अवस्था कगभग ८० वषं की हुई तव शरीरस्य तत्वप्रकृति, 
इन्द्रियो के परिणाम बदलने पर्‌ आपको पूणं अनुभव होने लगा, अर्थात्‌ इस विन- 
श्वर शरीर विनाशके प्रथम ही आप सचेत होकर सदाके लिए निज निश्च 
चेतन्य पारख स्वल्प में स्थितो गए । आपका पंचग्रन्थी ङ्प पंच रत्न तो सत्य- 
न्यायो समाजो के मृमृष्युओं के हृदयमें सदोदित प्रकाश क्ियाही करतादैव 
किया करेगा, परन्तु आपके देहावसान से जो क्वीर पंथियों की अति क्षति हई 
टै उसको पूति न आज पर्यन्त हुई न आगे होने की आशादटीकीजा सक्ती दै । 


श्री पूज्यपाद रामरहस्य साहिव की जन्म तिथि फसली सन्‌ ११३५ विक्रम 
सं° १७८२ 1 विद्याध्ययन समय फसली सन्‌ ११४५, वि ०सं ० १७९२ 1 अन्ययन 
समाप्ि समय फसली सन्‌ ११५९, वि ० सं०° १८०६ । वैराग्य समय फसली सन्‌ 
११६५, वि ० सं° १८१२ । गया का वाग मिलना फसरी सन्‌ ११७१ वि ० सं° 
१८१८ । विदेह्‌ स्वरूप स्थिति समय फसखी सन १२०९ वि ० सं०° १८६६ 1 
इस समय फसली सन्‌ १३४१ तथा वि° सं° १९८८ है । इसी हिसाब से तिधि 
का निणय समज्नना चाहिए । 


परिशिष्ट (ख) 
एतिहासिक विवरण 


काी कबीरचोरा मूलगादी से धमं सम्प्रदाय का सम्बन्ध 


यह पहके कहाजा चकादटै कि धमं सम्प्रदाय दक्षिण मध्य भारतमें 
सुव पनपा हा था, जिसका प्रचार उड़ीसासे विहार तक जंगी क्षेत्रो में 
पाया जाता रहादे भौर जो बौद्ध धमंसे निकला हुआ एक सम्प्रदाय था) 
इस सम्बन्ध में पहिके कहा जा चका है । 
काशी कबीरचौराके आस्व गुरु श्री सुखदास साहव अपनी सन्त मण्डली 
के साथ प्रचार करते हुए दक्षिणकी तरफ वठ्‌ रहेथे, जो प्रत्येकं ग्राम एवं 
नगरोमे होते हए तथा वन एवं पहाड़ों को छते हए मध्य भारतके उस 
संभाग में पहचे जहाँ पर घमं सम्प्रदाय का आचार्यं रहता था 1 उक्त स्थान 
कानाम रबाधवगढ़ था 1 उसके आचायंका असी नाम जुडावनदास था, 
परन्तु धमं सम्प्रदाय का उपासक होने से धमंदास कटलाता था 1 अतः उक्त 
क्षेत्र के आसपास हजारों की संख्या में धमं सम्प्रदाय के लोग निवास करतेये 
जहां पर अपने संकडों शिष्यो के साथ श्री सुखदास साहव सद्गुर्‌ कवर के 
असी उपदेशों को सुना रहे थे, जिससे प्रभावित होकर उक्त संभाग के प्रत्येक 
धमं सम्प्रदायिभोंने श्री आचायं सुखदास साहव का शिष्यत्व एवं कवीर पंथ 
मे समाविष्ट होते देखकर धमं सम्प्रदाय के भगुभाश्री धमंदास जीने भी कवीर 
पथ को स्वीकार कर लिया । जिससे वर्ह पर एक कवीर गादौ भी स्थापितो 
गई, जो काशी कवबीरचौरा की घमं संप्रदायी शाखा कहकायी 1 स्मरण रहे कि 
घमं सम्प्रदाय के नेता पहले से ही गृहस्थ होते थे । उनके सत्यलोक होने के 
वाद उनके पुत्रों को अथवा सगे सम्बन्वियों को उक्त पद पर आसीन कर दिया 
जाता था। आसीन करने के किए काशी क्वीरचौरा मूलगादीसे वीरापानः 
नारियल ओर चन्दन, अच्छत आदि मांगलिक सामग्री केकर कवीरचौरा का 
मनोनीत कायंवाहक जाताथा ओौर वही वहाँके महंतको कण्ठी वांवकर 
टीका क्गाताथा। वीरापान कबीर साहव की प्रसादीके ख्प में उसको खाने 
के ल्य दिया जाता था 1 नियुक्त महन्त सारूमे एक वार आकर नीरू टीला, 
कवीरचोौरा, लहरतारा, मगहर का दर्शन करता था । यह्‌ क्रम सतरहवीं गादी 
के आचायं निमंर साहव तक चलता रहा । अटारहवीं गादी से कुछ मरभेद 
होने के कारण आपस का आना-जाना विच्छेद हो गया ओर तव से भाज तक 
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पुवं कथित व्यवहार नहींहो रहादै। वसे तो एक दूसरे जगह के सन्त आते- 
जाते रहते! 

सम्बन्व विच्छेददहोनेकी एकटेपी क्था, जो लिखने में वमंसम्प्रदाय 
के लिए अच्छा नहींहोगा। म एे्ी कथा्थोको लिखकर किसीका दिल 
टुःखाना नहीं चाहता, क्योकि वह्‌ कथा अश्लीलता लिए हुए है। इस सम्बन्ध 
मे जिन सज्जनो को जानकारी प्राप्त करनी दहो, वे जिला गोडामें एकस्थानदै 
जिसका नाम है !ल्ञ्मी नगर ग्राण्ट अमवाकुटी', जो स्थान पहले वंशवर का 
था । परन्तु इस समय काशो कवोरचौरा मे मिरु गया टै, जिसके महन्त थे- 
श्री रामदास जी साहव । आपकी अवस्था उस समयः क्गभग ९० वषंकोहो 

हीथौ। काशी ओर वमं सम्प्रदाय का विच्छेद जिन कारणोंसे हुवा रे, 
वे भरीभांति जानते थे । उनसे जाकर ए सक्ते ये । वसे मेरा अहनिश प्रयत्न 
ठै कि धमं सम्प्रदाय वकते पूवं की भांति सम्बन्ध स्थापित यदि करना चाहेगे, 
तोम भौ हाथ पीछे नहीं रखंगा । आजकल वहां के श्नो महन्त गृन्ध मूनिनाम 
के संयोगी सन्त टँ ओर बुद्धिमान मभीदहै। उनको चाहिए किक्वीरपंथकी 
रीति के अनुसार काशौ कवीरचौरा से सम्बन्ध कायम करं, ताकि सम्प्रदाय का 
कायं अवाधगति से चरता रहे। पहले जो भी रहे हो, उसका मोह छोड देना 
हीदहोगा। कारण कि भारतम अधिकरण हिन्दू ही मुसखक्मान हुए है, परन्तु 
भाज उनका हिन्द धमंसे कोई सम्बन्य नदींदहै। उसी प्रकारसे श्री वमं- 
सम्प्रदाय वालों को भौ चाहिए कि पुराने घमं को, जिसमें उनके पूवज दीक्षित 
थे, उसका मोह त्याग कर पूर्णंल्प से सदगुरु कवीर की छत्रछाया में जा जायं । 
मेरा यही अन्तिम निवेदन दै । यह वात म कोई कपोल-कल्पित नहीं लिख रहा 
ह। इस वातत को सच्चाई के ताथ धमं सम्प्रदाय वले भौ कह सक्ते हं ओर 
तथ्य को जानतेभीरैँ। मेरे किखनेका कोई दूसरा कारण नहीं टै, बल्कि 
केवल सम्बन्ध सुधारना माव्रहीदै। आशादहैकि मेरे सृज्ञाव को सहषं 
स्वीकार क्रिया जायगा 1 
श्री पूरणदास जी प्रसंग 

घर्मदासीय शाखा अन्तगंत जिसकी एक शाखा बुरहानपुर मे विद्यमान दै, 
जो नागञ्षीरी निणंय मन्दिरके नामस प्रसिद्धटै। इसके आदि महंतश्नरी 
प्रणदास जी साहवयथे। वे बड़े प्रभावशाली एत्र मेधावी पुरष यथे, जिनके 
नामस वंशघरमें एक पारखीनामकी शाखाचलोआरहीदटै। श्री पूरन 
साहब के जन्म स्यानके बारेमे वड़ा विवाददै। कुछ रोग उनको खान- 
देणोय क्षत्रिय बतकाति है ओर कितने लोगोंका कहनादैकि पूरन साहब 
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विहार के छपरा नामक जनपद के निवासी थे, जिनको किमसी गोपकुक में उत्पन्न 
होना कटा जातादै1 कुछलोग उपर्युक्त दोनों स्थानोंका विरोध करते हए 
श्रा पूरण साहव क्रा जन्म राजदुताना के अन्तगंत जोधपुर नामक नगर में जेन 
सम्प्रदाय मे वि० सम्बत्‌ १८२८ में हआ वतरते टँ ओर उनके पिताकानाम 
अनिल्करुमार जेन एवं माताका नाम श्रीमती प्रभा जेन वततातेदैँ। यहभी 
वताते हँ कि उनको शरदकुमार नामक एक सन्तान थी 1 वह्‌ वहूत वडा 
प्रतिभाशाखोथा। उसक्ती अभिर्चि वाल्यकालसे वमं में अधिक रटतीथी। 
उसने विद्याघ्ययन कारुसे ही जेन दशन एवं जैनागमोंका गहरा अव्ययन 
क्रिया, परन्तु जेन धमं मे उसक्री कोई निर्चित्त धारणा नहीं हूरई । श्री शरद- 
कुमार बहुत कार तक जैन दिगम्बरो से एवं वेताम्वरों से अनेक प्रष्न करते 
रहे, परन्तु अनुक्ुल समाघान न पाकर यत्र-तत्र अनेक सम्प्रदायो मं विचरण 
करते रहे फिर भो उन्हं खास सन्तोषजनक समाधान उपच्न्व नहीं हृ । 
ततोगत्वा जोवपुर मं फतेटसागर नामक कवीर मटठ्में गए, वह्‌ स्थान काशी 
कवीरचोौरा मूलगादी कीशाखादटै। अतः वहां के तत्काटीन श्रौ महन्त साहं 
ने शरदकूुमार जीसे कटा किं आप यहाँसे सीधे काशी क्वीरचोौरा कवोर साट्व 
के स्थान परः चले जायं वहीं पर आपके संशय का निवारण टो जाएगा 1 उक्त 
श्री महंत जी के अदेशानुसार देशाटन करते हुए काशी-कवीरचौरा मटठ्में 
शरदकुमार जी पर्हुच गए 1 उस समय वां पर काशौ कवोरचौरा जठ्में 
माचायंश्री शरण साहव विराजमान यथे, जिनके दशन से शरदकुमारजौी का 
वहुत-सा संदेह जाता रहा । श्री शरदकुमार जी आचायंश्चौ शरण साहवसे 
कई एक वष तक “वौजक' का अध्ययन करते रहे । अन्तमंश्चरौ शरदकुमार जी 
ने आचाय साहब से निवेदन करिया कि मृष सावुवनादिया जाय । शरदक्रुमार 
जी की उत्कट अभिलाषा जानकर आचायं शरण साहवने उनका साधु संस्कार 
कर दिया आौर उनका नाम बदल्करश्री पुरणदासरखा। स्मरणरहेकि 
आचाय शरण साहव के एक भौर शिष्य थे, जिनका नाम वड़ा पूरणदास् था । 
वे वड़े उद्भट विद्रान ये । श्री शरण साहव ने उनको सुयोग्य जानकर आचायं 
पद पर आसीन कर दिया । इधर छट पूरणदास गी साट्व बडे गुरुभाई के 
महंत होने से सन्तुष्ट नहीं इए । अन्त में दोनों गरभादयो मं मतमेद हो गया । 
श्री छोटटेपूरण साहव श्रमण करते हुए धनवतीमठ विहार चले गए । जहां पर 
जहत कारु तकं सत्संग-वार्ता करते रहे ओर वहां के वत्तमान महन्तजीसेभी 
कुछ काल के वाद मतभेद हो गया। मतभेद काकारण यहं था भौर जिसके 
विषय में पटहे कहा जा चुका है क्रि वे जैन घमं मे उत्पन्न हुए थे, जिस धमं में 
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ववाद की दही मान्यता थी । अपने पूवं धमं के सस्करारगत दोषकं कारण 
गिववाद कौ घोपणा क्वीर पन्थी होनेपरभी करते रह1 जिससे रुष्ट 
दाकर धनवती मठ्के श्री महन्तजी नाराज रहनेख्गे। श्री मट्न्तजीको 
असन्तुष्ट जानकर श्रौ पूरण साहव धनवती मठ के एक संतको केकर फतुटा मठ 
(विहार) चकलेगए1 वहाँ पर कुछ काल तक रहनेके वाद अनुकूलता न 
दखकर घूमते-वामते छत्तौोसगढ्‌ कवर्धा पर्हुच गए 1 व्हा पर भी दे वहत समय 
तक रट्‌ । कवर्धामं एक साधु श्री सुखखाल्दास जी साहटव थे, जो वड प्रतिभा- 
शाली सन्तथे। उनकी ख्याति धमंदाखियोंमं दखूवथी। श्री पूरणदासजी 
साट्व ने उनसे प्रभावित होकर पुनः उनका भी शिष्यत्व ग्रहण कर च्या 
आर उनके साथ वहुत समय तक कवर्वा में निवास करते रटहे। आप लोगों 
को ज्ञात रह्‌ कि धममदासी समाज ईश्वरवादी सम्प्रदाय टे, जिनके शिप्यों को 
श्रो पूरणदासजी साहव जेन धर्मानुसार “वीजक' के अथं करके सुनने लगे, 
जहां बौजक की मान्यतान थी । इनके प्रभाव से वहाँ के वहुतसे लोग अने 
लगे । पूरण साहव की चातुरयंणं कायंवाही से कवर्धा के महन्त श्री पाकर साह्व 
अवगत्त हो गए 1 फलस्वल्प उन्होने अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमशं 
क्रिया । उसमें पूरणदासर जी साहव को भो बुलाया गया । बहुत से सहयोगियों 
से साक्नी-प्रमाण चया गया जिसमे पूरण साहव दोषी पाएगए1 परिणाम 
स्वल्प चौवीसर षण्टेका कठोर कारावास की सजा दी गयी । विना अन्न-जल 
के एक कोठरीमेंवे वन्द करदिएगए। उक्त सजा सुनकर प्रण साहवके 
द्वितीय गुदश्चो सुखलाल साहव ने कवर्वा के वत्तमान सयोगो मटन्त से अनुनय- 
विनय करके उनको कारावाससे मूक्त कराया आर क्षमा-याचना करायी । 
इसके वाद श्री पूरण साहब अपने को अपमानित जानकर वहां से चरु दिए 
ओर तापी नदीके किनारे नागन्षीरा नामक एक स्थान वनवाकर रहने लगे । वह 
बुरहानपुर जि० नीवाड, मभ्य-प्रदेण में अवस्थित टे, वहीं पर रहकर श्री पूरण 
साहव ने वि सं° १८९० के आस-पास वीजक पर एक टीका छिदी एवं अन्य 
कई एकं अ्रन्थ किति, जो पूणंल्पेण जनदशंन से प्रभावित दटैँ। उनमें ईश्वर, 
वेद की कठोरतम खवरखोगयीदटै। उसक्ता प्रचार-प्रसार पूरण साहवसे 
टेकर आज के वत्तमान महन्त तक होता चलाआ रहादहे। 


+ प ५१. न [ 


श्रीमान्‌ वैँ राग्यनिष्ठ बहुश्रुत श्री काशौदास जी साहव हृए हँ 1 जो पारख 
सिद्धान्त के दूसरे जन्मदाता कटे जा खकते ह, जिनके जीवनके वारेमेंभी 
वड़ा विवाद ह कुछ लोगों का कहना टै कि महाराष्ट के कोकमदेशीय ब्राह्मण 
थे ओर विय्याध्ययनके वाद कहीं पर टिकट मास्टरो भौ करतेथे, परन्तु कुछ 
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लोग इनका खण्डन करते हुए उनका जन्म स्थान गुजरात प्रदेश में कही सूरत 
के आस-पास वताते है, जिनके पिताकानाम मनोहर भाई देसाई कटा 
जातादटै1 माता का नाम लक्ष्मीवाई्‌ वताया जाता है, जिन्होने अपने पृत्रका 
नाम गणेशदत्त देसाई रखा 1 गणेशदत्त पट्‌ किखकर कहीं पय क्लक्‌ काकाम 
करते थे । ये बडे मेधावी पुरुषये । जो सदा सरकारी सेवा वड़ी सच्चाई के 
साथ करते थे । जनश्रुति है कि किसी रामसनेही सम्प्रदाय के साघु से गुरु-दीक्षा 
केरी थी1 उत्कट वैराग्य होने पर घस्द्वारभी त्याग दियाथा 1 परिणाम 
स्वरूप त्यागी बनकर रामसनेदी सम्प्रदायमें भ्रमण करते रहे, परन्तु राम- 
सनेहियों मे आत्म सन्तुष्ट नहीं हई 1 अन्ततोगत्वा रमण करते हृए वे मध्य 
प्रदेश पहचे । जहा पर अनेक संयोगी कवीर पंथियों से सम्पक हुआ 1 उस 
संयोगियोँमेसे एक मनमोहनदासर नामका संयोगीथा, जोएकदटी समय 
भोजन करता था, जिसकी निष्ठा सदुगुरु कवीर में वहुत थी 1 अतः उत्त संयोगी 
साघु से काशोदास साहव वहत प्रभावित हए भौर उनकी सेवा करने लगे, 
परन्तु संयोगियों के अनेक कपोल-कल्पित ग्रन्थो को पठकरः श्री काशी दास 
साहब को आत्म बोध नहीं हुभा 1 अन्त में किसी घूमने वले साधुसे नागभ्षीरी 
स्थान बुरहानपुर का पता चला । वर्हाँसे देशाटन करते दहुएश्नो काशौ साहव 
बुरहानपुर पहैचे। काशी साहव का पहठे का नाम गणेशदास देसाई था, 
जो वादमे काशी साहवके नामस प्रख्यात हृए1 उस समय नागश्रीरो 
स्थान, बुरहानपुर के महन्त श्रौ नरोत्तमदासजी साहवथे। वे वड़े अच्छे 
महात्मा थे, जो पूरण साहव की तरह व्यागवृत्ति से रहते थे । श्री काशौ साहव 
ने उससे विचिवत्‌ “वीजक' का अध्ययन किया तथा परंचग्रन्थो आदि ग्रन्थ 
गुखुमृख से पटे थे । कुछ कारु के वाद श्री नरोत्तम साहब का देहावसान दो 
गया । गद्दी खाली देखक्रर स्थान के वृद्ध सन्तो ने काशी साट्व को गद्दो पर 
वेठाकर महन्त वना दिया । कुरु मिलाकर गद्दी पर लगभग पाच-सातत वषं 
काशी साहव शोभायमान रहें । अपने कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्होने स्यान की 
वड उन्नति को एवं छोटे-वड़े कई एक ग्रन्थ भी च्नि। अन्तम आत्मशांति 
की धुरी जिज्ञासा के किए गद्दी छोडकर वर्हासे चल दिए,जो ज्रमण करते 
हए आगरा संभागमें आए । सुनाजाता दहै कि किसी आयं समाजी से उनका 
संवषं हो गया था जिसने छक से विष का प्रयोग कर उन्हें मार डाला 1 उनको 
समाधि यमूना नदी के तट पर आस-पास के कवबीरपंथी भक्तोनेदेदी1 इस 
प्रकार जो कुछ सुनने भौर समश्ने में आया उसके अनुसार उक्तं महापुर की 
जीवनी संक्िक्चमे अंकित करदी गयीदहै। इसके वादसुना जाताटै कि 
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नागहीरी के महन्तश्री ऊाच्दासजी साहब हुए है, जो वहत बड़े पारखी 
सन्त थे, परन्तु उनके जीवन चरत्रिके वारेमें कुछ न माटूम होने से उनके 
वारेमें कुछ नहीं लिखा गया । 


इसी क्रममे महन्त श्री रामस्वङ्पदास जी साहव का संिष्च परिचयदे 
देना अनावश्यक नहीं होगा । आप पारख मंड के प्रतिष्ठा प्राप्त महात्मा है 1 
जिनका जन्म उत्तरी नेपार काठमाण्डू शहर के उस पार बौद्ध-वमं में दीक्षित 
एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1 वौद्ध-वमं से ऊवकर अपनी फुभा श्री शान्ती 
देवी के साथ भ्रमण करते हुए सवं प्रथम काशी क्वीरचौराकी शाखा ग्राम 
मक्गांवा, जि० गोरखपुर मे अवस्थित हे, वहाँ पर शान्ती देवी के साथ राम- 
स्वरूपदास जी उस स्थान पर आए । उस समय उक्त स्थानके महन्तश्री 
ज्योतिदास जी साहब ये, जिनसे श्री शान्ती देती ने साधु वनने की इच्छा व्यक्त 
की। श्री ज्योतिदास्र जी साहव साघु बनाने में अपनी असमयंता व्यक्त की 
ओर उन्दने काशी कवीरचौरामरठ्में चल्नेके किए संकेत किया। वेश्री 
रामस्वरखूपदास जी को उनके फ शान्ती देवी को साथ केकर काशी कवीर- 
चौरा कवीर मठ मे भए । उन्होने भआचायं श्री रामविखासदास जी साठ्वसे 
उन लोगों का परिचय कराया ओौर श्री महन्त ज्योतिदासजीने कहाक्रिये 
रोग आश्चम में रहना चाहते हँ ओौर साधु भो वनना चाटते ह । श्री ज्योति- 
दास्जीकी वात सुनकर गुख्देवने कहाकिडइन रोगोंको नीरू टीका पर 
पह्के आसन कगवा दीजिए । इसके वाद वातचीत होगी । अतः श्रो ज्योति- 
साहवने व॑साही किया। वेखोग वहां रहनेक्गे। दो-चार दिनके वाद 
गुद्देव ने श्री ज्योतिदासजी को वुरवाकर कहाकि ल्डकेको तो साघु वना 
दंगा, परन्तु श्री शान्ही देवी एक नव-युबती स्त्री है उन्हं साधु बनानातो 
दुर रहा, उनको यहाँ पर रहने की अनुमति भी नहीं मिरु सकेगी, क्योकि 
यहाँ की परम्परा निहंग साधुं की टै। यहाँ पर विना अभिभावक के स्त्रियों 
का एक दिन भी रहना मुप्क्िकि है। गुख्देव की वात सुनकर श्री ज्योतिदास 
जी उदासदहयो गए । स्मरण रहेकिं श्री ज्योतिदासजी भी नेपाकुकेही मूक 
निवासीथे, जो यहा आकर शिष्य वन गएथे। गुरुदेव की इच्छा शान्ती 
देवी को साधु बनाने की न देखकर ज्योतिदास जीने कटा कि दो-चार महीने 
नीरू टीा प्रर इनको रहने दिया जाय । वादमें रामस्वस्पके साघु वन 
जाने पर श्री शान्ती देवी को किसी बहाने यहाँ से हटा दिया जाएगा 1 अस्तु, 
दो महीने के बाद रामस्वरूपदासजी को साघु सस्कारदे दिया गया मौर 
संस्कत पाटशाला मे पढने के चिए भर््तो करा दिया गया । अवाधगति से उनकी 
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पटाई चलने र्गी । इस प्रकार कु काल व्यतीत टोने पर श्री शान्ती देवी 
ने कटा किमृज्ञे भीकंगोटीदेदीजाय। श्री गुखुदेवने कटा कि यहाँ पर 
स्त्रियों को साधु नहीं बनाया जाता टै । इस पर शान्ती देवी वड़ी दुःखी हुई 1 
अन्त मे उन्होने कहा कि तव मै यर्ह पर अपने भतीजेको कंसे रटने गो । 
हम जटां रहेगे वर्टां दोनों एक साथ ररहेगे । शान्तीदेवी को उदास देखकर 
गुरुदेव ने वहुत समन्नाया ओौर कटा कि मँ आपके लिए दूसरे स्थान्‌ पर्‌ व्यवस्था 
कर देता हं जहाँ पर स्त्रियों को भी साधु बनाने की परस्परा । शान्ती देवी 
ने कठा कि वह्‌ स्थान करटा? आचायं साहवने कटा-यहाँसे दुरदटै। 
ह स्थान कुदरमार कवर्धा का एककज्ञोषड़ादटै, जो ताप्ती नदोके किनारे 
नागन्नीरी नाम से प्रसिद्धै । वह्‌ नगर बुरहानपुर जि० निमाड़, मध्य प्रदेश 
में पडता है । गुरुदेव की उक्त वात सुनकर श्री शान्ती देवी वहत प्रसन्न हुई 
ओर एक दिन गुरदेव से आज्ञा लेकर श्री रामस्वरूपदास्र जी को साथ ठेकर 
वुरहानपुर चली गई । उस्र समय वर्हाँंके महन्त श्री खाकदास्र जी साहव ये 1 
श्रो शान्ती देवी ने अपना परिचय देकर रहने के लिए निवेदन किया 1 श्रीलाल- 
दास जी साहव ने उनके निवेदन को सहषं स्वीकार कर लिया इसके वाद 
शान्ती देवी वहां रहने लगीं 1 कू दिन के वाद शिष्या भीदटो गयो, जो 
वंरागिनीकेरूपमें र्हा करतीथीं। शान्ती देवी को वहाँ पर्हुचाकर श्रौराम- 
स्वरूपदास जी पुनः काशी चले आये भौर पुनः अपने पठन-पाठन में तल्लीन हो 
गए । कुछ दिनों के वाद उन्होने प्रथमा की परीक्षा दी ओर उसमें वे उत्तोणं भी 
हो गए । कई एक सार वीतने पर उन्हं अपनी फा के दशन करने को इच्छा 
इई ओर वे बुरहानपुर चले गए 1 उसीं समय से श्री महन्त कालदास की सेवा 
मे रहने खगे । पद्वे-ल्कि तो वे कम ही थे, परन्तु श्रो आचायं रामविलास्न दास 
जी साहव ने उनको “वोजक' का प्रूरा अध्ययन करा दिया था जिससे प्रभावित 
होकर श्री महन्त खाकुदास जी साहब ने महन्ती का खोभ दिखाकर उन्टं अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया 1 बादमे श्रौ रामस्वरूपदासजीने पारख 
सिद्धान्त का अच्छा अध्ययन किया ओौर कई एक ग्रन्थों पर टोका-टिप्पणो भी 
छ्िखो, परन्तु उस टीका-रिप्पणियों मे अपने वास्तविक गुरु श्री जाचायं राम- 
विकासदास जी साहब के नाम तक का कटीं उल्लेख नीं किया । नामोल्लेख 
करने से उनके किए परम श्रेयस्कर होता 1 एेसा न करके वे कृतघ्नता के दोषसे 
मुक्त नदी हए । उल्टे अपने बड़ गुरुभाई महाराज राघवदास जी पर वड़ा कडा 
आक्षेप किया है, जो नहीं करना चाहिए, क्योकि दोनो एक ही गुरुके चेठे थे । 
श्री महंत लार्दास जी साहब के तो असरी चेले वे है नटीं, वे केवर महती पद 
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पर होने से उनके चके कहखाए, जो वात आज तक लोक मं प्रसिद्ध दे । श्रीराम- 
स्वङ्य साहव वड़े सौम्यमूतति है, जो सदा प्रचार-प्रसार का काय करते ह, परन्तु 
नवीन पारियों में भर्ता होने से उनके विचार में परिवत्तन अवश्य हृभा टै जो यह्‌ 
स्वानाविक दै। दो संस्कृतियों के आदान-प्रदान से एक तीसरी विचारवारा 
मानव मस्तिप्क में प्रवेश कर जाती दहे । इसलिए हमारे वड़े गुद्भाईश्रौ राम- 
स्वरूपदास जी साह्व का कोई दोष नही दै । दोष तो उस समाज का है, जिन 
लोगों ने उनको बगंलाकर अपने पथमेकेल्िया।वेखोगमी तो एेसी संस्कृति 
से निकले हुए थे, जिसमें अनेक मनगद्न्त मान्यताएं थीं, जिसस्षे उवक्रर उक्त 
पारखी मत का प्रादुर्भाव हुजा था, जो एक अववदिक अनीश्वरवादीके ल्पमें 
सामने आया। ये रोग केव अपनेको ही क्वीर पंथी मानतेर्ह। सद्गट 
कवीर ईश्वरवादो थे जवक्रिये रोग अनीश्वरवादी दह 1 सदुगुर कवीरने पांच 
तत्वो का उल्छेख क्रिया दै जवकि आधुनिक पारखी चारही तत्व मानते दं । 
यह्‌ एवं जेन संस्कारितथे कारण जेनियों का अनुगमन मात्रहीदहै ओर एक 
जैन परिवार में उत्पन्न व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज टे । 

इस प्रकार से इनकी सारो मान्यताएं सद्गुरु क्वीर की मान्यतास 
विल्करुल विपरीत है । पारली लोग विशेषकर मोटी-मोटी बातोंका खण्डन 
करते है, सूऽ्मताकी ओर उनका ध्यान नहीं जातादटै। इसका कारण यह्‌ 
टैकरिये पटे चितविकम होते हं ओर जो पटे-ल्खिभीहोतेदै वे भी पारियों 
केषेरेसे बाहर नदींजा पाते दहैँ। इसकाभी कारण यही दहै कि उनकी इच्छा 
गुह वननेकी होतीदटै। गुरुतो वेतभी वन सक्तेहैँ जव कि अशिक्ित 
पारियों के मत को माने, यदि पारियोंके मतको नहीं मानतेर्है, तो 
उनको कोई नटीं मान सकता, क्योकि उनका संस्कार विगड़चकारै। वेनतो 
प्रेपारखीदहीदटोतेै भौरनदही पूरे आस्तिक । इसलिए मध्यमत। को कोई 
पता नहीं टै फिर वे दोनों तरफ रहने की कोशिश करते हँ । अन्त मे पुजाने 
के किए पारखी वन जाते हैँ भौर नास्तिकता का प्रचार करनेमें ल्ग जाते है| 
पारियों का निवास विशेषकर अनभिज्ञ समाजमें हौ होता टै गौर उन्हींको 
प्रभावित रखते ह! ये खोग वड़े ग्राम्यचतुर होते है । उनका उपदेश दो प्रकार 
काटोता दै । आस्तिकोंके सामने तो राम-रमैया को वाते करते है ओर सव 
में रमा ह राम को वतरत हैँ । अपने समाजमें जीवसे परे कोई सत्ता 
नहीं मानते । उनकी वातं अनगंल वहत होती है, इसलिए इनका सामंजस्य 
किसी से नहीं वेठता ठे । जहां पारखी रहेगे उसी स्थान पर ये जाएंगे । पठने 
के छिए इन्हं अन्य आश्रमो मे भी जाना पड़ता है । जह्य जाने पर शिखासूतच्र भी. 
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रख छेते हँ भौर उनके साथ स्तुति आदि भी करते है, परन्तु ये लोग शिक्षकको 
गुरु नहीं मानते । ये रोग तो गुरु उसीको मानते, जो उनकी कमरमें 
कोपन वाँव देता है। चाहे वह्‌ कैसा गी हो, परन्तु इनका गुरं वही होता टै। 
कितने पारी तो अपने गुरु को कवीर साहव से भी अधिक मानते ह, चाहे 
वह अगूठा छापदहीक्योंनहों? ये रोग मुक्तात्मा का अस्तित्व नहीं मानते, 
परन्तु कवीर साहव की स्तुति करते है, जो इनके मत के विरुद्ध टै । क्योकि जव 
मरी हई आत्मा का अस्तित्व ही नहीं दै, तो उनकी स्तुति कौन चुनेगा ? यदि 
पारखियों की मरी आत्मा दै ओौर उनकी स्तुति सुनती है, तो आस्तिकोंके भी 
मरे हृए देवगण या राम, कष्ण अथवा खुदा, ब्रह्य, परमात्मा अपने भक्तों कौ 
स्तुति सुनते होगे । एेसी दशामें पारखी भी पूरे नास्तिक नहीं हृए। वेभी 
ईश्वरवादो ही ठ्हरते हैँ पर उनको इतना ज्ञान नटींदटै कि हम क्या कहते हैं । 

उक्त प्रकारके ही इनके सव कथन हैँ । उनको जितनो भौ अच्छी वाते है 
वे सव शस्नोकीहीरह। इनमें ऋषियों जैसी कल्पना शक्ति नींद, जो नई 
बातो को कल्पना कर सकं । इतना अवश्य टै करिये रोग साघु वेशमें रहते हैं 
मौर उपरसे कमंकाण्डीभी होते है, परन्तु भीतरमें कुछदूसरादही भाव 
रखते दँ । ये खोग अच्छो चीजोंको खनेका बड़ा जोर करतेदं। वी-दूध 
बहुत खाते हे । दूसरे सम्प्रदायके खोगोंको देय टध्िसे देखते र्ह। उन लोगों 
का उतना सम्मान नहीं करते जितना अपने सम्प्रदायके रोगोका1 ये लोग 
जाति-पांति के बड़ कट्टर होते हैँ । दूसरी जाति के संतों को अपनी पक्तिमें 
नदीं वठाते । उनको अलग वटठाकर भोजन खिलाते हैँ । कही-कटीं तो दान 
दक्षिणाकं क्िएिभी लड़ाई कर देते हँ । अपने सेवकों को शिक्षित कर देते हैँ 
कि दूसरे सम्प्रदायके लोग आवेंतो उनको भोजन आदि नही देना ओर 
उनको अपने यहां रखना भी नदीं! यदि रखनादहो तो उसकी शिक्ना नहीं 
सुनना, क्योकि वहु ईश्वरः कौ कल्पना करता है । इसलिए तुम्हंभीभ्रममें 
डाक देगा ओर तुम रोग पारखो सन्तो को छोडकर अन्य को नहीं मानना । 

इन पारियों का आजकर अशिक्षित जनसमूह्‌ मे जमधट देखा जाता 
दे । ये प्रबुद्ध समाजसे दुर हो रहते हं । इसका कारण यहदहकिप्रवुद्ध समाज 
के सामने अनेक आत्मकल्याण सद्पक्न होते है! जैसे--ईश्वर का अस्तित्व, 
ब्रह्मज्ञान की प्रवणता, जीव की सच्ची स्थिति, उपासना के अंग-प्रत्यग सभी 
का वास्तविक भस्तित्व ओर चरम लक्ष्य का विचारं प्रभृति । 

अव इस पर आवश्यक विचार यह है कि पूर्वोक्तं विषय पर सदृगुरु कबीर 
की क्या मान्यता भौर क्या विचार हैँ ? सदृगरड कवीर साहित्य से यह्‌ निश्चय 
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होतादहैकिवे ईश्वरवादी ये । उन्होने उसका निरूपण विभिन्न दशिकोणों से 
क्या टै । जैस्े--वीजक ग्रन्थ मे- 
“अवधू कुदरत की गति न्यारी 1 
रंक निवाज करे वं राजा । भूषति करं भिखारी ॥" 
इससे स्पष्ट चिद होता दै किवे ईश्वर को प्राथमिकता देतेये हां हिन्दू 
जीर मुसलमानों के लिए एक ही जगदीश्वर हैँ 1 यद्‌ सम्बन्ध द्रव्य है-- 
“भाई रे दड जगदीस कहां ते आया । 
अल्लह राम करीमा केसव 1 हरि हजरत नाम धराया ।\ 
परन्तु पारखी खोग उक्त विषय को समक्षनेकी कोशिश नहीं करते । सदुगुर 
के रहस्य को न समञ्चकर अनाप-सनाप कहते ओर लिखते टै । उनमें से अधि- 
कांश प्रत्यक्षवादी ह 1 इसीलिए ईश्वर उनकी समञ्चमे नदीं माता, क्योकि वह 
प्रत्यक्ष इनको टदषटिगोचर नहीं होता । अतः वे कहा करते टै कि ईश्वर कुछ 
नहीं हँ, फिर टम यह्‌ कट्‌ सकते टै कि प्रत्यक्षवाद पर हौ भाप अपनी बुद्धि 
ल्गादिएर्है, तो अपनो भौरभी ददशा होगी 1 जैसे-- प्रत्यक्ष मे आपके आंख 
के अग्रवर्ती भागसे ऊपर गोलक भागमे या पलक मे कज्ज कगने पर उसको 
आप प्रत्यक्ष नदीं कर पाते, तो क्यावे गर्तं? 
इसी प्रकार इन पारखियोसे पुदाजाय करि आपके किए प्रत्यक्षवाद ही 
सव कुछटै, तो आपके पिताश्री का निश्चय केसे होगा ? क्योकि भाप अपनी 
उत्पत्ति के अवसर पर पताका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर प्राते है । यदि भाप 
ह कहते है कि माता निदिष्ट या समाज निदिष्ट व्यक्ति हीमेरा पिता दहोगा 
तव सदगुरु निदिष्ट ईश्वर आपको स्वीकार क्यों नहीं होता ? 
संसार के प्रत्यक वुद्धिवादियोंने सद्गुरु क्वीरको ईश्वरवादी स्वीकार 
किया है 1 अपने अन्वेषण कायं में सभी ने उनको ईश्वरवादी ही कहा ह । जिसका 
अस्तित्व भारतीय जनता मुक्तकण्ड से स्वीकार करती है 1 अतः पारखी सज्जनं 
को चाहिए कि ईश्वर की सत्ता स्वीकार करें । ईश्वर में वह्‌ शक्तिटैक्रि राईसे 
पवत गौर पवंत से राई कर दे । इस सम्बन्ध में सद्गुरु कवीर की वोषणा सूने-- 
साहब से सब होतदहै, बन्दे ते क्यु नहि । 
राई ते पवत करे, पर्वत राई माहि ॥1" 
यह्‌ द सद्गुद का ईश्वर के प्रति द्‌ विश्वाश्च ओौर उत्कट अनुराग ओर भो 
उन्टोने कहा टद॑- 
बहु वंधन से बंधिया, एक विचारा जोव । 
की बल दुटं आपने, की रे दछुडावे पीव 11" 
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अनेक बन्धनो से जीव वंवकर दुःख भाजन बन रहाट 1 वन्धन से ईश्वर 
मुक्ति दिला सक्ताटैया उसके पारमार्थिक स्वल्पके परिज्ञानसेही जीव 
बन्धन रहित होकर मुक्त टो खकता है । अपनी जानकारी भी सर्वत्किष्ट टै 1 इस 
बात को श्रुति भगवती भी कहती है--“"आत्मा बारे द्रव्यः शोतव्यः मन्तव्यः 
निदिध्यासितव्यः । अपनी आत्मा का दशन, श्रवण, मनन ओर चिन्तन भी 
सवत्छरष्ट है । श्रुति भौर सद्गुरु के सिद्धान्तमें किसीभी प्रकार का मेद नहीं दहै) 
परस्परं भावयन्तः 

इनकी ईष्वर म॒ निष्टा-च्रद्धा-प्रेम नदीदहे,तो ईश्वरकी भी छपा इन 
पारखियों पर नहींदटै ओर भी स्वेत्र अभेद दशन 1 यह्‌ टै खद्गुरं क्वीर्‌ की 
मूखानुभोत्ि, परन्तु इस रहस्य से विपरीत दिशामें आज पारी समाज भागते 
जारहाटै, यह एक विचित्र वातदहै। इस रहस्य से अवगत पारखी समाज 
मात्मा को माल्न्यमय वना रहा ह । इसमें इनकी अशांति करा प्रधान कारण 
ईश्वर को नहीं माननादहीदटै, क्योकि यदिये पारखी ईश्वरवादी होते, तो 
इनको अन्तरात्मा अवश्य ही प्रफुल्कित होती भौर प्रसन्नता की नींद से सोते । 
ठीक ही किसी उक्छृष्ट कवि की सूक्ति इन पारखी समाज में चरिताथं होती है- 
“(ईश्वरानुग्रहत्यु परमाद्वेत भावना महाभय परित्राणा-।‡ परमात्मा की छपा 
से ही मनुष्य की प्रकृति उत्छृ्ट तत्व मं होती द । उत्छृ्ट तत्वानुयायी समस्त 
भय से परित्राण पाकर भवभय से मक्तटोजातादटै। इसी रहस्य को सद्गुरु 
हते दै-“जो मोहि जाना ताहि मै जाना । लोकन्वेद काक्टा न माना 
मतः ईश्वर को दिन्यानुभूति से सद्गुरं कवोर की वाणिर्यां क्करत हो रही । 
पारखी छोग प्रत्यक्षवादीदहोनेके कारण ईश्वरसे दूर रहतेटं। ईश्वर के 
मस्तित्व के आश्रयण में अनुमान-प्रमाग सर्वस्व माना जा सकता टै । वैशेषिक 
दाशंनिक ने ईष्वर की सिद्धि में अनेक युक्ति प्रमाण उपस्थित किए गये, जो 
ग्राह्य जीर स्तुत्य है । मृन्चे दुःख के साथ कहना पड़ता दे किं विपरीत बुद्धि के 
कारण ही रागन्धेषकी छहर में निमग्नये पारखीोदहो रहे ह । इनकी दयनीय 
दशा अत्यन्त शोचनीयहै ओौरटठीकही किसी कविकी सूक्तिको पारी 
समूह अल्कृत कर रहा दै- “कुं में जहां भाग पड़ी हे” ।ये खोग सदुगुद 
निदिष्ट “बीजक ग्रंथ, साखी प्रथ प्रभृति का यदि खुरे अन्तःकरण से स्वाध्याय 
करे, तो इनकी आन्तरिक मक्िनता दरदो जाएगी, कन्तु ये खोग प्रायः 
अनाप म्रन्थका स्वाध्याय करते ह । अतः वुद्धि वंकल्य दोना स्वाभाविक 
हीदहै। वे ग्रंथ यदि पाठ्कोंको देखना हो तो देखे-"तिभिर भास्कर 
सदृश्रय' । इसके ठेखक टँ स्वनामधघन्य श्री प्रेम साहव, जिन्होंने ईश्वर के 
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सम्बन्ध मे अनेकं अनगंल वाते कटी हँ इनकी समन्षमें ईश्वर का अस्तित्व 
नटीं जाया, क्योकि ये प्रत्यक्षवादीर्हँ। इनका ही भन्धानुक्ररण करने 
वे इनके वाद ओौरमो लोग उक्ती परम्परामें देखे जाते 1 अनूुमन- 
प्रमाणगम्य ईश्वर होता है 1 यदि अनुमान को स्वीकार नदीं कियाजायतो 
जीव की स्थिति ख पुष्पवत्‌ अलीक होगा । पूर्वोक्तं केखकने स्यरूलमति होने के 
कारण चार तत्वोंपरदही जोर दिया । इसका कारण यह किस्म तत्व 
आकाश उनकी समक्ष के बाहर है। इसलिए ईश्वर को समना उनकी बुद्धिसे 
परे टे । छेखक तो लिखता हक किसो प्रमाण से ईश्वर सिद्ध नदीं हो सकता। 
उसमे वेद, पुराण का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु दुःखकीवाततो यह्‌ 
दै किवेद, पुराणकी वातकाज्ञानतो इनको नहींहं गौर असत्यदही वेद 
पुराण कौ वातं कहते हैँ। सच पचिएतो इन पारखियोंको वेद, पुराणकी 
पुस्तकों का दशन भी नहींहोतादै। तववे वेद की आंतरिक वातोंको कैसे 
जान सक्ते हैँ? सदृग्‌ क्वीरने ठीकदही कटाटै- 
“वेद कितेव कहो किन स्लठा क्रूठा जो न विचारे ॥“ 
सद्गुरु कीच्षटिमें वेद कितेवकाज्ञान स्ृठानहींदटै। उसज्ञान का जो विचारः 
नहीं करता वह्‌ ठार) यों तो स्वनामधन्य प्रेमदास जी की पुस्तक में अनेक 
दोषरहं1 खोकोक्तिमें ठीक ही कटा गया है- 
“"विच्छू का मन्न न जने, सापि के विल में हाय डले" । 

लेखक को हिन्दौ-पद-~रचना का परिज्ञान नहीं ह ओर संस्कृत पद की मोर कदम 
वढ्ाया जीर हाकुत वही हई जैसे कोई क्षागरमं इवता हुआ अपने हाथपैरको 
पीटतादट। ये खोग अपने को सच्चाई का ठीकेदार समघ्ते है, परन्तु सत्यता 
से बहूतदूरदैँ। देखिए सत्यताके लिए “तिमिर भास्कर“ पृष्ठ ४, शलोक 
संख्या २०, २१, २२ जिसमें कर्ता स्वयं केखफ़ वन वेढा है, जवकरि उपर्युक्त 
श्लोको के रचयिता स्वामी हनुमानदास जी साहब षट्‌शस्तवो ह । सवेंप्रथम 
उन्दने शिशु बोधिनौ बोजकके टीकाके मंगलमेये श्लोक किह । यह्‌ 
हालत ट पारचियोंकीो भौर उल्टे यहं कहते किवेद, पुराण ओर शास्त्र 
फन्दा टै, पर इनके कुवाच्य ग्य अच्छेरहँ। बोसवे श्छोकमें स्वामीजीने 
लिखि वहाँ पर प्रेमदास ज्ञानपरख पयोधि जोड-जाड़कर पारख पद सिद्ध 
करने की कुञे्टाकी दहे) 

इसी प्रकार अन्य पारखियोंमेभौ दोषपायेजतेर्ह। करिसो भो महा- 
पुरुष की अ्चुण्ण कीति में जानकरारो तमो संभवदहो सकतीटहै जब उपके 
साहित्य का प्रगाढ सुचिन्तन हो । उ्के साहित्य सजंन के जितने उसके द्वारा 

२० । 
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सप्रयुक्तं शब्द हो, उनका वारीकीसे परिशील्न दहो 1 सद्गुरु कवीर के खच्च 
साहित्य प्रयुक्त शब्द प्रयोग को देखकर प्रत्येक वुद्धिवादी फुले नहीं समाता है 
उनके विभिन्न पक्षों का अवलोकन मनःणशान्ति प्रपंच विदारण ओौर मोक्ष- 
प्रदायी है 1 मोक्ष का परिज्ञान आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर के साथ जीव का 
अभेद ज्ञान ही प्रधान कारण है । श्रुति स्मृति का चरम सिद्धांत सदुगड ने अपने 
साहित्यमें समाविष्ट क्रियादहै1 उन पावन विचार श्या को देखकर पार- 
चखियोंकी बुद्धि स्वल्ितिदहो जाती! जैसे--ईश्वर के नाम, ब्रह्यके नाम 
सुनकर इन पारखियों के व॑कल्य दोनों नैसगिक वर्म है 1 उसके समीप पहुंचना 
पारखियों से कसे हो सकता दहै ? इस प्रसंग के अन्तगंत किसी कवि की अर्दधारी 
मृज्ञे स्मरण टो रही दै-"“एहि सर आवत कठिनाई”” । आत्मा, परमात्मा, 
पर ब्रह्य की चर्चामं पुण्यशाखी व्यक्ति ही पर्हैच पाता । उसकी चर्चा 
न कर उरृटे पारखो खोग उसकी निन्दाकर अपने को अशान्तमयवनाते टै 
““अज्ञान्तस्य बुतः चुखमरु अशान्त प्राणी को सुख का अनुभव होना अत्यन्त 
असंभवदहै। इस पारखियोकी दष्टिमे ईश्वर ओर ईश्वरका मानने वारा 
दोनों अपराधी ह । उसकी उपासनासे ददशा होती टै । तव तो इन पारखियों 
की सेवासे भी दुदंशा होगी क्योकि-““जो रहे करवासो निकरे टोटी” 
इनके मन-मन्दिरमे निन्दा को वातं क्रुट-कूट कर भरीदटे। संसार के जितने 
हापुरष ह- सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, शुकदेव, नारद, विष्णु, शंकर जी 
प्रभति इनकी वे रोग अहनिश निन्दा करते ह । यदिये सव कालके धोठेमें 
पड़तवतोये खुलेजाम कटा जा सकता कि जीववादी पारखी समाज भरपेट 
निन्दाकर विकराल कालके गामे चवित दहो रहेरहै। सद्गुर क्वोरद्रारा 
निदिष्ट मागंसये रोग दर होतेजा रहे है । उद्गर कबीरने जहां ईश्वर राम 
का भजन-सेवा-चितन का विवान कियाद वहीं पारखी समाज उसका घोर 
विरोषव कर उपहास का पात्र वन रहा है- 
आपा तजे हरि भजं, नख सिख तजं विकार । 
सब जिवसे निवर रहे, साधुमता है सार ॥ 
एक सब्द में सब कहा, सब ही अथं विचार । 
भनिये निगुण राम, को तजिए्‌ विषय विकार ॥ 
यह्‌ मन तो सीतल भया, जव उपजा ब्रह्य ज्ञान । 
जिहि वंसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥--“वीजक' ! 
सदुगुरुकेये सारोपदेश इन पारखियों के समज्ञमे नही आता दै ओर अनगं 
प्रकापकर मायामूख, ब्रह्ममुख की परिकल्पना अपनी विश्रमित वुद्धिके कारण 
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करते ह सदुगुखने अपने सारोपदेशमे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया 
है 1 जीव का उद्धार हरि (ईश्वर) के शरणागत से, अपनी कुप्रवृत्तियों के परि- 
माजंनसेटौो सक्तादै। यहीसंत मतदै। परन्तु पारखो संतके वेशको 
चारण कर एक पार की पृछ लगकर अनेक मूख व्यर्थं परिकल्पना कर अपना 
अमूल्य समय नष्टकर रहैदहँ1 पर शांति सदुगुटकी टषटिमें ब्रह्यज्ननसेदटी 
संभवटं1 जीवके नामको केकर णोर मचाये आर्‌ खानी, वाणी, काल, 
सन्धी, ्ाई प्रभृति व्यथं की कल्पना अपंभावित है । 

संसार के साहित्य मनीपियों का सिद्ध संव्यान्तिक शब्दों की प्रवृत्ति के 
चार दहो आवारर्है--द्रव्य, गण, क्रिया ओर जाति । 

"चतु घा प्रन्ृत्ति-- शब्दानां गुण क्रिया द्रव्य जातिश्च- महाभाष्य” 1 
इसके आधार पर थोड़ा विचार हम करना चाहतेर्टै। सद्गुरु कवेपरनेभी 
संसार के उपक्रम में पाँच तत्वों का विशद वर्णन अपने बोजकमें किया टै- 

पाच तत्व का पुतरा, मानुख धरिया नाव । 
एक कला के वीदुरे, विकल होत सब ठव ।)"" 

इससे स्य सिद्ध होता टै कि सद्गुर्‌ कवीर पाच तत्वों पर मनुष्य का गर्तित्व 
स्वीकार करते हैं । जव कि वत्तमान के ओौर कुछ प्राचीन पारख चार तत्व के 
टी पोछे चिपकहृएर्है ओौरये कहते कि आक्राश कोई तत्व नहीं टै उसमें 
कोड गुग नहीं । इन पारखियों की वुद्धिपर हंसी आकतीटै। ये आकाणमें 
गुण नटीं देखते ह । तकंशास््र की कसौटी पर आकाश में शब्द गुण टै-- “शब्द 
गुणकमाकाहम्‌'* अतः सदुगुर के पांच तत्वांका विश्छेषण समस्त टष्टिसे ठीक 
दे।येोगक्वोर साह्वके वतलाए हृए मार्गोसे दूर रहते टै ओर अपना अलग 
फली बजाकर राग अलापते हैं । इसी प्रकार सद्गुरु के वताए हुए अनेक पक्ष है, 
जिनका परिज्ञान पारखी समाज को होना कठिन टै, क्योकि सदगुरु ने अपनी 
वाणी में वेद-गास्त्र-पुराण ओौर स्मृति का सारभूत तत्व रखा टै 1 वे तत्व वेदं 
शा्रज्ञ मनीपियोंकेद्वारादही समक्षाजा सकताटै। वतमान पारखी समाज 
उनको खानी-वानो कहकर उपेक्षा कर रहा ह । शाखरज्ञ को चार अखि होती रै 
तव सूक्ष्म वातों का विषश्केषण करता है तथा सदृगुर के रहस्य को समङ्कता टं । 
सर्वस्य खोचनं शास्त्र॑यस्य नास्त्यन्धे एव सः रितु इस रहस्यमयी वानी को जाक 
समन्चकर पारखी समाजने इस शाल्नोक्ति को चरितायं कियाद ओर अगे 
करते जा रहे है । 

इस कमी को दूर करने का प्रयास वत्तमान बुरहानपुर के आचायं ने बोहड 
नेपा के अरण्य से निकककरर प्रायमिक् जीवन मे कियाथा, जो कुछ काक तकं 
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काशी कवीरचौरामें रहकर संस्कृत पद्ना प्रारम्भ क्ियाथा। परन्तु हृदय 
खानौ-वानी के चक्करमें पड़ कर बुरहानपुर के महात्माओों से संपकं होने के 
कारण विदग्ध हो ्काथा1 अतः संस्कृत क्षेत्र मे सफल नहींदहो सके ओर 
“पुनर्मृषको भव' होकर अपनी परस्परा के ग्रन्थ पद्ने लगे । क्या यह्‌ ठोंग ओौर 
गुरुडमता नहीं दै ? संसारम जितने भी सम्प्रदाय चख रहे रहै, उनके अन्दर 
अचिकडढोगदटै। यदि इसदढोगका परित्याग किया जाय, तो सम्प्रदाय नहीं 
चल सकतादटै। तव पारखी अपना सम्प्रदाय चखाकर अवश्यही टोग ओर 
पाखण्डके भागीरहै। 

वे कटा करते हैँ कि चित्र मिथ्या होता, परन्तु म इनसे स्पष्ट शब्दों 
कहना चाहता ह कि भारतीयसंसारकीजो मृद्राचछ्पतीदटैवेभीतोन्त 
आर उसे सत्ताईस पर्तो में वाधते हैँ तथा अपने जीव से भी अधिक जोगाते 
कहीं भी भोज भंडारा होतादहै, यदिये सरकारी मृद्राओौर घोती नहीं दी जाती, 
तो रातको नींद ही नहीं भाती तव क्या इनका ज्ञान सच्चाटै? विचार कर 
देखे तो इनके कथन सही मुद्रा के प्रति अरीकटहै। वहुतसेपारखी चित्र का 
विरोध करते हँ ओर अपना चित्र खिचवाकर अपने भक्त शिष्योमं प्रचार 
करते हैँ । तब वह्‌ क्या ढोग-पाखंड नहीं है, तो यह ओर क्याहो सक्ता ठँ ? 

सद्गुरु ववीरने जीवको भी व्यापक बतायारै, परन्तु पारखी लोग 
कानी माय को अलग बयानः की राग अरापतेहै। वज्ञानिक दष्िसेदेखेतो 
शब्द कितना व्यापक हैँ । आज घर बैठे समस्त देशों का प्रत्यक्षीकरण करते है| 
यह्‌ वंज्ञानिक यंत्र का आविष्कार रहैँ। हमारे वेद शस्त्रोंमें जीव आत्माको 
व्यापक वतलाया गया दै-"“आकारावत्सवंगतश्च-नित्यः' । 


सद्गुरु कवीर भी व्यापक मानते है 

जीवरूप एक अन्तर वासा । अंतर जोति कीन्ह परगासा ॥ -रमेन । 
समस्त जीव का पारमार्थिक स्वखूपटै। वह स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद 
दन्य है । उसमे किसी प्रकार भेद नहीं हैँ । इतना ही नहीं सद्गुरुनेओौरमभी 
ट्खा टै- “सब घट मेरा साहया सुनी सेज न कोय । 

सब घट में वहु साई रमता कटक वचन मत बोल रे ॥“ 

अंतरात्मा या जीवात्मा को सद्गुरु व्यापक मानते हुए उसका अस्तित्व प्रत्येक 
घट में स्वीकार करते ह । परंतु दुःख की वात है कि वत्तमान पारखी समाज 
अपनी दुर्मावनाके कारण सद्गुरु को भी एकागी-एकदेशीय सिद्ध करनेका 
प्रयास महनिश कर रहे है, कितु इन पारखियों के ज्ञान स्वयं धराशायी होते 
जा रहे है । क्योकि असत्य पक्ष कब तक ठहर सकता है 1 भारतीय परम्पराने 


ने 
= 
९ 

1 


2 
= 
ट 
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व्यापक रष्टिकोण अपना एकत्व समन्वय की भावना सर्वत्र देखा टै भौर आगे 
देखने जा रही है, परन्तु पारखी समाज प्रेम के स्थान पर धृणा का वातावरण 
पैदा करने में सचेष्ट है । जिस ईश्वरवाद के आधार पर सदुगररु मं जन-जीवन 
को सुख-शांति की दिशा प्रदान की उसी स्थान पर वत्तमान बालबुद्धि पारखी 
ईश्वर के प्रति धरुणा, ब्रह्म के प्रति विद्धेष पैदा करना अपना धमं मान रखे है| 
ये अपनी अंध परपरा के कारण आत्मा शब्दसेभी धरुणा कर रहेहं। जिस 
आत्मा शब्द का प्रयोग इनके मूर्धन्य ोगोंने किया दै 1 आत्मा की परिभाषा 
व्यापक होने से अततीति आत्मा । अत सातत्य गमने" गम्‌ घातु से आत्मा शब्द 
सिद्ध होता हे निरन्तर इसका सर्वत्र भरस्तित्व है। 

मतः उस आत्मा शब्द से पारख समाज पलायितदहो रहाट भौर जीव 
पकम को केकर पारखपने का साहस कर रहा टै “जीवति प्राणान्‌ धारयतीति 
जीव” यह्‌ जीव की ब्युत्पत्ति कम्य अथंदहै1 जीवभओौर ईश्वरमें किसीभी 
प्रकार काभेद नहीं ह । सदृगुर कवीर ने हरि, कर्ता, खुदा, राम आदि शब्दों 
का अभिधान कियादटे। जीव ओौर ईश्वर के अन्दर ओौपाधिक भेदे जव 
उपाधिका पर्दादूर हो गयात्व दोनों एको गए 1 हरि परमात्माके 
उपकार को सद्गुरु ने रग-रग में स्वीकार किण 

“हरि कृपा तव जानिए, दे मानव अवतार । 
हाड बडा हरि भजन कर, द्रव्य वड़ा कुछ देय 1 
बुद्धि बड़ी उपकार कर, जीवन का फल एह 1" 

इन पदोंसे ईश्वर का अस्तित्व सदृगुख्ने उत्कृष्टता से स्वीकार क्या 
टै । जिसको परिणति हम सर्वत्र देखते हँ । उसीके चिन्तन का सदुगुषुने 
उपदेश दिया टै जिससे मनुष्यकी हही भी सार्थक दै । सद्गुरु ने परोपकार, 
द्रव्य कोदेना ही मनुष्य की विशेषता वतायीदहै1 गरीबों का वुद्धिसे उद्धार 
करना इतना ही जीवन कौ सफल्ताकाकारणदै। परन्तु इस दिन्य उपदेश 
का परित्याग करना पारखी समाज की अपनी अनोखी समज्ञटै। “भागवतः 
मे एक पंक्ति आई है --"साघव दीन वत्सखा"-साघु पुरुष वड़े दयालु ठोते है । 
वे सदगरं क्वीर दवारा निर्दिष्ट ईष्वरः का उपदेश जन समूहकोदेरहेरहै। 
जिसका आस्वादन कर भारतीय जनता कतङ्त्य हो रही है । यह सदृगुर का 
मदशं एक चमकता हुआ सूयं है । उसके सामने पारखी समाज धूमिरु होता 
जा रहा है ओर अपना अक्रोण ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा शब्दों के उपर निकाल 
रहा है तथा धरुणा कर नाक भह सिकोड रहा है । परन्तु पारखियों ! याद 
रखो कि भारतीय ईश्व रवाद अडिग हिमालय पर्वत है । वह तुम्हारे प्रलाप से 


३१० कबीर जीवन चरित्र 


नहीं मिट सक्ता । भारतीय भ्रूभि पर अनेक विघर्मीं आए, परन्तु भारतीय 
ईश्वर के अस्तित्व को न मिटाकर अपने ही अस्तित्वमे भिटक्रर विरीन दहो 
गए । उसो प्रकार पारखी समाज भी भारतीय ईश्वर के विरोध में एक स्वल्प 
विधमं का पाठ अदा करतादै1 परन्तु ईश्वर के अस्तित्व पर पारी लोग 
वसे ही सिद्ध होगे जैसे महाकवि काक्िदासने च्िाहै 


“न॒ पादपोन्मलनराक्िरहः श्लिलोच्यये म॒च्धति मारुतस्य" 
हवा खड को उडातीदहै, वह शिखाको कमी नहीं उड़ा सकती । इ प्रकार 
जंसे टवा का प्रयास शिखा उडनेमें व्य्थंटै, र्वसेदटौ वतमान पारखियों के 
सदृगरट के ईश्वर ब्रह्म ओर आत्मा के प्रति कुवाच्य व्यथंदहै। 


-आचा्यं गंगाक्लरण ल्ास्त्री 


कुतन्नता-ज्ञापन 


कनीर जीवन चरित्र का प्रथम संस्करण आज से १५ वं पहटे भ्रकारित 
हुआ था । लोकप्रियता के कारण इसक्री सभी प्रतियां समाप्त हो गईं गौर दिनानु- 
दिन पाठकों को भरते मांग बढती गई! मांग की आपत्ति हतु इमे पुनः प्रकारित्त 
करने को आवहयकता प्रतीत हुई । पुस्तकके प्रकाशन का भार मठ के 
व्यास मुनि दास, गोपाल दास तथा विद्यार्थी देवशरण दास ने अति निष्टा ओर लगन 
के साथ उठाया । उनकी लगन गौर निष्ठा के फलस्वरूप यह संस्करण प्रकाशित 
हो सक्रा है । आला ह भविष्य में भी उक्तं तीनो विद्यार्थी गण अन्य भ्रकाडनोंको भो 
इसी निष्ठा एवं रगन के साथ प्रकाल्ित कराने मे सहयोग प्रदान्‌ करग । प्रकाश्चन 
के कायं म उक्तं तीनों विद्यार्थी वित्करुक अनुभवहीन थे, फिर भी उनकी लगन 
एवं निष्ठा से यह्‌ प्तक अतिश्ी्र प्रकाशित हो पायी है जिसके किए उन्ह्‌ साधुवाद 
देता हं । पुस्तक की छपाई में कहीं-कहीं टाईप भन उठे रह गए हं जो स्वाभाविक 
हं । फिर भी छपाई से हमें सन्तोष है । मुद्रण कार्यं में शिवम्‌ ब्रिन्टसं के सर्वश्री 
हिवकूमार निगम एवं राजक्रुमार निगमने जिस लगन ओर निष्ठा म तत्र 
रहकर इसे शीघ्र प्रकाशित किया जिसके किए उन्हें भी साधुवाद देता हूं । 


आचायं गंगाश्रण चास्त्री 
श्री सद्गुर कबीर मन्दिर 
सो. २३।५, कबीर चौरा मठ, वाराणसी 


प्रथम संस्करणमसे 


“सद्गुरु कनीर साहब के जीवन-चरित्र विषयकं बहुत से ग्रन्थ लिखे गये दहै । 
वंयोकि वे एक अल्मैकिक दिन्य स्वयंसिद्ध सत्पुरुष थे ¡ वे संसार के अनन्त 
अज्ञबद्ध जीवों के उद्धार करनेके लिए अवतरित इए थें । उनके अनन्त गुण, 
कमं तथा अलौकिक चमत्कारोंके वर्णन करनेके किए यदि अनन्त ब्रह्मा को 
आयु भीमिलजायतो भी इति नहीं होने वाखादहै। फिर मी महात्मा पुष्प 
स्वान्तः सुखाय वर्णन करते ही रहते हं । 


हतो, जो उस महान्‌ अत्माका गुणगान करताहं वहु स्वाभाविक 
महामानव हो जाता ह । उन्हीं महामानवोमे हमारे अविकारी श्रीमान्‌ गंगा- 
शरण साहब भी हँ जिन्होंने "कबीर जीवन चरित्र नामक ग्रंथ का प्रणयन 
किया ह । जिसमे सद्गुरु कबीर का जौोवन-चरित्र बड़ हौ मनोरंजक तथा 
वैज्ञानिक ठंगसे चित्रण कियादहं। मैने षपहकेहो उल्छेख क्रिया कि सद्गु 
कबीर साहब के विषयमे जो कुछ भौ कठा जायवह्‌ अत्यत्पहीहं। फिरमी 
मनुष्य प्रयासशील होता है । उसका प्रयास जारो ही रहता है । अतः माननीय 
अधिक्रारी साहब का भो प्रयास स्तुत्य हुं। क्योकि अनेकं वर्षोकै अन्वेषण के 
फठप्वखू्प ही एेसाहो सकारे ।'' 


दि° १ १-८-७६ रामनल्दन दसि 


सहस्रशौर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठहुशाङः गुलम्‌ ॥ 
पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यस्‌। 
उतामृतत्वस्ये शानो वदन्नेनाति रोहति ॥ 
छंदवद्ध--सद्गुर कबीर सिद्धांत दशन" ( ले° गंगाश्चरण जो शस्त्रो ) 
के पद्नेके बाद कबीर जीवन चरित्रः को पदनेसे लगता है किं यह पुस्तक 


उसका गदयानुवाद है, किन्तु एसी बात है नहीं । दोनों पुस्तकों का अपनी-अपनी 
जगह पर अलग-अलग महत्व ह्‌ । 


३१२ कन्ोर जीवन चरित्र 


कबीर जोवन चरित्रः में नई सामम्रो का सकचन ओर तथ्यों का 
सविस्तर वर्णन होने से इसको विशेषता बदु जात्ती ह । इसके साथ ही 
परिशिष्ट मे भौ अनेक सामग्रो सक्ति ठं जिमसे इसकी उपादेयता गौर 
बढ जाती ह । इसके अनंतर पुस्तक का प्रस्तावना अंश अनुसन्वानपूर्ण 
समीक्षा हं जिससे अनेक तथ्यतो उपस्थितहोते हीह, सायदहो साय अनेक 
मूर्धन्य लेखकों के मतो का खंडन-मडन भौ हो जाताहं। हा, कटी-कहीं 
कटु-तिक्त बातो का उत्तर उसी रूपमे देते हुए लेक्षकने सादु भाषाकासाय 
नहीं छोड़ा ह । अत्यन्त कटु-सत्य का उद्घाटन करने पर भी लेखक कौ 
साधुता एवं सरलता पग-पग पर क्षलकरती द । 

कबीर जीवन चरित्रःमे एक भर्‌ जहां करवीर साहबके जीवन की 
किर्या प्राप्त होती, तो दूसरी ओर संत क्वोर एवं करवीर पय के भ्रति 
रेखक को अपार श्रद्धा-मक्ति से संपुटित वैष्णव घ्म एव "राम नामः महिमा 
का पग-पग पर गुणगान । भौर इतत गुणगानसे पृस्तक की परी को पूरी 
पंक्तिर्यां जगमगा उटोदहं। संभवरह इस "राम नाम'की महिमाके वणनसे 
बहतो को चौकना पड़ या इप्केसायहीष्डे दिलसे सोचनेके लिए विवश भी 
होना पड़े क्रि "कबीर" भौर राम" को एक करके ठेखकने वास्तवमें अपने 
को "रामनाममय' बना दियाहं। जो हो, पुस्तक आपके सम्मुख हं । 

सस्तु, सुधी प्रंथकारने अपने शोधका जो फर प्रस्तुत क्रिया हं वह्‌ 
स्वागतार्हं ओर प्रशंसनीय ह। हमारा विदवास है करि यह महत्वपूर्ण प्रथ न 
केवल कवोर पन्थ एवं कबीर साहित्य के अव्येताओंके च्िए उपयोगी होगा, 
वरन्‌ हिन्दी के जिज्ञासुओं तथा प्रबुद्ध पाठकों के किट्‌ भी चिन्तन-मननकोप्रेरणा 
देने वाला षिद्ध होगा । प्रय का सम्मान होगा, एसी मेरी निरिचत धारणा हं । 

शिवशंकर मिश्च 

अद्विन कृष्ण ८, २०३२ वि° जमिरा ( आरा), भोजपुर 
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अभिमत 
कवीर जोवनचरितं 


घी गंगाहरणदासजीने भव्यं धम 
शौर साधनापूर्वेक 'कवीर जीवन चरि ' ग्र॑य 
की रवनाकीदहै। शसम एतौ अनेकं तथ्य 
षी घा्तंदी गयी हं जिससे हमारी जान. 
कारी बढी है। किवदंतियों भौर चम. 
त्कारों का आकलन-सकलन भी व्यापक 
ङ्प से किया णया है। नाना चतत-पतांचरों 
की भी चर्चा, खंडन व मंडन भी किया 
गया है। शस प्रय के दारा कवीर-साहिदयं 
फे जिज्ासुओं, साधको, संतो ब भक्तों को 
एसी सामग्रीदी गयीदह कि उनकी ज्ञान- 
संपदा मे वुद्धि होगी । कबीरमठं कारी 
की गौरवशाखी परषरा मे यहे प्रकाशन 
अपनी प्रभाके कारण विशेष महत्वपूर्णं ई । 


मेरा बिर्वास ह कि शान की उषा 
सना करनेषलि स प्रय का समुचित उ१्‌- 
योग या प्रयोग कर कबीर भौर उनके 
साह्य के संवंघ पे तत्वितन की नयी 
पेरणा च्रहण करेगे । 
सुधाकर पाण्डेय 
संसद सदस्य 
पधानमंत्रो, 
नागरो प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी 





कबीर वाणी प्रकाशन केन्द्र 


कवीरचोरा मठ, वाराणसी 
दूरभाष ६२४१९ 


